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श्रस्तावना | 
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इस अनादि कालके इन्द्रज संसारमें, नाना प्रकारके इन्द्र फैसे हुए प्राणी, कभी सुख 
और कभी दुःखको अनुभव करते हुए, आशा और भयके वश “हो नानाप्रकारके कर्मोंको 
करके, वारम्वार आवागमनको श्राप्त होते हैं । 


इस प्रकारके दुःख पूरित इस संसार सागरमें, अत्यन्त दुःखसे व्याकुल हो, जब प्राणी 
'अतिशय सुखकी इच्छा करते हैं ओर चानाप्रकारके प्रयत्न करनेपर भी सच्चा सुख नहीं मिलता 
हुं तब घर्मकी ओर प्रवृत्त होते हैं। 

परन्तु कालके प्रभावसे धर्मके ओटमें नानाप्रकारके पक्षपातने ऐसा जाछ विछाया है जिसमें 
फँँसा हुआ जीव अधिक्से अधिक दु.खेंको ही अनुभव करता है । हाय ! ऐस दु:खोंकों अजु- 
स्व करते हुए भी रोचक ओर भयानक वचनोंके पाशमें फैसे हुए आशा ओर भयसे विह्ुल 


होनेपर भी जीव उस ठुःखसे अलग नहीं होसकते | 


ऐसे धमके नामसे दुःखसागरमें डूबते हुओंकी निकालनेंके हेतु सत्यधारी सत्योपदेशक 

महात्माओंके घमंव्याख्यानरूप वाणीका उपदेश सात्र ही सहारा हू ऐसे सत्योपदेशमय ग्रन्थेका 
तो पवित्र संल्कृत भाषामें भण्डार भरा है । यदि सापामे भी सत्योपदेशके ग्रन्थ कुछ कम नहीं 
हैं परन्तु वे ग्रन्थ गद्यरूपमय सारगर्सित कठिन कषितासें होनेके कारण, सरलवबुद्धिवाले बते- 
सान कालके धमामिलापी मुमुक्षुओंकोी, उनका समझना भी अत्यन्त कठिन होजाता हूँ, यदि 
वे उसको समझना चाहे तो अपना सब काम छोड या तो साधु वनकर अथवा घरवालों 
नानाप्रकारके वचनरूपी कुठारोंका प्रहार सहकर, उसके समझनेके लिये बहुत समयकी आव- 
श्यकता होती है । ऐसे करनेपर भी भाग्यवश सारतत्वकों पागया तो वाह वाह ! नहीं तो 
उभयताशत्रष्ट हो, अज्ञानके ऐसे गहँर सम॒द्र्म जा पडता है जिससे निकलता तो अछग, श्वास 
लछेनेका भी अवसर नहीं मिठता। ऐसी २ अनेक कठिनाइयां हैँ कहांतक वणव किया जाबे । 
एसी कठिनाइयों ओर आवश्यकताक्रों देखकर हृपीकेशनिवरासी प्रसिद्ध त्रह्मनिप्ठ परसोपकारी 
सत्यधारी महात्मा श्री १२०८ गोस्वामी विशुद्धानन्दजी प्रसिद्ध कामछीवाले बाबाने अत्यन्त 
अनुग्रह ओर करुणा कर सत्य धम्मके सुमुश्ठुओंके हेतु यह अमूल्य“ ग्रन्थ पक्षपातराहित अनुभ- 
बप्रकाश ?? लिखा है । 


इस पुस्तकमें चार बेद्‌, पट शाखत्रका सार ओर अठारह पुराणोंकी वे सब कथायें जिनको 
आय: अद्धग्नचुद्ध अथवा कलियुगी विचारके छोग असम्भव अथवा गप्प बतछाकर, नानाप्रका- 
' रके सन्‍्दंह करके, उनकी निनन्‍्दापर उतारू होते हैं, सबका आध्यात्मिक अथ ऐसा स्पष्ट ओर 
प्रयक्ष युक्तियोंद्दारा वणन किया है, जिसस एकवार भी इस पुस्तककों वांचदेवाा कभो 
सन्देह ओर शंकामें नहीं पड सकता | 


(६) प्रस्तावना । 


ऐसे धर्मरत्नके भण्डाररूप पुस्तकके कर्ता वाबाजीका जीवनचारैत्र कसा उपदेशपूर्रेंत 
५ 
आर पुण्यरूप होवगा परन्तु शांक हू, इस बातका बहुत श्रयत्त करनेपर भा वाबाजाका पृण 
जीवनचारित्र नहीं मिछठ सका इस कारण एक छोटासा साक्षप्त जीवनचारत्र दया है | 


इस पुस्तककी भापा प्रथस पंजाबीभाषामिश्रित थी ऑर वतमान कालका म्रचाृत हन्दा- 
भाषासे विंग दीन ही ढंगकी थी, तथा पुस्तकसें विपयोंका विभाग कुछ भी नहीं था जिससे 
किसी भी विपयको ढंढनेके लिये बहुत समय ओर बहुत परिश्रमकी आवश्यकता होती था 
सो स्वासी थुगलानन्द कवीरपन्थी भारतपथिकनें, अलद्यन्त शुद्ध और प्रचलितभाषाकी पारिपा- 
टीके अनुसार शुद्ध हिन्दी भापा करके विपयाका विभाग भी कर दया ह तथा वाबाजीकी एक 
संक्षिप्त जीवनी भी लिख दी है जो आगे छपी है । अनुक्रमणिका भी बहुत सुन्दर बनाई गई हैँ 
जिससे किसी सी विषयके निकालनेसे विशेप परिश्रम होना सम्भव नहीं है। प्रथमात्त्त पत्रनुसा 


छपी थी परन्तु अबकी आवृत्ति वहुत सज्ननोंके आग्रहसे बुकसाइजस उत्तम कागज अर 
जिल्दुकी छपवाई गई है। 


सत्य वर्म आर छाक परलांकम खसुखश्नद्‌ आत्मज्ञानक 'जज्ञासुआ तथा मुम्क्षआास नद॒द्त्त 
हूँ कि, जजिस प्रकार प्रथमावृत्ति द्वितीयाबृत्ति ओर दतीयाव्रत्तिको छूकर सज्नोंने अपनी उदारता 
प्रगट की है उसी प्रकार इस आवृत्तिको भी आश्रय देकर इसके द्वारा धम्मसे स्वयं अबृत्त 


होंगे ओर दूसरे अधिकारियोंको प्रवृत्त करादेंगे जिससे में अपने परिश्रमको सफल और अपना 
पप्कृत्य मानूंगा । 


सर्वेसजनोंका कृपामिलारपी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
४ श्रीवेंकटेश्वर “” ( स्टीम ) प्रेस-वस्कई 


हृषीकेशीय स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी प्रसिद्ध कामलीवाले 
बाबाका संक्षिप्त जीवनचरित्र । 


“++च्य्कशलखलचछ.- 

यद्यपि वाबाजीका पूर्ण जीवनचरित्र लिखनका विचार था ओर यदि पूण जोवनचरित्र 
लिखा जाता तो ग़हस्थसे लेकर संन्‍्यासीतक सर्व श्रेणीके छोगोंकों परम उपदेशप्रद्‌ और 
लोकिक पारलौकिक पथका सहायक बन जाता । परन्तु शोक हु कि, बहुत पारिश्रम करनेपर 
भी कामना पूण नहीं होसकी इस कारण जहां तक फुटकर वातें बाबाजाके विपयमें प्राप्त 
होसकी है उनको संक्षेपसे लिखता हूँ । 

वाबाजीने गरृहस्थ ध्यागनेपर बहुत दिनोंतक सत्संग और देशाटन, तीर्थोटनमें काछ 
बिताया । प्रथम भवस्थामें समय २ पर आकर हरपीकेशमें निवास करते थे । यह हृषीकेश 
हरिद्वारसे वारह कोश उत्तर वद्रीनाथके मार्गमें तपोवनके नामसे प्रसिद्ध स्थान है जहां विचा - 
रवान्‌ विद्वान और तितिक्षु संतछोग नियत समय तक ( प्रत्येक वषमें ) वास करके त्रह्म- 
विचारमें निमभ रहते हैं ओर त्रह्मजिज्ञासु लोग भी वहां वासकर बअह्यनिष्ठ महात्माओंसे 


जे 


आत्मज्ञानका छाभ प्राप्त करते हैं । 


कुछ दिनों उपरान्त वाबाजीकों यह स्थान ( हृपीकेश ) ऐसा भाया कि, अपना वहुच 
समय वहां ही विताने लगे। 

उस समय हृपीकेशमें न तो आज कलके समान फोई क्षेत्र था न विशेष सेठ साहूका- 
रोका आवागमन था। उस समय वहांके रहनेवाले साधु महात्मा बड़े परिश्रम और कष्टसे 
जंगली फछ और पदाथथोंसे शरीस्‍्यात्रा करते और इधर उधर पहाडके गुफाओं आदिं स्थानोंमें 
रहते थे । यद्यपि उत्त स्थानका नाम ही तपाविन दे तथापि साधु सन्‍्तोंका वहां बहुत कष्ट 
उठाना पडता था। 

हक -िप है ः कि प [3 ्‌ः 

सन्तोंके ये कष्ट वाबाजीसे सहन नहीं होसके आपने परोपकारकों ही परमधम जानकर 
संतोंकों सुख देनेकी इच्छासे क्षेत्र छगानेका विचार किया । 

हृपीकेश छोडकर वावाजी फिरते हुए कलकत्ता पहुँचे | कलकत्तेके प्रसिद्ध महाजन 
सूख्यमछको उपदेश देकर हर्पीकेशमें अन्नक्षेत्र स्थापित कराया जिसके पीछे सन्तोंको किसी 
प्रकारसे कष्ट नहीं हुआ । 


प्रसिद्ध लक्ष्मणझूलेका ( वद्रीनाथके मुख्य मार्गका ) पुल, हरिद्वारमें धम्मेशाल्ा व क्षेत्र 
आदि जो सेठ सूर्यमलने स्थापन किये वावाजीके ही उपदेशका फल था । 


(८) जीवन चरित्र । 


इतने ही पर नहीं बरन जिस शहरमें आप पधारते वहांके सेठ साहूकार रईसोंकों इस 
प्रकार उपदेश दकर पुज्यम्ागमें रूगा देते कि, जिससे उनके दोनों छोक सुधरते | साधु त्राह्मण 
तथा दीन दुःखियोंको देखकर आप जे विहड होजाते, यही कारण था कि, आपका कोई 
समय भी दीन दु:ःखियों ओर साथु त्राह्मषणकी सहायत्रा बिना नहीं जाता था । आप केवलछ 
लौकिक सहायता ही नहीं करते थे वर॒ब्‌ आपमें अधमसे अथधम पुरुषको दुष्टाचरणसे हटाकर 
सदाचारमें छगा देनेक्ी ऐसी शाक्ती और युक्ति थी कि, कोई भरी आपका वचन सुनने पीछे 
घुण्यम्तार्गपर चले बिना नहीं रहता था । 
भारतवर्षके पुण्यशाली कौन ऐसे सेठ साहूकार है जिन्होंने घावाजीका द्शव कर धम्मम्रा- 
गमें प्रवाति नहीं की हो । 
आसनज्ञानके उपदेश करनेमें आप ऐसे कुशल थे कि, मुमुक्षुओंको आपकी थोडी ही सत्सं- 
गातिसे आत्मसाक्षात्कार हो जाता था । 
आपने सहसखों नवीन शिक्षा पाये हुए नास्तिकतुल्य सनातनधम्स और स्वदेशके अश्र 
ड्वालु पुरुषोको उपदेश देकर इश्वरभक्ति ओर परोपकारमें लगा दिया | 
आपक बचनमें ऐसी मोहित करनेचाली आकर्षणशक्ति थी कि जिसने आपका वचन 
सना बह सदाक लिये आपकी वाणीके सुननेक्ता अतुरागी वन गया । 
आपको किसी मत अथवा वेष विश्वेपसे कुछ सम्बन्ध न था | आप केवल दो कम्बरू 
रखते थे । ऐसे निरपेक्ष सौर आहिंग हानपर भी सब वेपोंके साधुओं तथा सबे धर्मोके वोगों- 
' पर आपकी समदृष्टि रहती थी। सर्व धर्मेकों आप समान समझकर ही सर्व छोगोंकों अपन 
२ धम्मंमें ही रह कर सदाचरणमें वर्तनेका उपदेश किया करते थे। 
आपने अन्तसमयमें अपने विचारोंको स्थायी रहने और जीवोंकों सदाके डिये शिक्षकके 
समान वतेगान रहने अथवा ऐसे कद्दा जाय कि अपने समान ही उपदेश कता स्वरूपमें पश्च- 
वातरहित अदुभवग्रकाश ?? नामक एक अमूल्य पुस्तक लिखा है | 
यदि इस पुस्तककों घम्मका भण्डार सत्यका अगार और सदाचारका कोश कहा जावे तो 
अत्युक्ति न होगी । 
इस पुस्तकमें एक २ विपयका ऐसा स्पष्ट ओर नित्यके छोकिक उदाहरणोंद्वारा निरूपण 
किया हे कि; धम्मसागेसे अत्यन्त अनाभिज्ञ और अश्नद्धाठ्ु पुरुष भी इसको सुनकर ध्मके 
तत्त्वको समझने लगता है और घस्मपथमें प्रवुद्ध होजाता है । इस ग्रन्थके आठ सगे किये हूँ । 
प्रत्येक सर्ममें ससारभरमें प्रतिष्टित इश्वरीनियमके अनुकूल और सवके मनभाव निष्पक्ष साथा- 
रण धर्म्मंका मिरूपण किया है । पुराणोंकी नानाप्रकारकी आश्रयेमय कथाओंका यथार्थ सार 
और आध्यात्मिक अर्थ तथा भाव इस श्रकार स्पष्ट करक्ते समझाया हू कि, जेसा आजतक 
किसी अन्य -पुस्तकमें देखनेमें नहीं आता | इस पुस्तकका एक बार श्रवण करनेचाला अथवा 
पाठ करनेवाला अवश्य धम्ममें श्रद्धालु होजावेगा । 


जीवन चरित्र । ६९) 


मनुष्य जावनका सुखपृ्रक बितानेवाले, अपन घनका रक्षा करनंवाले, अपन सन्‍न्तानकों 
सवारनका इच्छा रखनवाल तथा सबग्रकारके लांकिक पारलाकक सुखका इच्छा रखनेबाल 
इस पुस्तकका पाकर हा सब ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 


यद्राप वाबाज[क जीवन चत्तान आर भा बहुत कुछ सुने गये हूं तथावि यहा ग्दशनमात्र 


लिखा हूं। वाब्रार्जाके पूर्णचरित्र लिखनेके हंतु प्रयत्न कर रहा हैं सफलता होनेपर सजनोंके 
सन्‍्मुख फिर उपास्थित करूंगा । 


डरने श्रीकामलविले वावाका संक्षिप्त “जीवन चरित्र?” स्वामी युगछानन्द कवीरपन्धी 


भारतपथिक ( शिवद्दरवाले ) द्वारा सझ्कुब्ित व संशोधित 
समाप्त हुआ | 


ला स्>४ 


[४5४८ १ 
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अथ पक्षपातरशहित अनुभवपष्रकाश | 
नायएयणा- 35 9568-_ः 
प्रथम धर १ 

एक समय किसी एक एकांत स्थामसें वसिष्ठके पौध और 
शक्तिके पुत्र पृताशरजी अपनी इच्छाएबक बेठे थे, तिसही कालमें 
मित्राके पुत्र मेजेयने आकर वेदविधि पृवेक पराशरकी बुर जावके 
आप अपनी पूर्ण श्रद्धासे शिष्य भावकी पाप्त हो, हाथ जोड़कर 

शिष्यशीत्यनुसार प्रश्न किया कि, 
हे भगवव्‌ ! इस संसारहपी देहमंदिरमें में कीम हूँ! क्या 
श्रोजादिक ज्ञान इंद्रियोंका सथृह हूँ? अथवा एक २ ज्ानेंद्रिय 
! वाझू आदिक कम ईंब्रियोंका समूह एक एक वारू 
आदिक इंद्रियहप हूँ ! ग्राणादिक वायुओंका सझुदायहूय हूँ! 
वा एक एक प्राणादिक वाणुरूप हूँ ! सन आदिक चतुष्टय 
अतःमकरणरहूप हूँ ! वा मन बुद्धि आदिक एक एक हूप हूँ ! स्थूल 
सूक्ष्मह्प जो आकाशादि पैचमहाभूत हैं,उनका ससुदायहूप हूँ! वा 
आकाशादि एक एक हूप हूँ ! वा तिन्‍्होंका कार्यहूप जो देह सोहँ! 
काम ओधादिक पद्मीस प्रकृतिहुप हू! स्थावरहूप हूँ! वा जंगमरूप 
हूँ! व्यापकहपहूँ! परिच्छिन्नरूप हूँ! परमाणुरूप हैं! वा अपरसाणु- 
पहूँ! धृत पिशाचादिहूप हूँ! किसीका प्रतिबिव हूँ!वा विंबहूप हैं! 


(२) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश ! 

हे शगदद में जीवड़े ! वा ईशरहूप हूँ! वा वह हूँ! वा जड़रहूप 
30 दा वेतगडय हैं! वा सवेशक्तियान हूँ।वा से तक्ति।हित है! माया 
औए अविश्याके संबंधवाला हूँ! वा तिनके संबंधय रहित हू! माया 
वा अविग्याकाके मोहिय हैँ! वा अम्ो हित है! सुख ढुःखका कारण 
जो धर्मापर्ग, उमवाला हूँ ! वा तिमते रहित है! पमाधमका काय 


जो रुख हुःख उसका मो का हैँ! वा अमो का हूँ! क्रियावान हूँ!वा 
अक्रिय है!शांति आदि सबके चमहय हँ!वा धर्सी हृप हूँ? वा तिनके 
रहि। है! पमाधि हय हूँ! वा विश्वेप ह॒य हूँ।वा तिल रहित हूँ! हपादिक 
विययहूप हैं! वा तिनते रहित हूँ! नित्य वा अनित्य हूँ! दृश्य हूँ 
वा हग हैं।वा दृश्य हर उभय हप हूँ!वा तिगदे रहित हैं! वराह्मणा- 


दिऊ वर्णी हूँ! वा बह्मचारी आदि आअमी हूँ!वा तिनते रहित हूँ! है 
दीववेडु कपालु शुगे ! इस देहविप में सशुणहप हूँ वा लि गहप 
देव हैँ!वा मतुष्यहय हूँ! झ्ली हैँ? वा पुरुप हप हू! वा मधु सकहूप है 


काझे देखनेएें आग हैं वा वहीं! अहगहप ह!वा त्यागहूप हू 
छा ह!दा इयता रहित हैं? सागंश यह कि,अर्न॑त हू ? के 
छा हें!मद स्सादिकहप हूँ ! वा तिनतें रहित है!ऋषिहूँ!वा 
ममिई! अनेकशाज्रगीध्यनु पा पच्ची स(९०)वा एकरो उच्ची स(१२५ 

वा सताईस(२७)आदियमरक्नतिहूय हूँ! वा तिमते रहित हँ!व्यापक हू 
कि,अप्यापक हँ/कि,असंग हूँ कि,सगी हैँ में मृत्यको पात्त होता है 
कि नहीं! चश्षु आदिज्ञानिदियों केअकाशक औए अभिम्ामी सू्यादिदे- 
वता हूए हैं!वा तिमवे रहिए हूँ! वाझू आदि कर्म क्ियोंके अभिष्ानी 
अभि आदि देबाहप हूँ! कि,तिनते रहितहँतिसे ही सममादिचतुएय 
अंतःकाणके अभिषानी चंद्रमादि देवया हूँ कि; नहीं ! मनादिकों 
दे संफ़ल्णदि घमहप्‌ हैँ! वा नहीं! दात्पय यह है कि पचन्नात 
दिये, पेबइमेंन्द्रिय, अंतःकरणचतुएय औए शब्दादिक चतुद्श 


क्तो | रच 
हा श्र्ज् 
न नह रे 
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( ओोत्रदिक इंड्ियें के विषय ) कथा चतुद्श तिनके ढेवता आदि 
चतु्दश जिषुटीहप हूँ! वा महीं! वह तिमये रहित हैं! वा ओजदिक 
इन्द्रियोंके वधिसत्वा दिक चर्महूप है!वा तिमसे रहित हूँ ! तथा दूर 
हूँ! कि, रुमीय हूँ! रंवा हूँ! कि, चौड़ा हैं! ऊध्वेहूप हूँ! कि; 
अधोहप हूँ! वा दिशा वा उपदिशा हुप हूँ! वा तिनते रहित है ! 
'प्रयागादि तीर्थरूप हूँ? वा सहीं ! वा अयागादि तीयोके अभियरानी 
वीमाधद अ दिक हूँ! वा नहीं! वकहूप हैं! वा अवकहप 
हूँ! माताहूप हूँ वा पेताहप हवा पुतरहप हूँ ! वा मातादिभावते 
रहित हैं ! समव्याह॒तिहूप भ्रूशदि ऊपश्के छोक हँ!वाअला 
नीचेके छोक हैं ! तिन लोकोंमें रहनेवाल्ा हैँ! वा नहीं ! ससादि 
सप्तधातुहूम हैँ वा मही ! आवाशादि पचश्ूतोंके शब्दादि जुणहप 
हैं! वा तिमत रहि हैँ ! कोई उत्तम पदार्थ हूँ वा मध्यम हूँ! वा 
कोई मिक्रए पदाथ हूँ! जाग्रतहय हूँ! वा स्वप्नहूप हैं वा स॒पृत्ति 
रूप है!वा तरीयरूप हू।वा तुरीयातीत ह!वा जाप्रत्‌ स्वप्न सुषप्तिके 
अभिम्नानी विश्व तैज़स प्राक्ननामा जीव हूँ! वा जाग्रदादि अब- 
स्थाके अमिमानी रहित हूँ।व्यप्स्थूल शरीर हूँ! या व्य ऐ सश्स- 
शरीः हैं।वा ब्यूष्टि काएण शरी हैँ! वा स्थूछ, सूक्ष्म, काएण,समह्ति- 
रूप 5! वा तिमते रहित हूँ ! पंचकोश ह०, हूं! वा तिनथे रहित हूँ! 
बेखरी मध्यमा पश्येती पश वाणीरूप हूँ! वा तिनते रहित हँ।समष्टि 
काएण शरीर हैं! वा समष्ि सूक्ष्म शरीर हूँ! वा समश्स्थिल शरीर 
हूँ) वा विन समाधि स्थू यदि शरीरोंके अभिमानी विशद्‌ हिरण्य- 
गर्म ईश्वर ऋपते हूँ! वा समए्टि स्थूछादि अभिमानते रहित हू ! 
सत्त्वगुणहूप हूँ वा रजोशुणहूप वा तमीशुणहूप हू ! तिनते रहित 
हू! अपानित्वादि देवी संपदाहप हूं ! वा देगादि आहरी संपू 


#+ 


दाहूप ५! पदऊमिमार्‌ है! वा नहीं है! पद भावविकाखाब हू 


छठ 


५०) पक्षपादशहित अनुसवप्रकाश । 


: वहीं हैं? द्ीजादिक इंड्ियोंका तथा ममादिकोंका में विषय 
! वा अविपथ हैँ! तात्पर्य यह कि; ममाद्कि इंड्रियके द्वाश में 
जामनेंगे आताईँ ! वा तहीं! स्वप्रकाश हूँ ! वा पर्मकाश हूँ! कर्म 
वाद हैँ वा नहीं हूँ ! कर्म उपासनाका फरछ भोक्ता हैँ ! या नहीं, 
तथा कर्म और उपासनाक में कर्ता हूँ! कि। कोई अन्य कर्ता है! 
ओऔए में निष्कतेड कि, लकतण्य हैँ ! में वंधरूप हूँ! कि; 
मोक्षस्वहप हूँ ! वा हित हैँ ! कारणस्वृहूप हूँ ? कि,कार्य्य- 
स्वहप हैँ ? वा तियये रहित हूँ ! शुरुके उपदेश वा शाख्रद्वारा में 
जायनेदें आता हैँ ? कि; नहीं ! देश, काल, वस्तुस्व॒हूप हू ! कि 
तिनवे गहित हैं! नाम, रूप स्वह हूँ! वा तिमते रहित हू ! 

हे सगवव, में आदि हूँ? कि, अनादि हूँ! सथिदानंद्स्वहूप 


! दि, सह झ्ञ दानादि रूप हैँ! कि, तिमत रहित हू! 
बडित हूँ! कि, अपंडित हूँ ! स्वामी हैं! कि,दास हू ! स्थावर हू 
कि,अंगम हूँ? वालक हूँ! कि, य॒वा हूँ ! वृद्ध हूँ! वा वालकादि 
अवस्था हप हूँ ? वा महीं ! सुन्दरूप है! कि, असुन्दरहप हूं | 
अधकारहप हैं ! कि, प्रकाशहूप हूँ ! सुख-दुःख रूप हैं ! कि तिन 
ते एहित हैं ? लक्ष्यहाप हूँ? कि, वाच्यहूप हूँ? हेयोपादेयहूप 

! कि, तिमते रहित हूँ ! कर्मेझूप हूँ? कि, अकम रूप हूं! सब 
जगतका उपादन कारण अज्ञाम वा सायाहुप हूँ ) वा तिनते 
रहित हूँ! इत्यादि उक्त पदार्थोके सध्यमें में कौन हूँ! हे शांति 

यक क़पालो ! सर्वहितिच्छु सबे शिष्योंके संताप नाशक कझ- 
झूनिष ! हे अज्ञानवाशक दीनबंधो ! हे यथार्थदर्शी! है संशय 
बध्वेसक सगे! इस संशयरूपी सघछुद्से आप कृपा करके 
ग़ुझ़ज़ें पत्र करों, क्योंकि, में तुम्हारी शश्णको प्राप्त हूं. इस 
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प्रकर श्रद्धावान्‌ शेष्य मेजेयकी रस भरी हुई वाणी सुनके श्रीपरा- 
एर झुनिने सब पश्वोंका केवल एक थी उत्तरसे समाधान किया कि 
हे मैजेण । पूर्वोक्क, जो ठुपने देहसे छेवर आगम प्र्यत् सब 
पद्म< कह हैं, मो तू नहीं है. क्योंकि अज्ञ न और अज्ञानके कार्य 
जो एव पदार्थ हैं, वे परस्पर व्यभिचाी हैं, परस्पर अपेक्षावाले हैं, 
आपसमें जय कारण साववाडे हैं, चेतनके दृश्य हैं, देश, काल, 
वस्ठु, परिच्छेदवाले २, पड़भाव विकाखाले हैं, अतिशयतादि दोष 
वाले २। अम जावके विफय हैं,जड़ हैं, वाचारंभण्मात्र हैं, स्वप्वृत्‌ 
प्रतीति मातहहें,अविद्याके परिणाम हैं, चेतमके विव्त हैं, और रज्जु 
सपकी न्यांई केवल मिथ्याही तुम्हारे स्वरूपमें कल्पि प्रतीतमात्र 
तहेंस्वप्रह्श्यंकी स्योंई हैं,वस्तुतःसत्य नहींहिं,हे मेजेय|वास्तवसे 
“| तुमने देहसे लेकर अज्ञामपर्यत पूर्व॑पदार्थ कहे हैं, तथा अन्य भी 
अनेक पद्थ हैं सों सब मन्त वाणीके गोचर हैं ओर तुम्हारा स्वरूप 
अवाइडप्रमंसयोरर है। सो साक्षात्‌ कहनेकी हमभी समर्थ नहीं; 
तेंसेही तुषभी उसको गाज्षात्‌ रृश्यरूपता कके जाननेको “सर्थ 
नहीं; काहेर सवजीव जिर' विष्यसछुखकी नित्य प्रति अग्यव्‌ 
करत हैं, वह जो शब्दस्पर्शादिक विषयजन्य सुख है, तिख्को भी 
जव साक्षात्‌ रुश्यकी न्‍याँई; कहनेकी तथा जामनेको कोई भी 
मर नहीं होता, तो सर्वप्कारं अवाडइ़मनसगोचर जो स्वेका 
आत्म वहूप्‌ छुख है, दिसको साक्षात्‌ किसी मिसविना विद्वाद 
कैसे कहेंगे और कैसे झुमझ्षु जानेंगे किंतु कहना और जानना 
कुछमी नहीं होगा, किसी एक मिससे इसका कहना और जानना 
दोनोंशी होसकता है; जैसे सनकरके सी अखितनीय है रचना 
जिसकी, ऐसा जो यह जगत्‌ है, तिदर जगतकी उत्पत्ति पालना 
ओर संहारहूप व्यवहार जो करनेवाला है, सोई जगतका स्वामी 
पर. (मा है। इस तटस्थ लक्षण कर जेसे परमात्माका रूए जान- 


दर 


( ६)" पक्षपात्रहित अनुभवप्रकाश । 


नेम आताह तया जेसे चित्रोंकी देखकर चित्रेलेका होमा अज॒मान 
किया जाता है; वेजेंही हे सबुद्धिमान मैत्रेय ! सुखदुःखादि स्वृष- 
दाथ जिस करके सिद्ध होते हैं; वही तुम्हारा स्वहूप है । तथा-जो 
सबके छुस्जेत अथम स्वतः्सिद्ध है,पुमः मनके/शुभाशुभ फुरनेका जो | 


7शकित्पा ता ओ शिई का स्थित है. पमः फा्तोपे ञअ 
साक्षारूप करके [वावकार स्थित है, एुमः ससके अरणक अगभा- 

शाप आल अवधि ए ठःऊफे फ्मि श् गोे त्‌ म्ह्म द् न जैसे 
बका जो अवधिहप करके स्थित है; सो तुम्हात स्वरूप है। जैसे 


( 
पद्प्रकारके हूपकी स्यूब अधिकताको परिमाण रण्नेवाछा चक्षु 
इंडिय हुपसे भिन्त, लवेहूपके विकार्ोसे शहित, हपका उपचारक 
ह है। तथा-जैसे शब्दके न्यून अधिक्रताको परियाण कहने 
ला थोत ईंडिय शब्दसे भित्र शब्दविकारोंसे रहित, शब्दका 
उपचारक जाता ३। तथा-जसे गंधके उत्तम मध्यम भावकों तथा 
गंधकी उत्पत्ति माशकों परिसाण करनेबाला ज्ाण इंड्िय, गंधसे 
सि्न, सब गंधके विकारोंसे रहित, गंधका उपचारक हश्म है। जे 
पदय्कारके रसके न्‍्यून अधिकताको परिमाण करनेवाला, ससमें 
डिय; रससे भिन्न, सर्व रसके विकारोंसे रहित और रखका झुख्य 
आता जो आत्प[, उसकी उपाधि होनेदे गौणज्ञाता, रखसे चित्र 
है) जैले-स्पर्श विषयके न्यूब अधिक भावकों परिमाण करने- 
वाला, स्पशैके सब विकारोंसे रहित; स्पर्श विषयका उपचारक 
जाता, त्यचा इन्द्रिय स्पर्शवे सिन्न है-काहेले हूपादिक पदार्थ 
मिन्न देशमें स्थित हैं और हूपादिकोंके परिमाण कस्मेवाले चक्षु 
आदिक उपचारक दंग मित्र देशरें अर्थात्‌ देहविपे स्थित हे 
इसीदे हूपादिकोंके गुणदोपकी चश्ुआदिक इंड्रियहूप पश्म स्पर्श 
नहीं कस्ततया हयाद्क पदार्थ, अपने द्रष्ठा चक्ष आदिकोंको 


जानते भी वहीं वैसे ही प्त्यकू आत्मामी इस देहहूप संघात विये 
यन; वाणीके कथन चिंतमदे रहितस्थित हुआ भी, जिसकर काम, 


ओधे, लोभ, मोह, अहंकार, लगा, अलजा, वृति, मय,अभ्य, 
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शांति, अशांति, यथ थ7व,अययार्थनाव,स्पृति, अस्मृति, दंग, 
अढंग, मान, अमान, सवे ममका शुभाशुभ स्फुश्णा, हे, शोक 
ध्यान, अध्यान,बंध,मोम,ग्रहण,त्याग,जात्रत्‌ स्वग्न,सुषुप्ति, मरण, 
मृच्छो,समाधि आदिक सागंश यह कि, देवी आहुरी शरण वा सन 
सहित रूवे मनके घम्र जिसकर सिद्ध होये हैं.तात्पर्य यह कि,जिस 
करके पू्वोक रव पढार्थ जावनेये आएं हैं,सोई तुम्हार स्वृहप दे । 
ढुःख छुखादि पदार्थों की अंवर कडीवृत्‌ [विज] जो परिमाण गर- 
नेवाल्ा है जिपका सनादिकोंकरके परिमाण किया जा सकता नहीं 
. मनादिकोंका साक्षी,प्रकराशक, परमात्मासे अभिन्न, महाकाशसे 
अभिन्न घथकाशको न्यांई,पत्यक आत्मा तुम्हाश स्वहूप है। तथा 
प्राणादिकोंके क्षया पिषासादिक पर्मोंको जो जामता है,.तथा ग्राण 
अपायादिकके न्‍्यून अधिक भावकों जो जानटा है, सो प्रत्यक्‌ 
आत्मा तुम्हाप स्वहप है जो शरीर तथा शरी के शयन्रादिक 
स्व धर्मोंकों जानटा है, बहिधट द्ृगकी न्‍्यांई, तथा-चकश्षुआ- 
दिक इंब्रियोंका ओर चक्षुआठिक इंड्रियोंके मद बचघिस्त्वादिक 
सव धर्मोंक़ी न्यूमता अधिकताको, जो अंत' जावनेवाछा है, 
सोई प्रत्यक आत्मा तुम्हाश स्वहप है। जो शरीशत्मक पंचमहा- 
भूतोंकी तथा शरीरके अंत” रनेवाले पैचमहाभूतोंके कार्यरूप्‌ 
ओधादिक पच्चीस वा सत्ताईस वा एकसोपच्चीस (१२५) प्रकृति- 
योंको,तथा भरूत,भविष्यत्‌ वतमाम कालको जो सिद्ध करता है 
तथा भूत भविष्यत्‌ वतेम्रामस्गछमें होनेवाले पद्यर्थोका जो. 
सिद्ध कर वाला है, सो तुम्राण स्वहप है। जो मन बुद्धि 
अहंकार चितादिक अंतःकरणकों तथा अंतः्करणकी सात्तिका- 
दिकवृित्तियोंकी सिद्ध करनेवालाहै,सो तुम्हारा स्वरूप है। जो सब॒ण 
वा निर्शण पर्मेश्वरके ध्यान अध्यानका अंतर साक्षी ज्ञाता है।और 
भाव अभावको तथा स्व अस्तिनास्तिपदा्थोंको जो सिद्ध करताहै 
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45 कप पिन पर जो सा ... 2. गे पी अजुत्प- 

सोह तुम्हार स्वडप ढ़ ! जो सात्तविक्री वृत्तियोंकी उत्पत्ति अनुत्प 

2 था नाफनटा सी ६५ सरल फिट्रित 

चिको तथा संजसी इत्तियोंकी अड॒त्यत्ति उत्पत्तिको तथा 
दल कप हि 


कि ते अनुत्यत्तिको जावता हे, सोई तुम्हारा 
ग़त्यछ स्वरुप है। जो सात्विकी इसि अंतम्कशणव उदय 
होकर बह होगई, और जबतक गजसी वा तामसी वा पुमः सा- 
त्विकी इति उदय सई सहीं,तिस संधि स्थित होकर दी पकदेहली 
स्यायकः सात्तिकी वृत्तियोंके अस्तमावकी ओर इसरी ग़जसी 
तापसी तथा सात्विकी क्षत्तियोंके अद॒दयको अपने स्वृप्रकाश- 
रूप कस्के, जो सिद्ध करता है, सोह तुम्हारा स्वरूप है। तेसी जब 
रंजसीबृत्ति उदय होकर न होगह और सात्त्विकी तामंसी वा 
/लः राजसी वृत्ति उदय नहीं मई, तेसेही जब तामसी वृत्ति उत्पन्न 
[कर पुनः नष्ठ होगई और जबतक खात्तविकों वा शाजसी वा 
पुनः तामसी इत्ति उत्पन्न हुई महीं, तबलछग विसकालपें, जिस 
शांतहुप निविकत्प प्रकाश करके पूर्वोक्त व्यवहार सिद्ध होता है, 
सोड़ सतझूप तुम्हारा स्वरूप है। तात्यथ यह कि, सब वृत्तियोंकी 
संघियोंदे स्थित हुआ दीपक देहली न्‍्यायवत सर्व वृत्तियोंके 
गव अभ्ावकी जो सिद्ध करनेवाला हे सो प्रत्यक आत्मा 
तुम हो । जिसको सम सम कभी भी सहीं कर सकता, जिसको 
ह निश्वय नहीं कर सकती, और जिसको चित्त चिंतय नहीं 
ऋर सकता और जिफको अईंकाश अहंपमा नहीं कर सकता क्‍यों 
के जाति शुण क्रियादि संबधवाले पदार्थोकोी ही; ये ममादिक 
मसचितृ॒व करसकते हैं ओर यह प्रत्यक आत्मा जाति ग॒ुर्णक्रियादि संवे- 
भवान दृश्यपदार्थोति रहित है, तिनका द्रएँ है तथा यह नियम हे 
» दृश्य दशकों प्रकाश नहीं कर सकता उलथ इृपश्ाही द्श्यको 
अर करता है, सूथ दीपकादिकोंमें यह प्रसिद्ध रृशंत है इसीलिये 
८ आदिकोंके साक्षी हुश आत्माको पूवोंक्र मनादिक प्रकाश 
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यहीं क्सकते । किन्तु मन बुद्धि आदिकोंके भावासावकी तथा 
उन्होंके म्यूब अधिक भावकी तथा सव आदिकोंके शांति अशांति 
शृति अध्वति आदिक पर्मोकी जो जावता है; सोई सत्य वस्तु 
तुम्हाण स्वहूप है। यह जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्यादि प्रपेच जिसकरके 
सिद्ध होते हैं, ओर जिसकरके पेच कोशोंका परिमाण होता है 
तथा जो पंचकोशोंसे अतीत, पंचकोशोंका साक्षी, प्रकाशक वा 
स्वामी है, सोई चेतन्य वस्तु तुम्हारा स्वरूप है। 

हे शिष्य! सब पदार्थ व्यमिचारी हैं इसीसे मिथ्या हैं जो अब्य- 
भिचारी वस्त है सोई सत्य है; जैसे घट्यें पट नहीं है और पठ्में घट 
नहींहे किन्तु सब घट पटादिकोंमें मत्तिका अनुस्यूत अव्यभिचारी 
है तेसे-अन्नामसे लेकर देहपर्यत सर्व पदार्थ परस्पर एक दूसरेमें नहीं 
हैं अथॉत्‌ सबका सबमें अभावहप व्यभिचार है; इसीसे मिथ्या हैं; 
परन्तु अस्ति, भाति, प्रियहप प्रत्यक्ष आत्मा, तिन सब पवोंक्त 
पदार्थ अनुस्यूत अव्यभिचारी है, इसीसे वह सत्य है।जैसे-धूपण 
व्यभिचारी हैं अरू सुवर्ग अव्यभिचांरी है। और भी अनेक ह॒र्शत हैं 
सोई दिखलाएहें,जैसे-वर्तमाम जाग्रत्‌ अवस्थाके सिद्धकर्ता,प्रत्यक 
आत्माका,जाग्रत्‌ अवस्थाके साथ अन्ययवाम अभेद है और स्पष्न, 
सुषप्ति, घर्छा, मरण, समाधि आदिक अवस्थाका जाग्रतू अब- 
स्थासे व्यतिरिक नाम अभाव है। तथा जाग्रत्‌ अवस्थाके सिद्धकंतो 
आत्मासे मी इनका व्यतिरिक नाप अभाव हे तेसेही-स्वप्रावस्थामें 
आत्माका स्वग्न अवस्थाके-साथ अन्वय नाम अभेद है, जाग्रत्‌ 
सुषु्ति, मरण, सूछा, समाधिका स्वप्न अवस्थाके साथ व्यतिरिक 
है तथा आत्माके साथभी व्यत्तिरिक है; तेसेही-सुषुप्ति अवस्थाका 
सिद्धकर्ता प्रत्यक आत्मा सुषप्तिसे अन्चय नाम मिला है और 
जात, स्वप्र, मरण समाधि आदिक अवस्थाका सुषृप्ति अव- 
स्थान व्यतिरिक है अर्थात्‌ भेद है तथा उक्त आत्मासे भी उनका 


(१० ) पक्षापातराहित अनुभवप्रकाश । 


। साशंश यह कि, जब जापंत्‌ अब- 
नर + थीवंग अभाद ३६, पर जावमतुक सिद्धि 
वाले, केबल आत्वस्वहपका अभाव कद्मचित्‌ वहीं; । 


के अवस्थाका अभाव होता है फ्रंतु 
के सिद्धकंतों आत्माद्ा अगाव नहीं, उलट जाग्रतादि- 
कोंके अभ्ावकी ओर स्वृश्ठके सावकी सिद्दकर्ता यह प्रत्यक आ- 
। तेप्ेही-जिसकालदें सुपुत्ति होती है,तिसकालूएे स्वृप्ना- 
दिके अवस्थाका अभाव है परंतु सुषुप्तिके सिद्धक्ता आत्म| 
अभाव बहीं, उल्य सुपुत्तिके मावकी औः स्वग्नादिकोंके अभा- 
वकी तुम्हात प्रत्यक्ष आत्मा स्वृहय ही सिद्धकर्ता है। इसी. 
रीतिसे जब समाधि सास चित्तकी एक्राग्र अवस्था होती है 
तब जाग्रतादिक अवस्थाका अ 
कालने जाम्रतांदिक विजक्षेय 
घिहय एकाप्रताके सावकी, सिद्ध कनेवाला प्रत्यक आत्माका 
अमाव नहीं ३, यही सीति मश्ण आदिक अवस्थारे भी जानलेची 
तेसतेही-यटादिक पढाथोंका पददिक पदार्थोरिं अभाव है,तथा पटा- 
दिक पदार्थीका घटादिक पढा्थोशि अभाव है, परंतु जिस सन्चिदा- 
नंद शब्दोंके पय्योयरहप यह अस्ति भाति प्रियशब्दोंका अथरहूप 
प्रत्यझू-आंत्मा करकेही, घट पंटादिकोंकी सिद्धि होती है,तिसक 
अभाव कदाचित नहीं ह। तेसेही-जब सत्तगुण होताहे दद रजोशुण 
ओऔशए् वगागशुण नहीं शोतें,परईतु सत्त्वश्वणके भावकोी औ ९ रजोशुण दथ[ 
तेमो४णके अभावका जो सिद्धकर्ता, प्रत्यक आत्मा है तिसका अ- 
भाव नहीं तेसेह्दी-जब रजोशुण आता है तब सत्तत और तमोशुणका 
अयाव होता है,परंतु र्जोशुणके मावकी और सत््ततमझुणके अभा- 
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बंका सिद्धर्क्ता आत्याका अभाव नहीं है। तेसे ही जब तमोश्रुण 
ऊ' ता है तब रुत्त्वशुण रजोगशुण्का अभाव होताहै, परंतु तमो- 
गुणदे मावकी अरू २ ; तथा सत्त्वगुणके अब्ावकोीं जो आत्मा 
छकता है विसका आभास बनीं । तैसे ही-जब अज्ञान होता है 
तव ज्ञान व होता ओर जब ज्ञान होता है तब अज्ञान नहीं होता; 
पंत आत्य, तिनको सिद्ध कनेवाला; हाजिर इजूर सदा सब- 
दा ही वर्तेमाव है। तेशेही-जब शुभ संकल्प चिंत्म निश्चय और 
शुभ अहंपन होता है, व अशुभ संकल्प, अशुभ + श्षेय, अशुभ 
चिएम और ऊशुभ अन्ंपन वहीं होता है। तैसे ही-जब अशुभ 
संकरप्‌, निश्चय, चिंतन, अहपन होता है, तब शुभ संग्ल्प, 
निश्चटण, चिंतन, अहंपय महीं होता, परंतु तिमके सिछकता 
आत्पाका कदाचित्‌ भी अभाव वहीं होता, सदा हाजिर इजूर है 
तेसे ही-वामदू तके उदय होनेसे क्रोधादिक 'त्तियोंका अम्ाव 
होता ९ और जब क्रो पृत्ति उदय होती है तब कामादिक वृत्तियों 
का अभाव होता है परंतु तिबके सिद्ध करनेवाले आत्माका अभाव 
नहीं ६ ता । सी रीतिसे-सव पदार्थोरें जामलेगा। साररेश यह 
कि, जव रुम्यव्र विचार करें तो यही सिद्ध होता है कि, घट ओर 
भूषणादिक सब कल्पित पदार्थ, मृत्तित सुवणीदिक, अपने२ 
अधिएष्ठागविंप हैं ही नहीं के ल सुवणोदिक अधिष्ठाव ही < परंतु 
यह वात अलोकिक वुद्धिके नेत्रोंसे ढेखी जाती है, चर्म वृद्धि 
रूपी नेश्रोंसे यह देखी नहीं जाती॥ है. मेत्रेय जो. पंदाथ 
किसी कालझें होवे और किसी कालये नहीं होवे औए वैसे ही जो 
पदार्थ किसी देशमें होवे, किसीमे नहीं हे वे तेसेही जो पदाथ 
किसी वस्तुओं होवे और किसी वस्तुओं नहीं होवे, सो पथ व्य- 
मिचारी साम मिथ्या होता है ओर जो खबे देशों उवेकालमें 
और जो एरूव॑ वस्तुझें होवे सोई वस्तु अव्यमिचारी नाम सत्य 
होती है,मेसे-सर्प दंड माला लकीर वृक्षकी जड इत्यादिण' पदार्थ 
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य्‌ नाम सिन्र भित्र हें और र्जसे सी मित्र 
ह है दि झा प्रतीति राठ देडकी प्रतीति होती 
दर आगेति हो है तव सपादिकोंकी ज्तीति 
दी मई वेने ढी-जबव मालाकी प्रतीटि ६ ती ४ तव संप देडा- 
दिकोंकी गताति हें ;, पांतु रज्जुका अभाव किसी रालप 
भी वहीं वःस इदेझूप रज्जही सपदिक ये अनुस्यृत वास व्यापक 
है। तले ही-भ्रूषणोंका भी आपसमे व्त्रिचार नाम भेद हे क्योंकि 
वे आपसे भिन्नर हैं पंत दाल्पित भ्रूणोंके सिद्ध करनेवाले 
सुबृणका भ्रपणोंदे व्यभिचार नास अभाव नहीं, इत्यादि अनेक 
हणंत हैं व्सलिये हे शिष्य | जो करिपत तथा अव्यभिचारी 
जयग्रतादिक, सत्य अखत्य से पदार्थोका सिछकता पस्सात्मा 
महाकाशसे अमिक् घथकाशकी न्‍्यॉई, सर्वत्र व्यसिचारी, जो 
प्रत्यक आत्मवस्तु 5 साई तुम्हारा स्वरूप हे।जो पत्यक्षादि 
प्रसारण कब्जे जावनेये नही आता किंतु जिस कके पत्यक्षादि 
प्रमाण सिद्ध होते हैं ओर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, दाता, ज्ञान, 
ज्षेय, हण, दशप, दृश्य इत्यादि त्रिपुटी जिखदगे सत्तामानेस 
सिद्ध होती ६, साई नत्न्य तुस्हान स्वहप है, जो प्रत्यक्षादि पद 
ग़्रमाणों कके जाननेगे आता है सो मायातत्काय जगतका रूप 
है ठुः्हाग रूप रही । सा “गतका उपादान काग्ण अज्ञान 
तथा उुप॒प्ति ब्ाल्म आवृदसुच सुप्रप्तिप जेघकी सत्तासे 
सिद शोता है तथा जाते सी अ्रम अन्नप वा भ्रूल अभूल वा 
स्मण्ण रस्मण्ण हूप ज्ञान अज्ञान जिसकरवे सिद्ध होता 8 
साई तुम्हारा स्वरूप है । 

है शिष्य ] स्तर पर चंदन लगानेसे शीतलछता होगे है था 
 अभिक्का स्पर्श होनेसे वा पावमे कांगा लगनेसे जलम होती है, 
वी शीतलता वथापॉवरेजलन,जिसवुद्धिउपहिचेतन्य- 


कसम 
क 


ज्क ही कालविप जानी जाती है, सोई निशकार सचिदानंद 


| हट कर 
हु 5 ट्रक 


छ 
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पूवोक्त शीवलादिक पदार्थोके मावाभावकी जाननेवाछा, प्रत्यक्‌ 
आत्मा तुम्हात॒ स्वहूप है। है शिर ! यदि यह कहो कि, से 
पदार्थोंको बुद्धि जानती है सो नहीं क्योंकि जो बुछ्धिकों प्रका- 
शता है; सोई सब पदाथोकों प्रकाशता है, किन्तु बुद्धि आदिक 
किसीको्ी नहीं प्रकाश रर सकते। जैसे-बारियांवाले मंदिरयें वा 
छिद्दोंवाले पयमें, अधेरीशाजियें दीप्क घरग होवे तथा मद्रिकी 
बाग्योंके वा घटके छिद्दोंके अग्रभागरें स्वाभाविकही) अनेक 
ग्कारेंके नीलपीतादिरिंगवाले पदार्थ भी घरेहोंवें "समे तुमकी 
विचार करना चाहिये कि मंदिरिकी बाशियों( वा घटके छिढ्ोंके 
अग्रशग घे जो थी पीतादि रंगवाले पदार्थ हैं, सो किस करके 
तिन पदार्थोका प्रकाश होता है ! वास्योंकरके मी तिन बारियोंके 
अग्रभाग घरे पदा्थोका प्रकाश नहीं होता,तथा मंद्रिकी, दीवालों- 
से भी तिन बार्योंके अग्रुभागधरे पदार्थोका वा मेदिरिके अत्रघरे 
पदाथोंका प्रकाश नहीं होता तथा मंदि के भीतर घरे जो पलंग 
वर्तनादि अनेक पदार्थ हैं, तिनसेभी बारियोंके अग्रघरे पदार्थोका 
वा मंद्रिका प्रकाश नहीं दाता त्था तेलका आधार्थ्ृत जो 
मिद्ठीहूप कांचकी गिलास है तिससे भी किसी पदार्थका प्रकाश 
नहीं होता। तथा गिलासके मध्य घरे तेलसे भी उस अपने आधा- 
रथूत परंपरा गिछासका तथा अन्य किसी पढार्थका प्रकाश नहीं 
होता। परंपराकरके प्रथ्वीदे कार्यभ्रूत रुइकी बत्तीसे भी अपना 
साक्षात्‌ वा प्रंपराकरके आधारभूत जो तेल गिलास तथा मंदि- 
रादिक पद़ार्थोका मंदिरिकी दीवालोंका तथा बारियोंके अग्र- 
भागसें घरे पदार्थोका तथा मंद” भीतर घरे अनेक पलंग 2 
पद थोंका किसी रीतिसे भी प्रकाश नहीं होता तथा वारियोंके अग- 
भागरों घरे नील पीतादिक पदार्थों किसी भी पढाथका प्रकाश 
नहीं होता किंतु शेप्‌ रही जो चम्पेकी कलीकी नॉई अमिरूप छाट 
ज्योति सोई,बारियोंके अग्रधरे नील पीतादि रंगोंवाले पद़ार्थोको, 
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बारियों शो, दीवालों की, मेद््‌को, मेद्रि भीतर घरे परुंग आदिक 
पदायोकी,गिलासको/तेलको तथा पूर्वोक्त वत्तीको,बत्तीपर आडूड 
अभिडपी छाट ही स्वेकोी प्रकाश करता है।पूरवोक्त रीतिसे अन्य कोई 
पदार्य ग्रकाश करता नहीं,लाटको अन्य छाट भी प्रकाश करता नहीं 
यह हृर्शव आपरोश्ष, सवेके अनुभव सिद्व है तैसेही यहां पंचभूतोंका 
'कार्य जो देह मेद्रहुप है और ओजदि इंद्िय बारियांहप हैं,शब्द्‌ 
स्पर्शादिक ओजदिक ईंब्रियोंकी विषय, वारीके अग्रमागधरे 
पदाथोंकी न्‍्याई हैं, त्वचा दिवालहप हें, मांस चूना और गरेके 
तुल्य है, पृष्ठज दीर्घ अत्यि शहतीर तुल्य है। छोटी अस्वथियां 
बलिया ( कडी ) आदिक अनेक काष्टहूप हैं। पच्चीस प्रकृतियाँ 
मंदिर मीतरघरे पलंग बतन आदिकिके समान हैं। प्राण १ अद्धा 
२ सूक्ष्म आकाश, वायु, ज्योति, अप औए पृथ्वी ७ दश ईंब्रिय८ 
मन, अन्न, वीर्य्य ३१ तप, मंत्र, कर्म्म लोक छोकोंके विषय १६ 
यू पोडश कला हैं. वा पेच ज्ञानेन्द्रिय, पेचकृर्मेंद्रिय, पेचमाण, 
एक अंतःकरण गिननेवे उन्नीस होते हैं इन | पोडशकला प्रधान 
सूक्ष्म शरी! गिलाप्त तुल्य है; पोडश दत्त्व हुए; मन बुद्धि दो 
गिननेते सत्रह हुए। चार गिननेते तिनके मध्यमें प्राण रुधिरके 
तुल्य हैं; काहेवे जैसे शरी एें रुधि! व्यापक है तेसे प्राण भी शरी- 
रमें व्यापक हैं, अन्तःकरण वदेंल तुल्य है, इद्धि बाती तुल्य है, 
मंदिखिं आकाशके तुल्य अज्ञान हे, जैसे बत्ती आहुढ अभिरी 
बत्ती हित सबे पदार्थोकों प्रकाशता है; तेसेही बुद्धिपर आहृढ, 
प्रत्यश्न चैतन्य आत्माही बुद्धितहित देह आदि अज्ञान पय्यत से 
जड़ अतात्म पदाथ्थोंको प्रकाशता है; ताते इंद्धि आदि सवे पद़ा- 
थोके जाननेहारे, साक्षी आत्माको, तुप्र अपना स्वहप जानो । 
हे शिष्प!सुख दुःख हर्ष शोक तथा धर्माधमका जो ज्ञाता है, 
जिस करके ग्रहण और त्याग दोनों सिद्ध होते-हैं तथा स्थूल- 
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सुक्ष्मकारण,शरीर और तिन तीनों शरीरोंके धर्मोका, जिस 
करके प्रकाश होता है और जिसको कोई भी दृश्य पदार्थ प्रकाश 
नहीं कर सकता सो प्रत्यकू चेतन्य स्वयज्योति तुम्हारा स्वरूप 
है। तात्पय्य॑ यह कि, बुद्धि, आकाश, काल, दिशा अतिसूक्ष्म 
अन्ञाव आदिक सवे अनात्म दृश्यपदार्थीको,तथा पृथ्वी, अप,देज 
वायु और तिनके कार्य्य॑ देह परवेतादिक अतिस्थूल पदार्थोंको 
आत्मा सम ही प्रकाशता है । जैसे-हमलोगोंकी दृश्सि परमाणु 
अतीद्विय है औः देह पवत आदिक अतिस्थूल हैं परंतु सूर्यकी 
हष्टिसे परमाणु सूक्ष्म नहीं और देह परवेतादिक स्थूल नहीं 
काहे कि, सूर्य परमाणु आदिक पददार्थजी तथा परवेतादिक पढा- 
रथंको तुल्य ही प्रकाशता है-तैसे-पृथ्वी आदिक काय्योंकी अपे_- 
क्षा करके पृथ्वी आदि कार्योके कारण अज्ञानको अनादि, 
अतुच्छ तथा सक्ष्मपना है, चेतन्यकी तरफसे नहीं । तू अस्ति, 
भाति, प्रिय, समान, चैतन्य,स्वमहिमायें स्थित हुआ, अंतःकरण- 
रूप अविश्या, मायादिक उपाधिके योगतें-जीवत्व, इंश्वरत्वभाव, 
ब्रह्ममाव,सव दृश्यका साक्षिभाव, तथा सचिदानंदादिक विशेष 
रूप करके अंतःकरणमें तथा मायायें स्फुरण होता है, परंतु समा- 
न विशेष भावमें तो चेतन्य स्वृहप सम है, उपाधि करके समान 
विशेष भाव है, वास्तव नहीं । जैसे-हूपमात्र, समान, अग्नि, सर्व 
घट पथदिक पदार्थोर्में सूर्यकांतमणियें तथा सूर्यमें सम हैं, परंतु 
सूय्य और सूर्यकांतमणिके संयोगरूप उपाधिके संबंधके समान 
अग्नि ही. दाहकता, उष्णता,प्रकाशकता, विशेष अभ्निभावको प्राप्त 
हो जाती ऐ,नहीं तो अभि निज्रस्वह्पसे समान विशेष मावमें सम 
है। तात्पर्य यह कि,जो बुद्धि आदिक सर्व अनात्म दृश्य पदा- 
थोंकी इयत्ता नाम परिमाण करनेवाला है ओर जिसकी किसी 
बुद्धि आदिक दृश्य अनात्म पदार्थोत्रे इयत्ता नाम परिमाण करा 
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जाता नहीं, सोई तुन्हाग स्वृहय है। काहेते बछासे ही दृश्यकी 
इयता होती हैदश्यसे की इयता महीं होती है। जैसे-चक्ष 
आदिक इह्रियोंसे ही हयादिक दृश्य पदाथोंकी इयता होती हे 
हूपादिक देश्य पदार्थेसि चक्षु आदिक इंड्रिय गौण इशकी 
इयता नहीं होती। जो सब देश काल वस्तुओं, अस्ति, भाति, 
गियस्वृहूफसे, तिन देश काछादिकोंका अधिष्ठाव,सबेदा हाजिर 
हजर है, जो हृदयदेशविषे, मत आहदिकोंका साक्षी, चेतन्य युरुप 
स्थित है,जो मनके चिदनमें वहीं आता, जो मत अदिकोंको 
देखनेहारा है,तिसीकी तुम अपना स्वरूप अक्न जानो और जो 
मन वाणीके चिंतन कथन आता है तिसको तुम अज्ञान, याया, 
तत्काय प्रप॑च जानो,गो,तुम्हार स्वरूप अह्म नहीं।वह संसारी 
गायाका स्वरूप है। 

३ शिष्य! देह आदि माया पर्य॑त सर्व दृश्य, अनात्म पदाथे 
किसी काल होते हैं और किसी काले नहीं होते वैसे ही-सर्व 
पदार्थ किसी दशमें होते हैं, किसी देशमें नहीं होते; वैसे ही-सर्वे 
अवात्म पदाथ आपसमें एक दूसरेमें व्यभिचार स्वयाववाले हें 
इसीसे स्व पदार्थ मिथ्या, जुड और अप्रकाश स्प्प हैं, ढुःख- 
हुप तथा साथाके काय्येहूप हैं, उत्पत्ति विमाश और न्यून अधिक 
स्ुभाववाले हैं, तथा आपसमें विशेधी अविरोधी स्वमाववाले 
और तुच्छहण हैं-इसीसे मिथ्या हैं किंतु चेतन्य पूव्वोक्त सर्वपदा- 
4कि स्वयावत अतीत है इसीसे सत्य है। यद्यपि पूवोक्त सर्व पदा- 
का उपादान कारण, माया अज्ञान अपने कार्यकी अपेक्षा 
करके, अनादि और अतुच्छ है तथा अव्यमिचारी है, सर्व देश 
गेल वस्तुम व्यापक है, अतीन्हिय और सूक्ष्म है, तथापि, 
2, देदेय देश प्रत्यक आत्मासे अभिन्न, अक्न वस्तुका, 
_ 5 है हुआ तबतक ही अज्ञान वा मायामें, अनादिपना 
आादक पृवीक्त धम हैं । जेसे जबतक शु॒फामें वा तक्मांडमें 
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दीपक वा सूर्य उत्य नहीं हुआ तबलूग ही अंधकारयें अवादि- 
पन आदिक घर हैं, किन्तु जब दीपक वा चूय उत्य हुआ तब 
शफामें वा जह्लाड्यें अंधर' खोजनेसे भी मिलता नरीं । तैसेही 
जब ज्ञानहपी हृदयदेशदें छूथ उदय हुआ तब अज्ञान वा मायाका 
अत्येताभाव है-- योदि घथदिकोंका न्यांई अज्ञान भी आत्मारे 
कल्पित है और यह नियम है कि, जो कल्पित होता है सो 
शिथ्या होताही है इससे काय्येकारणहप कल्पित प्षेच गे, आत्मा: 
चेतन्यवा, सत्ता और सफार्त देना समानही धर्म है, न्यूब अधिक 
नहीं। ते ही-कल्पित पदाथोंमे भी स्वअषिष्ठानरें, कल्पितत्व 
पम भी समानही है,न्ण्न्‌ अधिक नहीं अर्थात्‌, कह्पित पढाथोंमें 
काय कारण भाव नहीं होता स्वप्न पदार्थवत्‌ । ताते-अज्ञानादि 
देहपय्यंत सब पदार्थ व्यमिचारी नेनेद मिथ्या हैं ओर तू चेतन्य 
एकरस अव्यभिचारी आनंद्स्वहूप है ॥ 

हे तिष्य ! तू साक्षी चैतन्य आत्मा ही अस्ति, भांति, प्रिय, 
समानहय्‌ करके समान अबकी न्‍यां , सब देशमें, सव काले 
तथा सर्व बसतुओें हाजिर हमर और अपरोक्ष स्थित है। यह 
वा" विद्वान लोक जानते हैं। अस्ति, जाति, प्रिय, समानहूप तू- 
हो अतःकरण नामक उपाधिके विपे,सच्दिनद,बुद्धि आदिकोंका 
साक्षीहपकरके विशेष स्फुरण होता है-परंतु समानविशेषमें तुझ 
चेतन्यव्त भेद नहीं, जसे-उ्वेत्र व्यापक, हूप मात्र समाव 
अगि ही, काइ मथनादि द्वारा दाहकता, उष्णता,प्रकाशता, विशेष 
हूपकरके स्थित होता है,प न्तु अभिका समान वा विशेष स्वहपसे 
भेद नहीं-तैसे-सयवा प्रकाश सववदें एकस व्यापक है, परतु वही 
प्रवाश सूर्यकांतमणिके संबंधले, विशेष हूपताक श्राप्त होता है। 
तेसेही-अस्ति, भाति, भिय रूप स्वत सामान्य चैतन्य आत्मा ही 
अपनी बा मानें स्थित, अंतःकरणहप अविद्या मायादिक उपा- 
पिके योगसे, जीवभाव; दैवरभाव, अह्मभाव, तथा सर्वे दृश्य 


( १८ ) पक्षपातराहत अनुभवग्रकाश । 


प्रपंचका साक्षिमाव और रद्चिदामंद भाव इत्यादिक विशेष रूप 
करके अंदःऋाणपं तथा मायादें स्फुरित होता है-परंतु समान 
विशेष भावोंरें सामान्य चेतन्यस्वहप्से सम ही है क्योंकि, 
उफाधि करके समान विशेष भाव है वास्तव नहीं ॥ 

हे शिष्प! तू अवाड्मृनउगोचर चेतन्य आनंदस्वहप है।रे ही 
आमंदकी लेश लेकर सब प्रपेच आनेदमाव हो रहा है । तात्पस्थ 
यह कि, यह जो असत्‌, जड ओर दुःखहूप सर्वे दृश्य जगत है 
सो तुझ सबिदानेद स्वरूपहीसे सत्‌ चित्‌ और आनंदहूप हो रहाहे 
है साथो ! जैसे अन्नके बनेहुये मोदक, जडेवी आदि सुर पदाथ 
स्वयं सथुए रहित होके भी एक शुडके द्वात ही मधुर होते हैं, आपू- 
पर कौ वा कछाही आदि किसी अन्य साथम द्वारा मथुर नहीं होव 
ओर खुद किस्ली पदाथसे मथुर नहीं होता, क्योंकि वह स्वरूप ही 
से मधु! तैसे ही देहादिक स्व पदाथ, तुझ चेतन्य आत्मा करके 
ही शोभाषप्ान हो हे हैं और तुझ दश्यके द्रण आत्पाको दृश्य 
पदाथ को$ भी शोभायमात्र वहीं करसऊत इसीपे-तुम्हारा स्वृहूप 
प्रत्यह्न आत्मा सवये प्रकाशहूप है, हे बुद्धिमाव्‌ शिष्य ! जैसे 
पंच ग्रहमप्रत, अपने काय हुप मौतिक पदाथमें, लोकिक दृष्टि 
करके ग्रविः भी हैं तथा अप्रविए भी हैं। जेसे छुवर्ण अपने कार्य. 
भूषणों३ भविए भी है तथा अप्रविए भी है । जैसे-सृत्तिका अपने 
कार्य हप स्व घटोंगे प्रविए भी है तथा अग्रविट भी है। जैसे- 
जज अपनेईं अध्यस्त सर्पादिकोंमें प्रविट भी हे तथा अप्रवि- 
ए भी है।जैपे-स्वश्ह्रश्ा अपने वित्त स्वप्नपदार्थेिं अविष्ट सी 
है और अग्रविः भी है, ऐसे ही और भी अनेक दृशांत हैं, दैसे ही 
सब नामहयात्यक जमतका विजतें उपादानकरण सब्िदानेद 
स्वरूप तुम्हात आत्मा भी अपेदे कल्पित्‌ वाभरूप संबंध 
क्रियाबार सब पदार्थोरिं ग्रविय और? अग्रविर दोनों हैं परवि:ट कैसे 
है शो छुनी वानहूय संबंध क्रियावान्‌ अगत्‌हूप भ्रूषणोंका ऐसा 


प्रथम सर्ग १. ( १९ ) 


अवयव कोई नहीं जो अस्ति भाति प्रियहूप प्रत्यक अभिन्न 
ब्रह्मात्माहुप सुबणंसे खाली होवे. तात्पयं यह कि-तू अति 
भाति प्रियहप आत्मा सुबर्ग है और नामरूपात्मक जगवहूपी 
भूपणोंटे ऐसा व्यापक हो रहा है, मानो-तासहूपात्सक भ्रूषणोंका 
स्वरूप, तुझ आत्मा छुवणसे जुदा कुछ है ही नहीं। मानो आ- 
त्माने उनका अत्यंवामाव करदिया है, यह बात बुद्धिमाव जानते 
हैं जेसे- देख, अस्ति याति प्रिय अहाहूप सुवर्णके बिना वामहूप 
भूषण कहीं खोजनेसे मिलते नहीं, कितु-आत्माहूप सुवर्ण माम 

बूपणों विष व्यापक है;इसीलिये कहा गया है कि-अस्ति भाति 
प्रियहूप ब्रह्म सुवगनास रूप भ्रूषणींविष प्रविष्ट है तैसेही अधभ्वि- 
एव सी है-क्योंकि, प्रविष्षना एक वस्‍्तुविषे दूसरी वस्त॒का होता 
है किन्तु-अस्ति माति प्रिय स्वहप अह्महूपी सुबर्ण नामहूणा- 
त्मक भ्रृषण पृथक है सहीं, एरूतु अस्ति भाति प्रियस्वरूप 
ब्रह्ूहपी झुवणका वास हुपात्मक जगतहूपी भ्रूषणों विष 
प्रविष्षता भी वहीं बच सकता; अज्ञजनोंकों यश्रपि ग्रविष्ठ- 
पना तथा अमप्रविष्तपना, दोनों विरुद थम, एक अधिकरणमें 
नहीं बच सकते तथापि यहां सुसुक्षुके बोधवास्थे यह सब दर्णन है 
क्योंकि नामहूप कल्पित पदार्थेके अधिष्ठान आत्माकी तो उन 
कल्पित पदार्थोर्णि, अव्यापकताकी प्रतीति होती है और कलिपित 
पदार्थोकी प्रधानता प्रतीति होदी है, इसवास्वे-कल्पित पदार्थेमि 
अधिए्ठावकी अनुस्यूवता; असंगता; सत्यहूपता तथा झुख्य 
गप्रतीयमानता वा प्रधानत और अद्वेतरपताके वोधवास्वेही 

युक्ति वणन की गई है। अथवा- अधिए्ठानके अज्ञानसे प्रतीत 
होता जो यह नामहपात्मक कृल्पित प्रपंच है तिसकी-तुच्छ 
हूपता तथा अत्यंताभावहपता बोधनके लिये या अधिषानसे 
: पृथक अन्य पदार्थोकी सत्ताके अभाव तथा, अधिष्ठानकी प्रवीति 


( २० ) पक्षपातराहित अनुभवप्रकाश । 


यूबक ही कल्पित पद्ार्थोंकी प्रतीति वा, अधिष्ठानकी ही प्राप्तिसे 
सर्व कल्पित पदार्थोकी प्राप्ति, तथा अधिष्ठानके स्फुरणसे ही 
कृल्पित पदार्थोकी स्फ़ार्त अथवा, अधिष्ठानके श्रबृण समन 
निदिध्यासव और साक्षातकारसे अधिएष्ठावमें कल्पित सर्वे पढा- 
थोका श्रवण मनन निदिध्यासन और साक्षात्कार होता है इत्यादि 
तत्व मुमुक्षकों बोध करने वास्ते ही प्रविष्ठ अप्रविष्ट इत्यादि पूर्वोक्त 
श्ुतिका परिश्रम है,वास्तवसे प्रविएता अप्रविश्ता आत्माहें है नहीं 
दांत तथा दाशतविंप यह अर्थ सब विद्वानोंकों अनुभव सिद्ध 
हैं तावें-हे अधिकारी जनो ! जो तुम ऐसा मानद हो कि, हस 
आत्माकों जानवे हैं, तो तुम नहीं जानदें; झाहेवे जो जाननेमें 
आता है, सो द्श्य होता है तथा जड अतित्य किसीका कार्य 
मिथ्या व्यमिचारी तथा न्यूनाधिकाभाव आदि विशेषणोंवाला 
होता है । जो तम आग्रहसे आत्माकों ज्ञानका विषय ही मानोगे 
तो वढदिक सर्वशाद्न और विद्वानोंके अनुभवसे विरोध होवेगा 
क्योंकि, किसी शाद्ष ओर विद्वानने आत्माकी दृश्य नहीं गाना 
है | अवरव, आत्या ज्ञानका विपय्‌ है, यह विपरीत बुद्धि है 
यथार्थ नहीं तावे यही जानो कि, सब प्रकारसे आत्या, तुम्हारा 
स्वरूप, अवाह्ु्मनसगो चर है। जो वस्तु मनादिकों करके जान- 
नेगे न आव, स्वयम अपरोश्ष होवे ओर मन आदि जिसके द्वारा 
जानेजायँ अथांत्‌ उलय मनादिकोंकों प्रकाशे सो वस्तु रवय॑ 
प्रकाश स्वरूप होती है । ऐसा लक्षण इस बुद्धि आदिकोंके साक्षी 
आत्मामें ही बटता है अन्य दृश्य वस्तुरे नहीं बढ्ता ह ॥ 
शिष्यातू चेतन्य आत्मास्वरूप,सुपुप्ति स्वत्न कालओे भी सोचता 
नहीं,जो तू सोजावे तो तुझकी सोनेका ज्ञात केसे होवे । इसवास्ते 
तेल और वत्ती.विना ,इस देहरूप मंदिरियें, तू चेतन्य दीपक, से 
काठ अर्खंडज्योति है। है सावुस्वभाववाले अधिकारीजनो ! जेसे 


प्रथप्त सर्ग १. (२५१) 


कोई उदांसीन पुरुष अदरीके चौथे अंबाले पर ऊंची जगहमें 
स्थित हों तिसके सीचे चारो ओस्से चौरस्ता चलता हो ओर तिन 
चौससस्‍्तोंगे आप अपनी कामसाके अनुसार कोई तो जर, जोरू, 
जमी के ग्रहण वास्वे, अथवा मोक्षवास्वे,अनेक प्रकारकी ख्री पुरुष 
ग़जा, साथ, पेडित, वेश्या, हस्ती, घोड़ा, रथ,र्भमगी आदि इधर 
उच जाते,आदे हों वथा-शांतिमान्‌, अशांतिमाव, क्रोधी, आल- 
सी, अभिमानी, देमी अथांत्‌ अशुभ बुणवान्‌ और शुभगुणवान्‌ 
स्री,परुप जावे आवे हों तथा अनेक विधिके नाटककरनेवाले जाते 
आते हों तथा बाजा वजानेवाले चले जाते आते हों। सारांश यह 
है कि, राजसी, तामसी, सात्त्विकी पदार्थों सहित पुरुष और खली 
इधर उधः जावे आधे हों तथा अनेक विधिके इंदरजालिक लोक 
अपने गुण दोषों सहित आधे जावे हों तथा उन्हीं रस्तोंमें अनेक 
शुद्ध अशुद्ध आदिक दोपवाले पदार्थ सी पंडे हों अनेक विधिके 
विवाद भी होदें रहदे हों, परंतु-तिम गुण दोप सहित सती पुरुपा- 
दिक पदार्थोंका शुद्धि अशुद्धि सहित रस्तोंका नित्य स्थित ऊंचे 
मदिरके गुण दोपोंका, रस्तोंके भी गुण दोषोंका ऊंचे स्थित द्रष्म 
एुझुपऊकूं स्पशे भी नहीं होता। तेसेही-अन्य देहोंकी दृष्टिसे यह 
पांचसोतिक मनुष्यशरीर, ऊंचे मेदिर स्थानापन्न समझो, पेंच 
ज्ञावेन्द्रियों और पेच कर्मेन्द्रियोंके छिद्र सस्तोंके समान हैं, वा 
ज्ञानेन्द्रियोंके विषय-शव्द, स्पर्श, रूप, रस, गेंघ, और कर्मेनिद्रि- 
योंके विषय शब्द उच्चारण, ग्रहण, त्याग, गमनागमन, मलमूत्रका 
त्याग इत्यादि तथा मनादिकोंके विषय रस्तोंके समान हैं।वा 
सात्त्विकी, राजसी,वामसी स्वभावके लियेही सवे देहइंद्रियमनादि- 
क्रोंकी प्रवनत्ति निवृत्ति होती है इसलिये-सत्त्व रज तमगुणही रस्ता 
(मारग) के समान है देहरूप मेदिरके पेचभूतोंको चना पत्थरकी 
त्याई जानो, माया वा अज्ञामकी भूमिरूुप जानो तथा समषह्ि 


( शे० ) पक्षपातरहित अनुभवृप्रकाश । 


थूल सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी जो विराट हिप््यगर्म 
श्र वा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके अभिमानी जो विश्व, तेजस, 
ग्राज्ञ हैं वही मंदिस्के अभिमानी एुरुषोंके समान हैं। सम्धि वा व्य- 
स्फुणात्मक आप अपनेश्मतोंके अठुसार जीवकी वा इश्वस्की 
फुरणाही मंदिस्के बनानेवाले चेतारे (गज) के समान है तथा दृश 
देय प्राण अपान समान उदान व्यान ये पश्चताण और नाग,कूम 
ककल,देवदत,पर्नजय,ये पैच उपंग्राण:चतुछय अंतःकरण तथा पर 
चीस वा एक पचीस वा सत्ताइंसर२७जो प्रकृति हैं;वही भिन्न भिन्न 
आने जानेवाले लोगोंके समाव हैं.चक्षुआदिक इंड्रियोंकी तथा चल्लु 
आवदिक इंड्रियोंके सूर्य्यादिक देवताओंकी जो अपने २ विपयो 
स्वृतेत्रपवत्ति और खिवृत्ति है, वही आप अपनी कासमाके समान 
हैं । सुखदुःख, हप शोक, मान अपमाय वंघ मोक्षादिक पढाथकोही 
सांसारिक पदार्थ ( जसजोहूजमीम ) के समान जानमा 
तथा पुण्य पाप रस्तोंकी शुद्धि अशुद्धिके तुल्य है, तथा जाअत, 
स्वप्न, सुपृत्तिकी अपेक्षा जो तुरीय साम चतुर्थी अवस्था है सी 
चौथे अवालके समान जावती, पूर्वोक्त सब दृश्यके न्यूम अधिक 
सावकी जाननेबाला, तथा प्रूवोंक्त स्व पदार्थोके भावाभावकों 
तथा तिनके स्व पर्मोकों जामनेवाला जो 'सबिदानंद, साक्षी, 
स्वृप्रकाशू, निर्विकार, निर्विकल्प, आत्मा है सोई उदासीन एुछ 
पकी न्‍्यांइ स्थित तेरा स्वरूप है अथात्‌ सो तही” है। हे शिष्य | 
तू चैतन्य आत्मा स्व पदार्थोंगे स्थित भी, निविकार स्थित है । 
जेसे आकाश कन्नलकी कोठ्डीमें स्थित भी निर्विकार औ 
अचल स्थित है। 

हे शिष्य ! जैसे आकाशमें सत्तझषियोंसे आदि लेके सब चंद्र, 
सूय्योदिक सक्षत,तारामडलका चक दिनषशत फिर्ता रहताहै.क्यों- 
कि राडिके आदिकालमें,जिस स्थानमे जो नक्षत्र देखनेगें आते हैं, 
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राजिके मध्यमें अन्य स्थाममें तथा सजिके अंत भांगयें; वही नक्षत्र 


अन्य स्थामडें देखनेमें आवे हैं इससे जाना जाता है कि तारोंका चक्र 
फिरता रहता है, परंतु शुव वाग अचल एकरस रहता है, जो अन्य 
ताग़ओंकी न्‍यांई शरुव भी चल होवे तो, तिसका नाम श्रुव नहीं 
किन्तु अधुव है। तेसे-माया वा अज्ञान हूप आकाशएफें; नक्षत्र 
ताशके रमास देहादिक पंदार्थोका चक्र निरंतर फिश्ता रहता है 
कैसे सो सुनो-जेसे अनेक बार जाग्मत स्वृग्न सुषुत्ति अवस्था होती 
हैं, पुनः मिट्जाती हैं, पुनः होती हैं, थुनः मिट जाती हैं, तेसे ही 
वालक युवा वृद्धअवस्था अनेक शरीरोंगें अनेक बार प्राप्त हुई तथा 
मिट गई। तैसे ही कभी सविष्यत्‌ काल वर्तमान काल हो जाता है 
वही वर्तमान काल भूतकाल हो जाता है और पुनः पुनः भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान काल होता रहता है, तेसे ही सत्त्वादिक 
गुणोंका भी अदलछ बदल होता रहता है। जो जाग्रदादिक अव- 
स्थाके अदल बदलसे जाग्रदादिक अवस्थाके अंतरथ्ूत स्थूल, 
सूक्ष्मकारणशरीर तथा तिनके अभिमावी विश्व, वेजस, पक्ष तैसे 
ही पंचकोशोंका भी अदलछ बदल जानलेना । तेसे ही वेखरी मध्यमा 
पश्यन्ती पा नाम वाणीऊऋा, वेहे ही ग्रहण, त्याग, दिन, रात, ज्ञान 
अज्ञाब, काम, कोष, लोभ, मोह, शांति आदिकोंका अंदछ 
बदल जानलेना । तात्पर्य यह कि, कमी देवी झुण; कमी आहछुरी 
गुणोंका चक्र निरन्तर फिल्ता रहता है, कभी संयोग कमी वियोग 
हो जाता है, संयोगका वियोग हो जाता है, वियोगका संयोग हों 
जाताहै । तैसे ही-मन, चित्त, अहंकारका चक्र भी फिश्ता रहता 
है. इसीसे पूर्वोक्त सर्व चक्र मिथ्या हैं, परंतु जिसकरके पूर्वोक्त सद्‌ 
चक फिश्ते सिद्ध होते हैं वा अदल बदल होते सिद्ध होतें हैं 'सोई 
चेतन्य निविकार, निरविकलप, अचल, असंग, तुम्हारा स्वरूप 
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है” जो प्रत्यक आत्मा भी पृवोक्त चक्वत्‌ चलायमान होगा तो 
अनित्य होजावेगा ॥ हे 
इति पक्षपातरहितावभवप्रकाशस्य प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
हितीय संग २. 
हे मेत्रेय ! इसी प्रसंग ऊपर एक इतिहास कहता हूँ सो अमृत 
समान है, जब बुद्धिहुपी श्रोजीसे श्रवण करेगा और विचारूूपी 
याजसे पीवेगा, तब तू अमृत हूप होकर अम्नत भावक्नों प्राप्त 
होवेगा पर ऐसा न हो कि, एक कानसे सुने और दूसरे कानसे 
निकास देवे, इससे प्रयोजन तेरा सिद्ध न होगा । 
अथ धुवाख्यान । लि 
स्वायंश्ुव मनुके कुलमें, उत्तापनपाद और प्रियत्रत नाम दो भाई 
चक्रवर्ती राजा हुए | उत्तानपादकी दो ख्लियां थीं, एकका सास 
सुरुचि ओर दूसरीका नाम सुनीति था, जिनमेंसे सुझुचि राजाको 
अत्यन्त प्यारी थी, पहिली स्री सनीतिसे, घ्रुवनाम पुत्र हुआ, 
2228 अति प्रिय था, एक दिन जव कि राजा सिंहसन 
पर बैग था तव धुव आकर राजाकी गोदझें वेठ गया, तिस काल- 
में सुरुचि भी गजाके पास वेठी थी। सुरुचिके सनमसें यह बात- 
सहव न हुई क्रोपसे श्ुवसे वोली-अरे ! तू राजाकी गोदसे निकेस 
जा; नही तो बरे प्राण चले जायेंगे, जो वेरी इच्छा राजाकी गोदसें 
वेठनेकी थी तो मेरे उदर विष आकर जन्म लेता । जब धुव इत 
नेसेमी गोदसे न उतरा तव तो बहुत क्रोध आके, सुरुचिने एक 
हाथपे शुवके सुखपर एसी चपेट सारी कि ध्रुव घुर्च्छा खाकर 
'बरतीपः गिए्पडा। सचेत होने पीछे, बहुत रुवन करतार अपनी 
साताके पाछ्त आया, शुवको याकुछ देखके माता बोली कि, हे 
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युत्रा किस कारण व्याकुल हुआ है! तब शुवने सब हाल कह सुनाया 
तब मातावे कहा हे पुत्र | सुइुचिने सत्य कहा है क्योंकि, जब 
हरे जन्मके ग्रह तीच थे, तभी मेरे उदरविष आया, नहीं तो उसीके 
उदशविप आता । सुन ! अब क्रोध किये कया होता है! हे पुत्र ! 
राज्य और यश आदि ऐश्वथ तिसीको प्राप्त होता है जो तप करता 
है, तावें गज्यादिक पदार्थोके भोगनेकी जो देरी इच्छा होवे, तो 
गोविंदका भजन कर, जो पृणकास होवे। जो तू पूछे कि भजन 
कैसे कह ! तो सुन “अपने आत्मा सहित से पदार्थोका 
गोविंदस्वहूप जाना ॥ 
इस प्रकार माताका वचन सुनके श्रुव वनकी चला । आगे सप्त 
ऋषि ब्रह्माके पुत्र बठे थे, तिनको देखकर श्रवने नमस्कार किया 
और उन्होंने जब पएछा तो अपना वृत्तांत सब कह सुनाया और प्रश्न 
किया, है भगवन्‌ ! सुझको गोविंदके भजनका उपदेश करो। 
ऋषियोंने कहा कि, अरे धुव ! अभी तू बालक है ओर इसी कारण 
तुझको वेराग्य हुआ है, शीतोष्णादि द्वद्ग तेंने अभी सहन वहीं 
किया है, ओर संसारका सुख भी तूने भोगा नहीं इससे तू उपदेशके 
योग्य नहीं है। तव धुवने आग्रहसे कहा कि, जो आप छझुझको 
उपदेश नहीं करोगे तो में प्राणोंका त्याग करुँगा। तब ऋषियोंने 
हढठ निश्चय देखके आश्चर्य पाना ओर मनहीमनरें कहने लगे 
यह श्रुव नारायणकी जहूर मिलेगा। ऋषि वोले कि, हे घुव ! 
देर क्या प्रयोजन है ! तव बने कहा कि, है सगवन ! में माता 
पितासहित ऐसी पदवीकों पार जहां आगे कोई मनुष्य न पहुँचा 
हो । तव ऋषि बोले हे ध्रुव! जो तू आप त्यागकर गोविंदको 
शरण प्राप्त होवे तो तेरी वाँछा पूर्ण होवे । अन्रिने कहा है ध्रुव ! 
जो सर्व दृश्यत अतीत है तथा सर्वे व्यापक है तिसकी अपने 
सनविपे ऐसा जान कि, सर्व वही है।इस निश्चय करके ही तू 
वांछित पद पावेगा। पुनः अन्य ऋषियोंने कहा है ध्रुव ! सब 
जगत्‌ जिसकी शरणागत है, तिसीको तू एकाग्रचित्त करके 
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स्मरण कर, जिससे परसपद पावे । हे शव ! सब कासानाते रहित 
होकर “सव जगत विष्णुमय जान जो ससारसे निशश होकर 
प्रमसियुक्त, निष्काम होकर तिसे जनादूनका ध्यान करता है, 
सो मनवांछित फलको पाता है। तिससे तू भी जगतकी दृष्टि 
उठाकर, जो सबृंग वा मिश्येण जनादनशें मनको जोडेगा तो 
वर काय्य सिद्ध होवगा । 

इस प्रकार झनियोंने अनेक ग्रकारके उपदेश सहित सत्र सी 
उपदेश किया, सो मैत्र यह है “अँनमों नारायणाय”। अब 
श्रुव दृढ निश्नयकी थार कर, तपका आरंभ करने लगा. जब 
वका सब हाल उसके पिता राजाने सुना तव अपना एक अवुचर 
गैर उसके ड्रारा कहवाया कि, हे ध्रव ! तू चतुर्थाश राज्य 

इस सिश्व॑यका त्याग कर। परंतु शुवने नहीं माना । पुत 
कि, अब गज्य ले और इस प्रणका त्याग कर, तब भी 
ही माना । छुसः कहा कि,स्व राज्य ले तब सी यहीं माना, 
वर्त अपने मनमें विचाश्ने लगा कि, देखो एक पाँव संसास्से 
नियश होकर हरिकी तरफ़ रखनेसे, मुझे अब स्व राज्य मिलता 
है, ती जो में सम्यक हरिका चिंतव कूँगा तो अवश्य ही अनेत 
फल पाऊगा इसीवास्त अत्येत दृढ़ निश्चय घरकर कठिन तप 
करने छगा। यहांतक कि; एक अँग्गुएके ऊपर स॒वे शरीरका भार 
रख दिया । तब यह सवे हकीकत इंद्रादिदेवता सुनकर आश्चर्य- 
वानू हुए आर भयको भी प्राप्त हुए कि, यह वालक हइसाश स्वगे 
छान लेगा । तब इंड्रादिक देवताओंने अनेक ग्रकारसे ध्रुवके 
तपकी नए करनेके वास्द राक्षस, अभि, वायु, अप्परा, कास- 
दंव आदि अनेक विप्न भेजे, परंतु ध्रुव उनके विष्नोंपे चलाय- 
सान न हुआ क्योंकि तिस कालमे ध्रव अपने बीच न था, 
जानता था कि, गुप्त और प्रगट सर्वत्र एक सारायण ही है। जब 
सब मारायण है तो भय किससे होवे भंये दूसरेसे होता है-जेसे 
जहां सव अग्नि ही अग्नि हो, दूसरी काष्ठादि वस्तु न होवे, तब 
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अभ्नि किसकी जलावे, अभि अभश्निकों तो दांह करता ही नहीं, 
तेसे ही-जहां रद वाझु ही है दूसरी वस्तु नहीं, तो वायु किसको 
शोपणकरे-तैसेही-जहां जलही जल है, अन्य वस्तु नहीं, तो जल 
किसको गाले, जल जलको गाल ही नहीं सकता-तावे महात्मा 
ध्रुव सूक्ष्म ओर स्थूछ परिच्छिन्न अहंकारकी त्यागकर “अपने 


सहित सर्ववारायण है”इसी हृढ भावनाके कारण'अश्नि आदि सर्व 
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जगत नारायणहीह” ऐसा देखने लगा अब उसकी मय, भोह कहाँ- 
से होवे, पुनः उसी समयमें भुवकी माता भी आकर बहुत विलाप 
करके कहने लगी-हे पुत्र ! मैंने सारे संसारमे एक तुझीको पाया है 
तू इस कठिन तपकी छोड और झझको सुख दे, क्यों अपना देह 
सुखातवा है इस प्रकार अनेक प्रकारका माताका शब्द सुनकर 
भी मोहको न प्रात्त हुआ । पुमः राक्षसादिक क्‍या देखते हैं कि, 
थ्रुव नहीं, मानो भगवान्‌ विष्णु बेण है । विष्णुको देखकर उल्टा 
राक्षसादि मयको प्राप्त हुए । तिसके पश्चात्‌ इंद्रादि देवता विष्णके 
पास जाके श्रुवका सव्‌ हा तथा अपना वृत्तांत मी कहते भय । तब 
विष्णुने यह वात सुनकर देवताओंकी तो विदा किया और स्वय॑ 
देवताओंकी प्रेरणा तथा धुवके ध्यानहूपी डोरीसे भी खिंचा 
हुआ, जहां श्रुव तप करता था तहां आये वहां देखा कि,घ्रुष नहीं 
साक्षात्‌ नाशयण बैठा है। इस प्रकार ध्यानकी प्रबलताकों देखके 
विष्णने प्रसन्न होकर कहा कि; हे पुत्र ! तू धन्य है जो द्श्यमान 
पदार्थोत्ति दृष्टि उठाके झुझमें मनको जोडा हे. इस हेतु जो 
तेरी इच्छा हो सो वर मांग । यह बात सुनकर धुवने नेत्र खोला 
और देखा कि, में भीतर जिरक्रा ध्यान करता हूँ वही 
रूप वाहर खडा है। देखते ही रोमांच खडे होगये, प्रेम करके 
मतवालासा होगया, मन करके प्रभ्के शरण पडा और प्रार्थना 
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करने लगा. है पथ ! में बालक हूँ, कुछ वेद पुराण पढा नहीं हूँ, 
कैसे तुम्हारी स्तुति कहे ! पर स्तुति आपकी यही है जो में भ्रुव 
' नहीं आप ही हो | हे भगवन्‌ ! आप ही सर्व जगतके अधिष्ठान 
हो, आवागमवका आप विष मार्ग नहीं, आप व्यावक सर्वे 
अंतर्याभी हो, योगियोंके ध्यानविंप आप विराजमायव रहते हो, 
अम करके है भगवन्‌ ! में मूर्ख आपको बाहर खोजता था, ऐसे 
नहीं जानता था कि, आप मनमें ही छिप हुए हो । द्वेताद्वेत सवे 
आपही हो, आप ही से जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहार 
करनेवालि हो, परन्तु निविकार हो । यह बहुत आनेद हुआ है 
कि आप योगियोंको दुलेभ होके भी मर नेत्रोंके सन्ुख हुए हो । 

इस ग्रकार शुवकी स्तुति सुनक्र विष्णुने कहा हे ध्रुव ! जो 
तेरी इच्छा हो सो वर मांग । शुवने कहा-आदि अंत आपही हो 
आप अंवर्यामी सव हाल जानवे हो, तथापि ह भगवन ! सुझ्को 
माता पिता संघुक्त, ऐसा छोर देओ जो सबसे ऊँची पदवी होवे 
और जहाँ जाके फिर कल्प परयत गिहूं नहीं । विष्णुने कहा- 
तथास्तु । हे श्रुव ! तुञझ्ञकी देह त्यागके अर्न॑तर वृह अब्छ पदवी 
मिलेगी जो यावत्‌ चन्द्र सूय॑ गतिमान हैं तावत स्थिर रहेगी । 
वरदान पानेपृर एक बेर तो श्रुवको कुछ अहंकार हुआ कि, में 
सबसे ऊचा हूँ परन्तु उसी समय तपके प्रताफसे तथा प्रश्ुके दश- 
सके अतापसे निरुंकार और शुद्ध हुआ हे अंतःकरण जिसका 
ऐसा जो ध्रुव सो प्रभुके आगे प्रश्न करने लगा । हे स्वासी ! में 
कीम हूँ अटल पदवी लेनेबाला, आप कोन हो अटल पदवी 
देनेवाले और अटल पदवीका क्‍या स्वरूप है तथा जगतका 
क्या हूप है, हे यथाथवक्ता ! यथार्थ कहो कि, में कोन हूँ ! यह 
सेश सेदेह दूर करो। विष्णुने कहा हे ध्रुव ! तुझको इन बातोंसे 
क्या प्रयोजन है इस प्रश्नके उत्तर देनेसे न तू रहता है न में रहता 
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हू न यह जगत रह सकता है,न अटल पदवी रहती है, तिससे यह 
बात मत पूछ । अय्य प्रसंग पूछ । तब धुवने कहा जो हो सो हो 
पर प्रश्नका उत्तर छुल्ककों यथा्थे कहो' । तब विष्णुने कहा कि, है 
शव ! वास्तववें; न तू, न में, न जगत, यह सब अम मात्र है, सत्य 
', सत्यएक अवाड्मनसगोचर तुम्हारा हमारा तथा सर्व जगत्‌- 
का जो साक्षी स्वरूप ३-सोइ है, तिसवे व्यतिरिक वाणीका विछास 
मात्र है जसे-र्जमें मिथ्या, र्जसे भिन्न, सर्पादिक वाणीके 
विद्यस मात्र हैं । इसीकारणसे हे ध्रुव ! में अद्वेत हूँ। तब शुबने 
हा, मेरी कामना पूण न हुइ.व्यथही अस कर यह निश्चय किया. 
है कि,विष्णुने घुझकी अटल पदवी दी है। जेसे-स्वप्द्रशमें कहिपत 
जो स्वृप्तके मर विनको स्वप्रद्नश अटल पढ़वी देवे ओर स्व॒ृप्र- 
नर अटल पदवी लेवे सो श्रम मात्र है । विष्णुने कहा, हे शव ! 
अटल पदवीको मत त्याग । काहेवे ! ज्ञानीकी जेसे पदाथ प्रारू्ध 
करके प्राप्त होवें तिन्‍्हीसे प्रसन्न रहताहै। धुवने कहा, जो सब 
है तो, फिर ज्ञानी अज्ञानी जद़े कहां हैं, पर कहो मेरा स्वरूप क्य!| 
है! विष्णुने कहा बडा आश्चय्य है, जो स्वृप्ननर स्वप्रहश् से कहे 
कि, हे स्वप्रद्वश मेरा स्वरूप क्या ह-जेसे-सप रज्ज्से पूछे मेश 
रूप क्याई--जैसे भ्रूपंण सुवर्णसे पूछे मेश पष॑ क्या है। पश स्व॒- 
प्रके नर भ्रूषण सपादिक जावते नहीं ( जड़ होनेवे )कि, हम सवे- 
था स्वप्न द्रणदिक हप हैं.है भव! यदि स्वप्रके नरादिक ऊंची शुजा 
करके पुकारें कि, हम स्वप्रद्वशहूप नहीं किन्तु, स्वप्रद्रशव भिन्न 
हैं स्वतत्र हमारी सत्ताहै, तो यह बात तिनकी सुनके विद्वान लोग 
हँसेंगे और कहेंगे कि, ये वृथा प्रलाप करते हैं। जेसे कल्पितनाम 
रूप कहे, कि अस्ति, भाति प्रियहप जो अधिष्ठान से हूप 
हम नहीं सो तित॒का कहना हॉसीका आस्पद है । हे शव ! वेसे 
तू मुझसे पूछता है में कीन हूँ-यह भी हास्यथका विषय है। हे ध्रुव! 
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अईभाव त्वंभावक्रा झश्ममें मांगे नहीं. केवल स्वयंप्रकाशस्वहूप 
द्वितीय में हूँ । भुवने कहा, तब तो मेंने व्यर्थ देहकी कए दिया 
काहेसे कि, जब आप अद्वितीय हो,तो में नहीं हँ,जब में हीं 
नहीं, तब अग्लपदवीसे, आपसे सजनसे तथा इस लोक पृर 
लोकपे क्या प्रयोजन है ? विष्ण॒त्रे कहा,हे श्ुव!बालकोंकी न्याई 
विछाप मतकर, अविद्या करके जो काम हुआ सो हुआ इसका 
क्या पश्चाताप है, जो तेंने किया है । सो अपनी वासना करके 
ही किया है,मेंने वेरेकी कछ दिया नहीं। धुवने कहा आश्चर्य, 
है कि,सुझ् सूख जाननेत्रोंसे अधको अंधे कृपएेँ आपने डाला, 
क्योंकि,आप चेतन्यसे पृथरू यह अटलपदवीसहित संपूर्ण जगत 
अंपकृपहूपहै,तथा मिथ्या है तावे हे प्रथ!अब सोई उपाय कहो 
जिससे इस अंधकृपते निकसे। विष्णुने कहा उपाय मिकसनेका 
यही है कि अपने सहित तथा अटलप्दवीसहित सर्वे जगतको 
गोविंद जान और पश्चातापका त्याग कर हे ध्रुव! जबतक निद्रा 
दूर नहीं होती वबतक स्वग्ननरकों स्वप्रके स्थानोंडें कहीं न कहीं 
यात्रा कसनीदी होगी ओर स्वप्न स्थानोंएें बुद्धिमानोंकोीं स्यूना- 
घिक्र भाव है नहीं। हे धुव !' सर्वे शरीरसहित स्वप्न जगत्‌ सिथ्या है 
और स्वप्रहृश ही सत्य है” यह जाननाही संसाररूपी अन्धकूपसे 
निकसना है। तब धुवने कहा-छुछ चिता नहीं जब सर्व गोविददैतो 
पश्चात्तापमी गोविंद है और न पश्चा तापसी गोविंद है विष्णुनेकहा 
अब हम जाते हैं तुम्हारा कल्याण हो और सत तुझको सिल्ेंगे। 
ऐसे कहकर विष्णु अंत्धान हुए ओर घुव किस्ती वनमें विचरने 
लछगा। शुव अपने बनमें विचार कसनेलगा कि, संत अचाह होते 
हैं.मुझ सचाहकी संत केसे मिलेंगे, सचाह पुरुषसे वक्षवी सयपादे 
हैं ताते में सचाहसे अचाह होझँ,तब संतसंग हो पुनः यही निश्वय 
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किया कि, सव नारायण है, जब से नारायण है तो लोक पर 
लोकसे क्या प्रयोजन है ! 
हे भेत्य! धुव ऐसाही विचार कर रहा था कि, वामद्ेवादि झंत 
आय केस संत थे कि,देह अभिसान रूपी पहरावेत नृम्न थे और 
यही कहते थे कि हम अवाडसनसगोचरसी सर्वहूप हैं तथा 
वेहूप हुए भी हम द्रश असवेहूप हैं जेसे स्वग्नद्नश प्रपृ- 
चसे अवाड्सनसगोचर हुआ भी स्वप्रसें सवेहप है, तथा 
स्वरूप होकर सी असवहय हैं-ओए स्वभोक्ता भी हम अभोक्ता 
हैं।अभोक्ता भी हम भोक्ता हैं, विकल्प्सहितथी हम निविकृल्प 
हैं। नीच,ऊँच,ग्रहण त्यागादिक सर्वहूप हसही हैं। यह संपूर्ण 
नाप्हूप प्रपंच हमारे स्वरदृपभूत सूर्य, तथा लाल किश्णोंकी 
दूमका हैं। सविकार सहित, स्वमाया कर प्रतीत होते हुए भी 
हम निविकार हैं, चलतेमी हम अचलतधे हैं और अचलदे भी 
हम चलतें हैं । उपाधिद्राश कश्ते भी हम अकरते हैं; अकर्ता भी 
पर कृतों हैं निद्रा सहिवसी लिद्गारहित हैं,निद्रा रहित भी सनिद्र 
| इस रीतिस परस्पर सब पृदार्थोकी उलट पलट कर लेना; 
श्रीरसहित भी अशगरीर हैं, माया अविद्या सहित भी माया 
अविश्या रहित हैं,नि्गु गहप हुए भी हम स्वमायाकर सब॒ुणहप हैं 
मन वाणीके अधिपय हुए सी से सन वाणीके विपयहूप सी 
ही हैं! अहप भी स्वृदूप हैं, अर्स भी हम सर्स हैं, 
सशव्द भी अशब्दरहूप हैं, अशब्द भी सशब्दहूप हैं, अस्प्शे 
भी सस्पशे हूप हैं, सस्पश्‌ भी अस्पर्शहप हैं, सगंध भी निर्गंध 
. हप हैं, निगंधभी सगंघहय हैं, जेसे स्वग्रंद्रण मिद्रा कर स्वप्रमे 
सवेहप प्रतीत होता हुआ भी,वास्तवत् शुद्ध, निविकार, मिविकटप 
अद्वितीय,असवहप है। पंचकोशोंदे गहितसी हम चैतन्य पंचको 
 शरढूप हैं, अपेचकोश हुए भी पैचकोश हूप हैं, पृड़भावविकारोंदे 
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रहितभी हम चेतन्य पड़भावविकार हुूप हैं, पड़भाव विकार 
हुए सी पड़भाव विकारोंवे रहित हैं 
सत, रज, तम जुणोंवे तथा तीन जुणोंके कार्य जाग्र॑त, स्वप्न, 
सुषप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर तथा इन्द्रिय, तथा मन, 
द्वि, चित्त, अहंकार तथा ग्राण और ब्रकृतियोंवे अंसगीमी 
सभी हैं तथा संगी भी अखंगी हैं। तात्पर्य यह कि स्व नाम 
हुए स्वरूप भी हम तामहूपते रहित हैं ओर सपनामहूपते रहित 
भी हम चेतन्य नास हूप स्वरुप हैं । सव शब्द, स्पर्श, हूप,रसही 
गंच, तथा पृथ्वी, आप, वेज, वाशु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व 
ही वथा प्रकृतिहुफसी हम चेतन्यही हैं। ओर इनसे रहितसी हमही 
चैतन्य हैं । काम क्रोधादिहूप भी हमही स्वप्म दृशाहूप हैं, तथा 
तिनवे रहित तिनका साक्षीहूपसी हमही हैं । अमानित्वादिक देवी 
गुण तथा दब्भादिक आसुरी शुणहपती हमही हैं तथा तिनदे 
रहित तिबका साक्षीरूप असंगी हमही चैतन्य हैं। ज्ञान, 
अज्ञान, शुभ, अशुभादि सब द्वृदरूप स्वप्म भी हमही हैं, तथा 
तिनतें रहित तिनका द्रश्ाहपत्नी हमही स्वप्नद्नश हैं, स्वप्रसें 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि घूर्तिहुप हुए भी, हम स्वप्मद्रश् 
असंग, भमिविकार, तिबके प्रकाशक, चेतन्य, साक्षीभ्त हैं । 
पटऊर्मी रूपभी हम पटऊर्मी रहित हैं । 
जीव इश्वर रूपभी,हम चेतन्य, जीव इश्वर भावदे रहित हैं 
आत्मानात्मा भेद सहितसी हम चेतन्य, तिस भेदसे रहित हैं । 
कायिक, वाचिक,मानसिक,सर्वचेश करदेभी हम चेतन्य अकत्तो 
हैं। फरणाहपभी हम चेतन्य वास्तवते अस्फुरूप हैं। माया कर 
महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, हम चेतन्य आत्मा, वास्तवसे 
अकर्ता, अभोक्ता,अत्यागी हैं। सर्व देश, काल,वस्तुहुपती हम पएणे 
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चैतन्य आत्मा वास्तवदे, देश का बस्तुवे तथा तिमके भद्दे 
रहित हैं। धर्माधमरहूप भी, हम चेतन्य वास्तवते पर्मोषमतेरहितहें 
सुखद खहप थी, हम अनंतात्या वास्तवते,सुखहुःखे रहित हैं । 
गाया अविदयारें, हम चेतन्य सुथका वा आकाशका आभास पड- 
ता है तिसीकोी जीव इश्वर कहते हैं और दिन आभासोंगेंही सवक्षता- 
दिकथम्स हैं सह तथा तलावडीरें सूब्य वा आकाशके आभासवत्‌ 
जैसे-सुथ वा आकाशूहप बिम्ब सुझुद्र वा तलावडीके आभास 
सहिद तिबकी सवचेशते निलेप असंग शुद्ध निविकार ह-तेसे 
मे बिम्बभूत चेतन्य साया अविदा सहित जीव इश्वर आभासोंकी 
सब चेशव रहित निविकार निर्विकल्प हैं, हम चेतन्य ही इस सास 
हुये जगतकी स्वमाया कर उत्पत्ति पालम संहार करते हुए भी 
वास्तव लिविकार हैं-स्वप्रहृष्वत््‌ । हम मित्य शुख चिंद्रपही 
सब जगत॒कर पृज्य हैं-जेसे-स्वणजगत्‌करस्वग्रहाहीपूज्य होता है । 
हम चेतन्यही इस मनआदिक जड़ जगतकी चेष्ा कशते है 
से तेजी पुशुप जड पुवलियोंकी चेद्ा कराते हैं । इम्त चेवन्य आ- 
धार रहित भी स्वके आधार हें! हम चैतन्य ही सर्व मब आदिक 
नामहूप जगतके प्रकाशक ह्रष/ अधिष्ठाम हैं। हम चेदन्यका| 
प्रकाशक हृएा अधिष्ठान अन्य नहीं इंसीसे-हम चेतन्य स्थूर्य- 
प्रकाश हप हैं । भरत मविष्यत वतेमान तीनों कालोंके तथा वीनों 
कालोंसे वृतनेवाले पद्ार्थकि हम चेतन्य ही सिद्धकर्ता हैं हमारा 
कोई सिद्धकता नहीं । हमारे चेतन्य स्वृहापर्े ज्ञान अज्षाने 
नहीं जेसे-सुय्यमें दिन रात नहीं उलट सूयकर ही द्विरशजि- 
की सिद्धि होती है तेसे ज्ञान अद्नानकी हम चेतस्यकर ही सिद्धि 
होती है। सुख दुःखादिकोंके साक्षी हम चैतन्य आत्माको शुरू 
दुःखकी भाप्ति निवृत्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं 
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जैसे-दो पुरुषोंके झगडेमें साक्षीपुरुषकी, तिनकी हालिलाभरमे 
चित भी कर्तव्य नहीं-काहेवे-अकतब्यमें करतव्यवुद्धि ही अति । 

श्रांतिकी मिवृत्ति' करने वास्ते वेदंतशाक्षका विचारहूप चिंत- 
ने. ही सुख्य साधन है अन्य जप, तपादि साधन नहीं-जैसे-अंध- 
कारके दूरकरमेका साथन, केवल दीपकका चसाना ( जगाना ) हे 
अब्य नहीं । प्रारूच करके प्राप्त हुआ जो सुख दुःख तथा सुख 
दुःखके साधन, खली पुत्र इृ पदाथ तथा ज्वशादिक अनिष्ठ पदाथहें 
तिमकों अनुभव करते हुए भी,हस चैतन्य सम हैं । इसी समता 
हूप पुष्पोंक़र, नित्य निजात्मा देवका, यत्व बिना पूजन होता 
है। अपने स्वरूपका सम्यक, अपरोक्ष जानना रूप प्रष्पोंकर ही 
सम्यक देवका पूजन होता है। अथवा शम्र, दमादिक देवी गुणही 
आत्मदेवकी प्रसन्नता वास्ते पुष्प हैं जन्मसा, सरना, हर्ष, शोक, 
एुण्य, पापृ,स्वग,नरक, बन्ध, सोक्ष, श्रवण, सनन, निदिध्यास, 
नादि स्व देवके आगे पुष्प हें। हेयोपादेय बुद्धिरहित, प्रारब्ध 
बेगकर, जो प्राप्त होवे, सोई आत्मा देवकी भोग लगावे तथा आपा 
पशिच्छिन्न अहंकारकी देवके आगे अपेण करना यही देवकी पूजा 
है। मानो हम चेतन्य मसके पास बेठे हुए निरंतर समेहूप एुजा- 
रीकी पजाके दर हैं तथा मनरूप एुजारीके भी द्रश् हैं । 

हे संतो ! पृ्वोक्त जितना विचार कथन चिंतन कंश है, सो सर्व 
पायाहप मनका धर्म हे हम चैतन्य इस कथन चितनसे रहित हैं 
देहहूप घटका ही गपनागमन है, टूटना कूटना है तथा घटओे जलका 
शुद्ध मलिनपना है स्थिश्वलनपनाहै वास्तवते जरूमें प्रतिबिम्बका 
भी नहीं है, तो सुझ घटकाशहूप असुंग चेतन्य. बिबका, पूर्वोक्त 
बोईसी था कैसे होगा अथीत्‌ नहीं है, तादे हमारी हमकोनमस्कार 
. हैं, हमको ही सब दृश्य नमस्कार करता है हमारी ही जय है । 


फ््ि 
५ ६४ 


ह 
(वी 


द्वितीय सर्ग ३. (३५ ) 


जैसे-स्वश्रद्रश्को ही स्वप्नसष्टि नमस्कार करती है, स्वप्द्रश 
विष स्वप्रसह्टि सिद्ध ही नहीं होती, यही नमस्कार है तद्गत 
इस मिथ्या नामहप प्रपंचके हम ही पृज्य हैं इस पंचभ्रतहूप 
संघात देवलपें, हम साक्षी चेतन्‍्य ही लिंगरहित शिवलिंग 
हैं। कम, उपासना, ज्ञान इन तीनों कांडोंकर हम ही ( नित्य 
सुख चिदहूप आत्माही ) सुसुक्षुओंको प्रात्त होने योग्य हैं-जैसे 
फल, पत्र और पष्पोंकी उत्पत्ति नाशमें वृक्ष ज्योंका त्यों है; तेसे 
यह देह इंद्रिय, सुखढुःखादिक, सुषुप्ति अदि अवस्थाओंमें अभाव 
होनेसे, जाश्॒तादि अवस्थाओंगें उत्पत्ति होनेसे, तथा जाग्रता- 
दिकोंकी उत्पत्ति नाश होनेसे भी हम आत्मा ज्योंके त्यों हैं । 

हे मेत्रेय ! इस प्रकार उत्तम उदार अमृतरूप वाणी ध्रुव सुनकर 
आश्चग्यवान्‌ हुआ और उसके रोम खडे हो आये, शाझ्नरीति 
अजुसार विनयपूववक उन महाव एरुपोंको प्राप्त हुआ । 

पराशरने कहा, हे मेत्रेय ! ध्रुव माताका वचन सुनके वेराग्यको 
प्रात हुआ पर तुझ्कको मैंने अनेक वचन वेशम्यके कहे हैं तो भी 
तुझको वेराग्य नहीं हुआ। मेजेयने कहा-सुझकी धुवको न्‍्याई 
किसीने दुःख नहीं दिया जो वेशग्य होवे पर कथा शुवकी कहो । 
पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! कथा भुवकी यही है, जो अपने सहित 
सर्वकी वासुदेव ( निश्चय क०) जाने। मेत्रेयने कहा-जाननेसे 
सर्व वासुदेव होता नहीं स्वतः सिद्धही से वासुदेव है, जाननेसे 
क्या प्रयोजन है ।जो कऋत्रिम है सो नाशी है ओर जो अक्ृत्रिम है 
सो अविनाशी है । में आत्मा, सापेक्षक शब्दोंव तथा 
शब्दोंके अथत रहित हूँ मुझ विष जानने वे जाननेका मांगे 
नहीं । पराशरने कहा-देह अभिम[म रूपी कपंथ्की कफनी 
: पहरे हुए खान पावादिक विषयोंमें बैँंधा है और कहता है 
से में ही वासुदेव हूँ, यह कप है। मेत्रेयने कहा-सर्वव्यापक 
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इसी कारण है जो कामना तथा सव विपयोंसे, चाहवा अचाह 
ना कपरएं.खानपाससें,कपट करनेवाले इत्यादि सबमे व्यापक । 
प्राश्रने कहा-हे मेत्रेय ! जबलग जीवता ने मरे ओर सरकर 
न जीवे तबलग अज्वत ( निश्चयकीं ) म्‌ पावेगा-सस्सा साम 
देह अभिमानका सांगोपषांग त्यागना है । जिकालाबाध्यस्व- 
हूय शिवशाक्षी हूप आत्मा में हूँ; कदाचित्‌ भी देशदिक संजात 
में नहीं इसी दृठ मिश्वयका नाम जीवना है। हे मेतय ! जो पुरुष 
चाहनाएें बैँधारे शो वाशयणसाक्षी नि्र आत्माकी पहिचाम सहीं 
४२ सकता। अज्ञावी कहता है कि सेंमे सारे रातदिन सजने गोौवि- 
दका क्रिया पर दशन ते हुआ हे झूर्ख !! विचारसेश्रोंसे 
गोविंद आत्मा तुझको केसे मराप्त होवे, काहेते; गोविंदकों आह 
होनेवाढेका गोविंद तिज रूप हैं, तिसका तू अध्यास करता सहीं 
बस्‍्व उससे उलछय इंद्वियोंके विषयसुखकी ग्राप्तिका अभ्यास कर 
है, माता पितादिक संबंधी गरे तंते अग्िरे जलाये परन्तु यह 
समझा कि सेरी अवस्था भी यही होगी, उलट माता पितादिक 
संपधियोंपेही अह॑ता समता अधिक बढ़ाई । ठाते शरीरकी माशी 
ओर आपको अविनाशी जानकर, वेध दोक्षके कंतेब्यसे रहित 
हो, पर तेने तो माना है कि; में परमऋषि हूँ, पठित हूँ, परसहंस हैं, 
वव जिसझें मन वाणीका सागे नहीं, दिसको तू देह अभिषानी 
से जानेगा ! हे मेत्रेय ! जिस अवाड्मनसभोचर पद्विपे संत 
स्थित हैं तिश् पदकों वेद सी ल््ममाम होकर कथन कंस्ता हे 
है मेजेय ! जिनने निजस्वदूप जाना है कहता तिनेका चुप 
है वे अपने स्वृहूपके पहिचानने विषे छज्मादे रहित हुए है 
इस झूठे देह रूप पहरावेते नत्न और भिजस्वहूपर्म ही मगर 
हुए हैं। मेत्रेयने कहा-कथा शुवकी कहों, पंशशरने कहा कथा 
ध्रवकी यही है कि, जाने सर्व हरि है | हे मभैत्रेय ! शुब 
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गावा पिधादिक सर्व जगवकी लज्जाकों त्यागकर गोविन्दस्वरूप 
होगया, पर वेरी क्या शक्ति है कि, उसके जेसा होवे मेजेयने के 

प जैसा नहीं होता पर कथा उसकी कहो । पराशरने कहा-उस 
ता महीं होता तो उसकी कथा सुननेसे क्या प्रयोजन है ! मेत्रेय 
अद्ा-तम मेरे गुर हो उस जैसा करो । पराशरने कहा-अ्रद्धा 
॥ जगतके पदार्थो्मिं है भेरेंगे वहीं, इससे केसे करूं ! 

मेजेयने कहा-हे गुरो ! सुन्नको अतीत करो अपना शिष्य करकें 
पत्र उपदेश करो, शिखा सूत्रकी छफ़र परमहंस बनाओ,भेपषका 
भगवों बत्तर देओ ओए केठी वाँचो । पशशरले कहा-मेरे करनेसे 
कुछ प्रयोजम नहीं क्योंदि, एक पसेकी गेरी लेकर कपड़े रंगले 
शिवाप्तहिित रोध यूछ वाइसे दृः कखादे, यत्नोपबात आप उतार 
हे । बहुत भेष पारी हैं उन्‍्होंक्रा चेछा हो जा,एक पेसेकी दश के०। 
मिलती हैं खो लकर बाँचले, मंत्र उन्हीं अतीतों मपथारियोंस: 

सछ। है मेत्रेय ! इन देह इंद्रियांदिकोंके बाहरे व्यवहारके 
त्यागनेसे अतीद नहीं होवा-कहेसे कि,देह इंड्रियादि संघात ही कम 
हैं, संवाद संघातसे अतीव कहीं होसकता। जो देहके कत्तब्योंके 
त्यागशे अतीव होता होवे, वो आलसी, दरिद्वी, रोगी, चिंतृतुर 
यूच्छित, इत्यादि मनुष्य मी(दध्क कतब्योंके त्यागस)अतीत होवें 
परन्तु अतीत होनेका फल, जो जन्ममरणा[दिकोंकी भिंदृत्ति है 
सो विधकी यहीं होती; ताते कायिक, वाचिक,सानसिक चेशामें 

प्रिच्छिन्न अहकारका त्याग कर, जो ठीकटीक अतीत होवे । 
क्योंकि प्रथम अहं होता है.पश्चात तवे सम होता है जब अहं ही 
वहीं तब त्वे मम और समताके विषय, देह पुआदि पदाथ केसे 
होवेंगे किस नहीं होवेंगे-तावे त्यागक अहंकारपनका भी त्याग 
कर। है मेजेय! अज्नञान आदि देह पयत काय्ये कारण प्रपंचके 
पहरावेस जो नश है सोई अतीत है। तात्प्य्य यह कि,जैसे आकाश 
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सबसे स्थित थी सबसे सग्न अतीत है; जेसे-रज्जमें सर्पादिकोंकी 
प्रतीति होवे भी रज्ज सपीदिकों वे अतीत नाम नमन हैं। 
तैसे-त्‌ चेतव्य आत्मा ही इन देहादि प्रपंचते नग्न है, अन्य कोई 
अतीत नहीं। मेत्रेयने कहा-में जलता हूँ दुःखसे छूट जाऊँगा और 
सुखको पारजँगा, अतीत बहीं होता परंतु देहकी जलाता हूँ । परा- 
शर्त कहा-हे मेत्रेय ! इस अनादि संसार छाखों बार,वेरी और 
सब लोगोंकी देह उत्पन्न होकर जलती खाक होती.प्रथ्वीमं मिलती 
आई हैं परंतु दुःख न मिंटे, तावे जड देहके जलानेस दुःख नहीं 
मिट्ता। हे मेत्रेय ! बंबीके मारने जलाने गालनेसे सप नहीं मस्ता, 
विप सर्पमें है, बंबीमें नहीं । तेसे-देहरूप बंबीमें,स्थित अहंकार 
हूय सर्पमें जन्म, मरण, बंध, मोक्ष, अहं, त्वे, हष, शोक, सुख, 
दुःखादिक विप हें,देह रूप बंबीमें नहीं।जब तू अहंकाररूप सर्पको 
ज्ञानाग्रि करके राख करेगा, तब अहंकाररूप सर्पेसहित पश्चभ्रृत 
देहहूप बेबी सस्मीभ्त हो जावेगी। अहंकारहूप कारणके साशसे 
नाम, रूप, जगत्‌ कार्य यत्न बिना आपसे ही नाश होगा जिसे 
दीपकके प्रकाश करनेसे यत्न बिना अंधकार नाश होता हैप्रका- 
शके होनेंस अंधकार जाता नहीं दीखता कि, कहां गया वादे, हे 
मेत्रेय ! सवे अनयोंका देनेवाला जो देहादिकोंविषे अहंकार है, 
तिप्तकी जब तू जलावेगा (शाख करेगा) तब शेष जो पद रहा है 
जिछमें मनवाणीका मागे नहीं। जो भें वणन करूं ओए तू सुने परंतु 
देहके जलानेस सुख होता नहीं।देहके जलानेस सुख हो तो सदीको 
भी सुख होवेगा सो होता नहीं क्योंकि, आवागमनसे छूटनेका 
माम सुख है इसलिये तुझे भी जन्म मरणादि अहंकारके जलानेसे ही 
सुख होगा। मैत्रेयने कहा-अईंकार झल्न चतन्यस्वरूप विषे है नहीं 
ओए बिना हुए वस्तुका त्याग करना लज्जाका काम है।जब अहंकार 
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मल्नमें हे नहीं तब कया त्याएँ ओः क्या ग्रहण कहं । जैसे-आका- 
शुकों भूत भौतिक पदार्थोका ग्रहण त्याग नहीं बनता । हे युरो ! 
जेशे-मल स्पश बिया मलके दूर करनेका उपाय करता सूर्खवा: 
७ | अहण त्यागते रहित यत्न बिता ही सलिविकहप निर्धिकार 
मुझ चतन्यमें स्वतः ही अहकारका अत्यंताभाव है,छाखों तरहके 
अहफ्ार अर कोदानकोटि तरहके संकरप, कोटमकोटि तरहके 
निश्रय.हजारों तरहके चिंतम,हजारों तरहके शोक मोहादिक,हजा- 
में तहके खानपान और शयमादिक तथा अनेक़ प्रकारके चक्ष 
आदिक इंड्ियोंके हृपदर्शनादिक व्यवहार। सार्शेश यह कि,मना- 
दिक धर्मी और तिन अनात्मा मनादिकोंके संकल्पणादिक पम,झुझ 
अवाइमनसगोचर; चेतन्य पूर्ण आकाशविष बिजली मेपादिवत्‌ 
हजारों दफा होकर मिट जाते हैं और उत्पन्न होते हैं परंतु सुझे थे 

तन्‍य आकाशका रोममात्र मी छेदन नहीं होता । जैसे-भृताका- 
शर्में मेष, बिजली, वर्षो, अंधेरी, अन्धकार, प्रकाश, सूर्य्य, चांद, 
तारामंडलछ, स्वग, मरक, मलिन और शुद्ध पदाथ इत्यादिक अ- 
नेऊ पदाथ होते हैं पुनः मिव्जात हैं; परंतु आकाश ज्योंका त्यों है 
जेपे समुद्में तरंग,बुदबुदा,फेन उत्पन्न होकर मिव्जावें हैं परंतु सझुह 
ज्योंका त्यों हे तेसे-मुझे चेतन्य समुद्रविष, अनंत ब्रह्मांडरूपी 
तरंग उत्पन्न हो कर मिथ्जावे हैं परन्तु में चेतन्य ज्योंका त्योंदूँ परा- 
शमे कहा-हे मेत्रिय ! बडा आश्चय्यहै,अईका र बिना,वा अंतःकर- 
ण बिना, सुझ निविकल्प चेतन्यविष अहकार है नहीं और जगत्‌ 
हुए तरंग होने मिट्नेसे हानि लाभका सुझमें अभाव है यह वृत्तांत 
तुझ निविकल्प चेतन्यको कैसे माठूम हुआ है । हे मेत्रेय ! सुझ चेत- 
न्यमें अहकार नहीं, यह जावना ही अहका? है। इसीसे कहता है 
तू अवाड्ममसगो चरविज स्वहपविषे, यह जानना रूप अन होता 
अहकारका त्याग कश” जो सुखी होवे। मेजियने कहा, में सुखी नहीं 
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होता क्योंकि झुखी होना न होना भी अहंकार ही है, पराशरने कहा 
यही समझ संतोंकी हे परंतु तेने तो निविकल्पकी सविकल्प जाम 
है ओर सविकृलपकी निविकल्प जावाहे। है मेत्रेय ! तू सम्यग्दर्श 
हो जो संत पदवी पावे। मे्रेयमे कहा--जब में ही वहीं तो संत पृदवी 
कहां है ओर संत कहां हैं पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! तव तू नहीं जब यह 
अपना अभाव तेंने जागा केसे|जिसे-वेध्या पत्रशश्ग अपने अभा- 
वबक़ी जानते नहीं परंतु तू चैतन्य भावहूप वाम्म सत्यडप है।परंत तक्ष 
सचैपन्यर मांगे सहीं.काहेदे, तुझ सच्िदामेद स्वहपते भिन्न 
त्‌ जंड दुश्खरूप सवे कल्पित पदाथ हैं ओश सवेत्र कल्पित 
एदाथ अधिजानको जानते ही नहीं केवछ चेतन्य अधिष्ठाब ही 
अपनेदे कह्पित पदार्थोकी जानता है, बुद्धि द्राश अंद्वेत होनेदे 
जानाग भी नहीं झाहेदे, ममकी कल्पमारूप विक्रारसे आत्मा निर्वि- 
कल्प है, जाने तो निविकल्प नहीं इससे जानता हुआ भी आत्मा 
निविऋत्प हे स्वप्नद्नशवत्‌ । जैसे-रज्जु शुक्तिमें कल्पित सपदंड- 
माला स्जतादिक अपने अधिए्ठाव शुक्ति रज्जुको हानते नहीं तथा 
जेसे स्वप्मगर स्वप्तद्रष्ठाको जानते ही वहीं, स्वप्मद्वह चेतन्य 
जानताह जैसे-स्वप्म हर स्वाधिष्ठानकी जानदें ही नहीं, कि 
सारा कोई स्वासी है वा नहीं, रूपवन्‌ हे वा नहीं, महाल हे 
वा तुच्छ है, सत्य वा अखत्य है, इत्यादि | तेसेही-अधिष्ठाम 
र्जुशुक्ति सुवगांदिकमी अपने में करिपत-सप, देड, साला, 
रजत थूूपणादि पदार्थोकी जाईदे ही नहीं । जेसे-स्वप्मद्रण 
अपने कल्पित स्वप्रभश बट पृठ, सर्पादि साम हुपको जानता 
ह नहीं कि, झ्ोपुरुप घट पट सपोदिकि हैं वा नहीं, रूपवान 
| नहीं, किसी दूसरेने हमें कट्पना किया है वा नहीं, दी 
कालके प्रतीतिमाद हैं वा अल्प काठके प्रतीतिमाव हैं; उत्पन्न 


ह्ितीय सगे रे, (४१ ) 


होकर नह होदे हैं वा नहीं सुखरूप हैं वा दुःखरूप हैं, व्यावह्षरिक 
सतावालेहें वा प्रातीतिक सत्तावाले हैं, सत्यहप हैं वा असत्य हप 
है, अनादि हैं वा सा्िहिं,सोवे जागदे सच्छा पाठेहें वा नहीं,बन्घ 
क्षवावहें वा नहीं,माया अज्नापके कार्य्य हैं वा सहीं. दृश्यरहूप हैं वा 
तहीं, हुए शोकके देवेवालिहे वा वहीं, क्रियावानरहें वा वहीं, विकार- 
वानहे वा नहीं,आपरणें कार्यकारण माववाले हैं वा नहीं, इत्यादिक 
उपरोक्त अनेक विकह्पोंकी स्वप्रह्रश अधिष्ठाव जावताही नहीं 
अथवा उपाविसे जानताओी है तो वास्तव यहीं अद्वितीय निधि- 
काए हो मेल, क्यों कि,जानसा ड्रैतमें हो दाह । स्वृग्कल्पित पदार्थोकी 
अधिष्ठानब;प्थरू सत्ता होती नहीं कित तिसे स्थलझें स्वप्नद्नप्ञ 
है;स्वप्र्मर घट, पट, रज्ज, सर्पांदिकोंका अत्येताभावहै बल्कि 
स्वगद्रश आपको भी वहीं जानता आत्माश्रय दोप होनेतें। जा- 
नमा जुदा पदाथ है जिसको जानता है वह जुदा पदाथे है और 
जापनेवाला जदा पदाथ है । जानता अईकार तिदुटी बिना होत| 
नहीं और आत्मारें अहेकार है नहीं तो हे मेत्रेय! तू चेतन्य 
अधिष्ठान केसे जानता है कि, कल्पित अईकारादिक सुझमें है ही 
हीं। मरा शीवलता इवतारूए जलू,अपनेसे अन्यकर कट्िपित 
तरंगोंकी जानता ही नहीं, वेंस ही अस्ति भाति प्रियहूप, 
आत्याग्ें, अन्यकर कत्पना स्वृहूप जगतको व्‌ केसे जानता है! 
जेसे-अदिरेका दीपक, सेदिर ओर मन्दिर्में स्थित पदार्थोकोी 
नता ही नहीं, अपनी महिसाओ ही स्थित हैं तेसे ही सेदिरपें 
स्थित पदाथसी, अपने प्रकाशक दीपककोभी नहीं जानते और 
अपनेको भी नहीं जानते । मेज्यवे कहा-ठीक है वह रज्ज्वादिक्‌ 
. अधिष्ठान वथा दीपकादिक जड़ पदाथ हैं परन्तु में चेतन्य हूँ इसी 
_कारणसे दृ्शत विपे रज्जु आदिकोंके ओर मुन् चतन्यके विवत; 
स्वग्रके पदाथ अपने अधिष्ठान स्वा्तह्वशकों ठीक ठीढ़ वहीं 
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जानते कि हमारा कल्पक स्वामी कौन हे! परन्तु स्वप्न पदर्थोके 
अधिएष्ठान चेतन्य स्वप्रद्धशकरही कल्पित स्वप्न पदार्थोकी सिद्धि 
होतीहै, अन्य कर नहीं । जो मेंस्व्रप्रहवश स्वप्न पदार्थोंकी न प्रकाओँ 
तो स्वध् पदार्थोंको ज्ञानही नहीं हुआ चाहिये.क्योंकि, अविश्ारें 
वाअन्तःकरणमें चेतन्‍्यके आभाससे भी, स्वप्रकल्पित पृदार्थोका 
प्रकाशनहीं होता क्योंकि, अविश्ा बुद्धिकी न्‍्याई आभास भी जड़ 
कल्पित होनेसे कलिपितका प्रकाशक नहीं होता और अन्य कोई 
स्वप्रका ग्रकाशक हे तहीं;इससे शेप सुझ चेतन्य; स्वप्रद्नशकर ही 
स्वप्रके अहकारादिक पदार्थ सिद्ध होतेहें। तेसेही-सुषप्तिसमाधिआ- 
दिक अवस्थापेंगी अज्ञान और समाधि सुख सुझचैतन्यकरही सिद्ध 
होताहि।यश्चपिजाग्रतकी झुवाफिक सुषुप्ति समाधि अवस्थारें कहना 
सुनना चिंतन करना आपको द्रष्ा साक्षी प्रकाशक निर्विकार 
निर्विकल्प:सत्‌चित्‌ आनन्दस्वरूप ज्ञानी अज्नानी इत्यादिक 
विशेषणों संयुक्त मानना और दृश्यकोी असत्‌, जडदुःखरूप,कल्पित 
मानवा नहींहे, क्यों कि,कहने चिंतम करनेके साधन वाड़मनादिकों- 
की अपने उपादान कारण अज्नानमें लीमताहै, तथापि सुषुत्तिमें अ- 
ज्ञानके अनुभव और आवृत सुखका तथा सम्राधिमें निशवरणसु- 
खके अनुभवका बाघ नहीं होता वरव्‌ अनुभवपूर्वकही स्प्वति होती 
है। जो कल्पित पदार्थोका ज्ञाता प्रकाश चैतन्य नहीं सानोगे तो 
स्वप्रपदार्थोके न्यूनअधिकताके वृत्तांतका ज्ञान, सुषुप्तिके अज्ञान- 
का ज्ञान, समाधिके सुखक़ा ज्ञात आदि सर्वके अनुभवसिद्ध क- 
थाका विरोध होवेगा ताये झुझनिविक्रार चेतन्यकरके ही कल्पित 
अह्काशदिकोंके सावाभावकी सिद्धि होती है अन्यकर नहीं । 
पराशेकहा-है मेजेय! अवाड्सनसगोचर जो तुम्हारा हमारा तथा 
सर्वकल्पितजगतकास्वरूप है, सो उसकाउपाधिविनाप्रकाश्यप्रका- 
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शकआव नहीं बन सकता क्योंकि, सुषुप्तिध य्पि अंतः्करण जा- 
तकी न्याई नहीं भी है तथापि अन्नावर्दें सलकार हूप करके स्थित 
और तियकालफें अज्ञान ही उपाधि है।तेसेही-विद्वावपुरुपको 
समाधि अवस्थारें भी, अंतःकग्ण यक्रपि जाग्रतकी न्याईं स्पष्ट 
नहीं भी है तथा स्वृहूप अज्ञात अवस्थाकी न्याई ऊज्ञान भी नहींदे 
तथापि प्रारव्च क्षय पय्थेत ज्ञावाशि कर, वाध रूप दग्घ अज्ञान 
तिस समाधि दालपे भी है, सोई तिस कालमें उपाधि है, तिर्स 
लेसा विद्य भी बोलते हैं।जिैसे-अ”प्थामाके बाणकरके दग्च 
अजनका रथ कृष्णहपप्तिबंधक ,एवकी समानही सबको ग्रतीति 
होता रहा, तेसे ही ज्ञागशिकर दम्ध,कार्य कारण संघात भी 
प्रारुघहयपी कृष्ण प्रतिवधकके विद्यमान होनेसेही पतीत होता है 
यही काय्य कारण सचातकी प्रतीति ई उपाधि है। हे मेप्रेय ! 
ग्रर्धहपी उपाधिके क्षय हुए तात्यय यह कि,उपाधि निर्ृक्त 
वेडेह केवल्ये पूर्वीक्तत्यवहार नहीं । हे मैत्रेय ! विश अवस्थाका 
कोई दृणंव नहीं क्योंकि, समाधि सुपृप्तिमें भी उपाधि प्र 
कथन करि आये हैं, ताव-हे मेत्रेय ! तू श्रवण करता हआ स्पशे 
करता हुआ देखता हुआ रस लेता हुआ सूंघता हुआ वास्तवते 
आपकी निर्विक्ार निरविकत्प जाना हे मैत्रेय ! कल्पित उपाधिको 
अंगीकार करके उपाधि संयक्त विशेष अभि ही काष्ठादिकोंका 
दाहक उष्ण प्रकाशादि व्यवहा करता है. उपाधि'हित समाव 
अभि दाह उष्ण प्रकाशादि व्यवह्म महीं कश्ता है इसलिये 
कल्पित अहंक्ाशदिकोंके भावाभावकी अनुभव करना भी उपा- 
घिछ्ते री हे एपाधि विज्ञा नहीं जेसे-उपाधि सहिल और उपाधि 
शहित्‌ अभिमे भेद नहीं व्यवहारोंमें भेद है। जेसे-बायु चलने ठह से- 
में आप एक्सरीखी है परन्तु चलनेमें मासती है और अचलमनेषें 
नहीं भारती । जैसे-आकाश घदा के उपाधि सहितशें भी और 
घुद्वदिक उपाधि रहितमें भी आपकी एक रख जानता है; तेसे 
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हे मैत्रेय ! “तू अपने निजञात्मा स्वरूपकी माया अहकारादिक 
कल्पित उपाधि सहितरों भी और कल्पितमाया अंतःकरणा- 
दिक्‌ उदाधि रहितमें भी निविकत्प निविकार जान ( यही 
संतजनोंका निश्चय है) । े 

म्ैजेयने कहा-कथा थ्रुवकी कहो कि संत और घुवकी आपसमें 
बया चद्ची हुहपराशरने कहा-कथा घुवकी यहीहे जो जान आप 
सहित सब हरि हैं?। हे मेत्रेय ! चाहसे अचाह हो पहण त्यागका 
त्याग कर देह अभिमानहूपी वद्धते नम्न हो “में सिंविक्रल्प निवि- 
कार चैतस्थमात्र है उज्च चेतन्यकों बेध भोक्षकों निवृत्तिमात्ति- 
घ।स्ये किचितमात्सी कतेव्यनहीं (क्योंकि।बंध सीक्षादि व्यवहार 
अपमान हैं इस मिश्चयरूप कफणीकों पहन ओए सुक्ष्म अहका को 
जलामियेयने कहा-मैंदी वहीं तो,अहेकारकों कोन जलावा।प्शशरले 
कहा-यही अईक्ञास्का जलाना हे किसमें नहीं जब में नहीं तो 
अईकार कहाँ है, शप्‌ जो पद है उसमें सम वाणीकी गरम चहीं । 
है सैज्रेय !जैसे आकाश, खब प्रकाके सब पद्ार्थोति अतीत है 
तैंस-वूगी अतीत हो। जो कहता है कि में शिवको जानता हूँ वही 
गहस्थ है क्योंकि, शिवसें जाननेका सार्ग वहीं शिवकों ज्ञानके 
विप जावगाही गृहस्थपना है और ऐसा जामनेवाला ही गृहस्थ 
हे-स्योंकि उसने निज स्वरूप शिवकों ज्ञानका विषय, दृश्य 
सिथ्या जावा है । है मेत्रेय ! जहाँ अहण त्यागकोी इच्छा नहीं दहाँ 
आपसे आप हे नग्न वही है जो शरीर होते इस लोक प्रलोककी 
घाहनावे रहित है। है मेत्रेय ! इतने कहनेका प्रयोजन मेश यहीहे 
जो, तू अपने स्वरूपको जाने और मल॒ष्य देहको दुलंभ जानके 
भजय गो।विंदका करें जो तू पूछे |कि, मजन गोंविंदका क्या 
है ? तो आप सहित सर्व गोविंद हैं “गोविंद व्यत्िरिक कछ 
नहीं” यही भजन है । जब स्व गोविंद हैं तो खाना,-पीमा, 
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देना, लेना, सोना, जागवा, बेठना, चलना, ध्यान करना, 
न करता हत्यादिक सब भेज ही हैं। हे मेत्ेय ! जो तुझको नग्न 
होनेकी इच्छा हे तो घृक्ष्म अहंकारका त्यागकर और जान किले 
में हूँ न मेरा कोई है,क्योंकि जन्म सशण सूक्ष्म अहंकारसे ही है । 
जो पके सूक्ष्म अहंकार कया है तो अस्ति भाति प्रिय रूप जो 
अपना वास्तव स्वरूप है तिससे हृश्यकों भिन्न जानना ही सूक्ष्म 
अहंकार है ओर उसका त्याग है सोई त्याग है। हे मैत्रेय ! चाहिये 
कि, अप और ग्रीति( शरेरकी ) त्याग कर ओर गोरविंदसे मिल 
रह। जेसे-बटाकाश, अमसिद्धपरिच्छिन्न घृथकाशपनेको स्यागे 
तो, महाकाशकोी मिलता है अथीत अमेदहूप होनेपर भी 
पुनः अभेदहप होता है ! 

मैजेयने कहा-कथा घुबकी कहो पराशरने कहा-तुझे भ्रुवकी 
कथासे क्या प्रयोजन है; आप तो शरीरके अममें बैंचा चाहता है 
'किःशुव जैसा होउें पर इससे शांति न होवेगी। जब देह असिमान 
हुए अपका त्याग करे तब तू ही ध्रुव होवे तादें, दृश्य अहंकारदें 
अतीत हो जिससे निवोणपदकी पांव मेज्रेयने कहा-जब सब में ही हैं 
तद निवो णपदकी प्राप्ति तथा अभिवोणहूप बेषभश भी में ही हूँ त्या- 
गृक्या ओर बहण क्या कहू?वा दाणहूप संचातते रहितःमें आपही 
निर्वाण हूँ। निवीणपद पा केसे ? पर अमके त्यागका उपाय कहो। 
-पशशरने कह्ा-जैसे अधेश दृश कम्नेका उपाय दीपका चसानाहे, 
तैसे-दश्य अहकारते अतीत होना ही अमके त्यागका उपाय है। . 
मेत्रेयने कहा-क्यों ढील करते हो; जो कछ कहो सो करता हूँ; 
पृशशरने कहा-मेरे हाथरें देडकमइल नहीं, मं में संन्यासी हूँ ने में 
वेगगी हूँ,न में लोकिक अतीत हूँ,ठुझकी अतीत केसे कह! मेपेयने 
कहा-में ढेया करूँ! ओर कहां जाऊँ ! पराशरने कहा-कछ कर 


कप 


 नहीं,अलोकिक अतीत हो। हे गेशय! दाढ़ी शीश तेरा झुण्डित करता 
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हूँ तो रोम फेर उपज आवेंगे क्‍्योंकि,नख केश सदा स्वाभाविक 
आपसे आप बढते रहते हैं ओर में मंत्र नहीं पा जो तझकीो 
सिखाऊँ, मेत्रेयने कहा-में रोता हूँ, पराशरने कहा-हइश्ठाका दुश्ख 
हूप दृश्यकी अपना रूप जाननाही रोना है,ड्रशको दृश्यसे मिला- 
न जाननाही हँसना है । पूर्णनी अपूर्ण, असंगकों संगी, सत्‌ 
चित्‌ सुख हूपकी असृत्‌ जड दुःख हूप जानना ही रोना है,वासे तू 
इस रोनेसे अतीत हो। मेत्रेयने कहा-बडा आश्चर्य है जो अवीद 
होताईँ तो करते नहीं और कहते हो,अतीत हो । क्या कहूँ: ! मेंने 
समझा था कि गृहकी सब सामग्री मेंने त्यागी है, ईश्वर कृपाकरे- 
गा तो में परमशांत होऊँगा। झुझ्को इन अव्लादि पदवियोंकी 
भी चाहना नहीं जगत सुखोंसे अचाह हूँ केवल यही चाहमा है 
कि, स्वृरूपको पार्के। पराशरने कहा-विछाप संत कर, भ्रुवकी 
न्‍्याइ निश्रय कर मूलको खोज, जो स्वराज स्थित होवे, पर 
स्वरूपका पावना निलज्नोंका काम है क्योंकि, कार्य कारण संघा- 
तरूपी वद्धदे रहित होनाही नग्न होना है और यह निलज्नोंका काम 
है । में पंडित नहीं हूँ जो तुझकी अनेक ग्रकारका सिद्धांत तथा कथा 
सुनाऊँ पर सिद्धांत यहां यहीहे कि- सबवे तूही है कोई ओर नहीं 
मेत्रेयने कहा-सुझको बंह्यचारी करो । पराशरने कहा-जो बंह्की 
अपना रूप जानता हे सोइ बह्मचारी है,जेसे-घटाकाश,मसहाकाशको 
अपना स्वरूप जा, अन्य नहीं।जो से वल्वही है तो बह्मविप चारी- 
पना क्या ! सेत्रेयने कहा-कछ उपदेश करो । पराशरने कहा-से 
ओवाकी नहीं देखता। आपही आपकझेँ किसको उपदेश कहू।भे्रे- 
यने कहा-सुझको तुमसे भय हुआ है अब प्रश्न करूँगा तो दीमता- 
पूवक करूँगा। पराशरने कहा-हां ऐसी शक्ति रखल् हूँ कि सर्वके 
अस्मीभ्ूत कर डा परंतु कपटियोंकी न्‍्याईं सय मत कर ऐसा भय 
कर जिससे जीव,ईश्वर, ब्रह्म साया, जगत इत्यादि भेदका त्याग 


द्वितीय सगे रे (४७ ) 

होने ओः द्रेतमयरहित अमयहूप, स्थितिको पावे।मेत्रेयने कहा- 
यह काम सुझसे वहीं हो सकता।पराशरने कहा तुझसे नहीं होता तो 
तुझ चेतन्यसे व्यतिरिक्त कोन है जिससे होवेगा। मेत्रेयने के 
जीव.इश्वर दोनों शाघ्घ प्रमाण सिद्धकर हैं केसे त्याग । पराशरने 
कहा-जीव.$-थर सहित स्व जगत तेरी अविद्यासे प्रतीत होवे तो 
नहीं जीव,इ श्र कहां हैं! यदि जीव इंश्वरकी एकताभी श्रुतिसिद्ध 
है अग्रमाण नहीं, परंतु तुझ चेतन्यविष तो जीव इंश्वर भाव 

ही नहीं तो सत्य जाने तो तू ही चैतन्य, अविद्या कर जींव- 
संज्ञाको प्रात हुआ है ओर माया कर इंश्वर संज्ञाको प्राप्त होताहे। 
जैसे-एकही आकाश घट उपाधि कर घटाकाश संज्ञाकी पाता 
है, मठ उपाधिका मठाकाश संक्ञाकों पाता है, वास्तवसे नहीं। 
हे मेत्रय ! जब तू अपने चेतन्य स्वृहृपको सम्यर जानेगा तो 
जीव इंशादि संज्ञा कहीं खीजमी न मिलेगी । मेंतेयने कहा-जब 
जीव ईश अपनी अविद्यासे उपजें हैं तो,मेशा क्या घाटा है ! 
जैसे-स्वप्रमें जीव इंश्वरके मिद्रा दोषकर प्रतीत होनेसे, स्वप्न 
द्रष्का एक रोम भी छेदन नहीं होता। पराशरने कहा-ठीक ऐसेही 
है पश्तु स्वप्र और जाग्रत कालओें भी यद्यपि वास्तव स्वप्न 
पदार्थ स्वप्रद्रशको स्पशे नहीं करते तथापि निजस्वरुपके अज्ञा 
नसेही श्रमकर आप निर्विकार, निर्विकल्प होते हुए भी, सविकार 
सविकलप मानता है, महान भी आपको तुच्छ मानता है और 
अपके निवत्त हुए ज्योंका त्यों आपको मानता है हर्ष शोक भी 
नहीं करता। हे मेत्रेय ! और कुछ कतेव्य मतकर, अमकी निवृत्ति 
वास्ते, ज्ञानहपी दीपकको जगा। मेंज्रेयने कहा-आपको कहनेसे 
जानता हूँ. कि अमको त्यागूँ और अश्नमको ग्रहण करके कुछ 
बूँतू परंतु यथार्थमें तो स्वयप्रकाश अद्वितीय हूँ, झुझमें अहण 
त्यांगका मांग नहीं । 
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सैजेयने कह्-प्रथम मैंने आपसे प्रश्म किया था कि सोक्षका 
उपाय कहो, दो आपने कहा था कि,तू आपही आप स्वयं॑प्रकार 
स्वरूप है, पेरेकी बंध मोक्ष रूप अंधकारकी निवृत्ति प्रात्तिवास्ते 
किचित मसात्रमी कंतव्य नहीं, अब कहते हो छुछकर जो कुछ हो 
वे) पराशरने कहा-नयही कर कि, नरम हूँ, न जगत, ने जीव, ते 
ब्रह्म, एक अद्वितीय नारायण हई। मेजेयने कहा-जव में परिच्छित्त 
अहंकार रूप जीव नहीं तो नाशायणसे क्या प्रयोजन हे परंतु में तो 
जीवत्वके अहकारें वैधा हैं केसे कहँ “जीव ब्रह्म है” । पराशरने 
कहा-जीव ब्रह्मका रूप क्या है! मेजेयवे कहा-मेंने जीव बह्यका 
रूप नहीं देखा । पगाशर्ने कहा-अब हूप नहीं देखा तो नाम केसे 
बंरा ! मेजेयये कहा-सुनकर कहता हूँ। पराशरने कहा-जिससे 
तूने सुना हे तिसीसे जीव बह्वका रूप पूछ। सैत्रेयने कहा-उसनेभी 
सुनक्षर कहा है। पराशरने कहा-सव सुनकर कहते है पर खुल 
नहीं खोजवे । हे मूख ! जसे-सुनकर ही जीव ब्रह्मका निश्चय 
कियाई,वेसेशी-सुझसे सी सुन करके जीव, ब्ह्महप है ऐसा 
निश्चय कर और जो तुझका इच्छा देखनेकी हो तो अतीत हो! 

मेत्रेयन कहा-मुझे वेशग्य हुआ है, चाहता हैं कि गृहस्थसे 
उद्यसीन परााशरन कहा-जो य्रत; दूग वनचर आदि अनेक 
जीव वनोंगे फिरते हैं, तूभी तिमकी पंक्तियें प्रवेश कर । हे मेग्रेय ! 
लोगोंने जो पृत्र, क्षी, घन, ग़ृहादिकको गृहस्थ समझा हे सो झूठ है 
पयों किए शरीरकी कहतेहें,जो शरीरके अहकारमे बंधे हैं सोई गह- 
स्थू है और्जा इस अहंकारसे मुक्त हें साइ वेरागी हैं । हे मेत्रेस 
एक आश्रमकों त्यागना दूसरे आश्रमको ग्रहण करना, वेसेहीएक 
नाम त्यागके दूसरा नाम रखना, तथा-सफेदरंगके वस्ोंकी छोडके 
दूसरे रंगके बद्ध पहरना, यत्ञोप॑वीत तोडके, केठी आदिक अनेक 
पदाथ वांधना,शाख्रप्रतिपाग संबंधियोंसे प्रीति त्यागेके अंशाश्ोक्त 
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संबंधी बमाकंश प्रीति करना,सर्वकों अपना आत्मी जानकर प्रीति न 
करना,किन्तु रागपूर्वक प्रीति करना, ये व्यवहार विद्वनोंको हँसने- 
योग्यहै । हे मेत्रेय ! अतीत वही है जो, "अपने सहित सवेकी आ- 
त्मारूप जानताहै जो शरीरके अहंकार्में बचा हैऔर चाहसे अचाह 
नहीं हुआ सो मेरे वचनों की सुनकर प्रसन्न नहीं होता और जो नाम 
रूप बेघनते छूटा है सो आपही आप सुखरूपहै। जब भेद नाम हू- 
पका मिट्ता हे तब जीवना मरना अम हो जाताहे क्योंकि,नाम हूप 
स्वप्रकाश नहीं, परप्रकाशहैं, तुझसेही प्रकाश राखतेंहें, ताते इस 
तांमहूपात्मक देहादिकोंके अहंकारको त्याग, यही अहंकार चौ- 
रासीमें डुलांता है। हे मेगेय ! आदि, मध्य, अन्त अपने सहित 
सवेकोी नारायण जान । जब अस्ति, भाति, भिय रूप अधिष्ठार 
से नारायण है तब कल्पितरूप अहंकार जुदा कहां रहेगा किंतु 
अहंकार सी नारायण है, यही अहंकारका त्याग है। जैसे-नाम 
रूप कल्पित भूषण सुवर्णरूप हैं वा सुवर्णसें भूषण हें ही नहीं; 
केवल सुवण ही अपनी महिमामें स्थित हे, यही जानना श्रूष- 
णोंका त्याग है। हे मेत्रेय ! जैसे घट पठादिक पदाथ सृत्तिका 
रूप जानता वा जृत्तिकाविषे तिन घट पददिकोंका अत्यंताभाव 
जानवा; यही घट पददिकोंका त्याग हे। जेसे-स्वप्रद्रश्ा में कल्पित 
स्वप्रपदार्थ स्वप्रद्रश्ारूप हैं वा स्वप्नद्रशमें स्वप्रषदाथ हैं ही महीं 
क्योंकि अधिष्ठानमें कल्पित पदाथ प्रतीत मात्र ही हैं, स्वरूपते 
पृथक सत्तावाले नहीं क्योंकि, जागनेसे स्वप्रपदार्थोंकी प्रतीतिका 
अत्यंताभाव होता है यदि पदाथ होते तो जागेपर दूर म होते । 

हे मेत्रेय ! कल्पित पदार्थोके व्यागरें शारीरिक वा मानसिक 
कतेव्य नहीं चाहिये किंतु निजाव्म अधिष्ठानके जाननेमाजसे ही 
कल्पितकी निवृषत्ति होती है। इसीसे बन्ध मोक्षकी निवृत्ति,प्रातति 
वास्ते शारीरिक कर्तेव्य कुछ नहीं,केवल बोधहूप आत्माका जान- 

हे 
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ही करतव्य है । हे मेत्रेय ! “कल्पित पदार्थ सुझको प्रतीव दी न 
होवें; जब कल्पित पदार्थोका नाश होवेगा तबहीं ज्ञानी होझंगा' 
ऐंसे नहीं जानना किंतु कल्पित पदार्थेकों प्रतीति होवेमी,तिनकी 
अधिष्ठानहप जानना वा तिनका भिथ्यात्व,( अभाव ) जानना, 
यही कल्पित पंदार्थोका नाश त्याग है, यही ज्ञामीपना है 
हे मेत्रेय ! को३ ऐसा मानते हैं, “ जो खाता, पीता, देता,लेता है 
स्व व्यवहार करता है,थले बुरेकी भला बुरा जानता है, ख्लीको श्ली 
जानता है, पुरुषकोी एुहप जानता है सो ज्ञानी नहीं अथवा जिसको 
गीत उछ्गं होव ह्‌ जिसका पडरस प्रतीत होते 8९) जिसकी रदान॑ 
पावादिकोंकी 3च्छा होती है सो ज्ञानी वहीं । जिमको ज्ञाम हे 
है वे जंगलोंमेंदी रहतहँ, उनको किसीसे बोलनेका क्या प्रयोजन 
है, सुगन्धि दुगंधि उनकी आतीही नहीं । वात्पय्थ यह कि मय 
चक्षु आदि इंड्रियोंका दशनादि व्यवहार तिनको होताही मंहीं 
इत्यादि अनेक विकल्प तक उठाते हैऐसे अनुमान करने अथवा -क 
हनेवाले शाद्षके सिद्धांतकी नहींजानवें,वर व ज्ञानकी तिमोंने बीया- 
री समझाहे,अथात जेसे-बीमार पुरुष चशरहित जड्शहोजाता 
तैंसही ज्ञानहपी वीमारी करके विषेकी जड होजाता है । अज्ञानि- 
योंका ऐसा समझना शाब्न अजुभमव विरुद्ध है, तावबे हे मेत्रेय!सुवैग- 
कार करके कायिक,वाचिक,मानसिक सब पेह चक्षशदि ईइंडियों 
देशनादि व्यवहार ज्ञानी अज्ञामीके समही हैं, केवल दृश्मिन्रक् 
भद है, अन्य भेद नहीं। जेस-पर्मोत्मा, अधर्मात्माके देह चक्ष 

दि इंद्रियोंक दशनादि व्यवहास्में सह नहीं किन्तु दृश्टिका 
भेद है जैसे-पर्मात्मा रूपकोी धमपृवेक चक्लु इंड्रियस देखताहे और 
अधप्रत्मि अपमपृवक देखता है रूपका देखना दोनोंका तुल्य है, 
केवल दृष्टिका भेद हे । जेसे-नील पीतादि हपवान हीरके देखनेएें 
जोहरी अजोहरी समहीहें परंतु अजोहरीजो हरीकी दश्हिपविचारसें 
भरे देखनेमें भद नहीं। जैसे-अमस्थल् सर्व एरुपोंके चश्लुका रज्जु 
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आदिक पदार्थति संबंध तुल्यही है परंतु सदोष चश्लुवाव॒को रज्जुडें 
सूप सास होता हे और निर्देष चशुवावको रज्जदी भान होती है | 
तेसे ही ज्ञानी अज्ञानीकी हृश्टिसें विविकृका भेद हे देहलक्कुशादि 
इंड्रियोंके दशवनादि व्यवह्मस्का भेद वहीं।अथवा जानीके शिरसें 
खुद्भदियोंकी विलक्षणता नहीं होजाती । कोई देह ईब्रियादिकोंके 
शेग विमा दशनादि व्यवहारकी बाधा नहीं हो सकती। हे मेत्रेय ! 
देह इंड्नियोंके दर्शवादि व्यवह्मस्की वाया मानोगे तो-पूर्षे दता- 
त्रेय वामदवादिक परमईसोंके वातैश्ठादिक अहाकाषयोंके जन- 
कादिक राजऋषियोंके, देह चक्षुप्दि इंद्रियोंका दशनादि 
व्यवहर वरतसान विद्वान्‌ मुझुपोंके समान दी झुननेडें आता है. 
अन्यथा वहीं बग्न ब्रह्म विष्णु शिवादिकोंके भी देहचलुरा- 
दिक इंद्रियोंके दशनादिकिव्यवहार अस्मदादिक जीवोंके समानही 
सुनमेयें आते हैं विछक्षण नहीं । काइले--आदि इंश्वरकी नियंति 
ऐसे ही हुई है कि देह इंद्रियोंके दर्शनादि व्यवहार बल्ासे छेकर 
चीटी पश्येत ज्ञानी अज्ञानी सर्व जीवोंका समही होगा। इस 
इंश्वर संफेतकों अवतक कोई भी उलंघन नहीं कर सकता । 

हे मेत्रेय ! अपने २ वर्णाश्रमके अनुसार-स जीवोंके देह चन्लु 
ग॒द्वि ईंड्ियोंके धर्मपर्वक दशनाहि व्यवहारका किसी शाघ्षमें तथा 
किसी विद्वानने निषेध नहीं किया तथा अदुभव सिद्ध वस्तुका 
निषेध भी महीं हो सकता किंतु अधर्मपूर्वक देह चशुशदि इंब्रियोंके 
दशनादि व्यवहारका ही निषेध है तादे-धर्मपूवक-अपने स्वरूप 
आत्माकों सम्यझू जानकर देख, सुन; स्पशेकर, रस ले, गंध हूँघ 
गहण त्थाग कर, वोल चाल, वात्पय्य यह कि काथयेक वाचिक्‌ 
मानापिक सर्वव्यवहार कर आकाशकी नन्‍्याई ठुक्ककी बाधा न होगी 
हे मेत्रेय! अमधिद्ध जो बंध मोक्षादिक पदार्थ हैं सो तुझे उजत्येक 
अत्मायें वास्तवतें हैं नहीं इसीसे तुझको बंधहुप हुःखकी लिवृत्ति 
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वास्‍ते तथा मोक्षरुप सुखकी प्राप्ति वास्ते किचितमात्र भी 
कर्तव्य नहीं । जैसे-निद्वादी पकरके प्रतीत हुए जो-स्पप्में बच 
मोक्षादिक अनेक पदार्थ, तिनमकी निवृत्ति प्राप्तिवास्ते स्वप्नद्नशञकी 
किचित्‌ मात्र भी कर्तव्य नहीं। क्योंकि, स्वप्रद्रश् स्वरूपसे ही 
बंध मोक्षसे राहित है परंतु अमकरके बंध मोक्षवार्‌ आपको सामता 
है। इसलिय हे मैत्रेय ! तू सम्यकदर्शी हो, असम्यकदर्शी मत 
हो, कादेते-सम्यरूद्शी जैसा पदार्थ होता है तेसाही जानता 
है और असम्यकृदर्शी ओऔरका ओर जानता है । 

मेत्रेयने कहा धर्मपूवक, सबे विपयोंकी प्रधति हुए भी पूर्व और 
अब महात्मा क्‍यों त्यागवे हैं| पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! झानके 
विरोधी विषयोंका, एवं ओर अब भी महात्मा पुरुष त्याग करते 
हैं, और योग्य भी हैं परंतु चन्नुगादि इंड्िियोंका दर्शनादिं व्यवहार 
तो नहीं त्यागा जाता। काहेते-जहां इंड्रियादि पर्मी हैं, वहाँ चश्षुगादि 
इियों का दशनादि धर्म भी होगा, धर्मीके होते पर्मका अभाव 
नहीं होता । केवल घर्मपूर्वेक चश्षुगदि इंद्रियोंका दशनादि व्यवहार 
ज्ञानका विरोधी मी नहीं अधमही विरोधी हे (ज्ञानका) घमपूर्वके 
दशनादि व्यवहार उलय ज्ञामका साधक है। जो धर्मयू्वक् चक्षु 
आदि ईंडियोंके दशनादि व्यवहार करवे अस्मदादिकोंकी दुर्गति 
शेती है वो होने दे। काहेवे-इ छकी निव्वात्तिका उपाय कोई भी बहीं 
शरीर नाश बिना । जैसे-किसी वेश्यने कहा है-दाल रोटी खानेसे 
बाद पडता है तो पडने दे इससे नीचे दरज़ा न होने ते- 

है मैत्रेय ! मुप्तकी बातें में तुझपर प्रगट करता हूँ कि,न तू 
बच में (, हज ० 
मैत्रेय.म में पराशर म कोई और एक नारायण ही है ऐसा जिसको 
मिश्रय है वही अतीत है ताते तू अतीत हो । मेत्रेयने कहा“आप 
ऐसा कहते है जिसमें अतीत और गृहस्थ दोनों नहीं बनते, पुनः 
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कहते हो अतीतहो । पराशरनेकह्य-वही अतीत है जो आप सहित: 
जाने कि सब गोविंदई । आप सहित से गोविंद जाननाभी सनका 
चिंतन है इप्तसे भी तू अतीत नाम निर्षिकृल्पह । जब तूने ऐसा 
जाना वब अतीत ग्ृहस्थ कहां हैं गोविंदही है। मेंजेयने कहा-जब 
गेही नहीं तो वाशयणकों कौन जाने कि, सर्व गोविंद निविकृल्प. 
नाययणह क्योंकि, जानना,चज्ञाता, ज्ञान क्षेय-जिपुटी बिना होता 
नहीं ओर स्वृह्ययमें तिषुटी है ही नहीं जानना केसो होवे। पराशरने 
कहा-जब सब तूही है वो त्रिषुटी भी तूही है, जसे-स्वप्रमें ज्ञाता, 
ज्ञाव, क्षय,जिपुटी सानपूर्व क सर्व पदार्थोकी प्रतीत होती है, परंतु 
स्वृप्नका द्रष्म से जिएुटी हृपनिज्जा दोषकर प्रतीत होता है वास्तवते 
जिण्टीहप। हुआ नहीं अपनी महिपायें ही स्थित है । तादें-है. 
मैत्रेय ! जेसे स्वप्न दृश्य पदाथसि स्वप्रदरश अतीत नाम भिन्न है 
पे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ेय्हूप विषुटी तथा इस्त काथे कारण संघातते,. 
अतीत अर्थात-मिन्न,त्‌ आपको साक्षीद्रश जान;यही अतीत होना 
है। जब तू अतीत म होगा काल तुझको दुःख देवेगा । मेजेयन कहा 
कालका भय सुझको नहीं रहा क्योंकि नामरूप सुझ आिश्ानमें 
कल्पित है,तीन कालझें सत्ता नहीं । काल भी नासरूप स्वरूप है 
कूल्पित नामरूप काल, मुझ अधिटानको दुःख नहीं देता, उलट 
अधिप्ठाम करकेही नामरूप कंपायमान होते हैं अथात तिस नाम 
रूप कालकी सुझ अधिशनसे ही सिद्धि होती हे। जेसे-रज्जमें 
कल्पित सर्पादिक रज्जको हुःख देते नहीं, कल्पित सर्पादिकोंके 
गुग दोष रज्जुको स्पश करते नहीं,उलटा रज्जु करके ही सर्पांदि 
कोंकी सिद्धि होती है, तेसेकल्पित कालसुझ अधिष्ठान चैतन्यकों 
कैसे दुःख देवेगा किंतु नहीं देवेगा, वा से नामरूप नारायण है 
तो कालभी नामरूप स्वरूप है, जब काल भी नारायण हुआ तो 
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नाशायण वाशायणको तो दुःख देता नहीं । जैसे-सवृनामहूप 
भूषण सुवर्भस्वहप है और झुवण सुवर्णको दुःख नहीं देता। 

पृशशरने कहा-अब तू शव हुआ कथा शुवकी सुन । मैजेयने 
कहा-मैं अतीत होता हूँ,सुझको अपना सेष कृपा करके दो। परा- 
शरे कहा-अतीतरें भेष अभेष नहीं, मायायें मेष अमेष हैं । हे 
भेश्नेय ! जो मायाहय भेपते अतीत है, वही अतीत हे । मेत्ेयने 
कहा, कथा कहो। पराशरनल कहा तुझको विश्वय नहीं इससे तझ 
को यस्म करना योग्य है। मैजेयने कहा में तो है ही नहीं इशवरही है 
ईश्वर्की सस्म करो । प्राशरलेकहा-इस परिच्छिन्न रूप सूक्ष्म अई- 
कार हूपी काछको ही भस्म करना था, कोई देशदिकरसघातके 
मध्य करनेयें मेशा तात्पय्थ वहीं; मा हुआ कि तू अस्मीशृत 
हआ.ह सेत्रेय ! आपते काम अचाहि खुद्मस्ती कर सस्त स्वासा- 
बिक विचरते हुए संत भ्रुवकीं मिले, कुछ राजपुत्र शुवका मिलनेकी 
काममावास्ते नहीं । इसी निष्क्रममाके ऊपर एक इतिहास झुब । 

जडमरतका उपाड्युन । 

एक कालमे महात्या जड़भर्तने देवराज इंडकी शाख्बोक्त तप- 
खर्या किया | तीम सास बीवनेपर इसे देशन दिया और कहा 
जो इच्छा हो लो वर माँग | जडमरत सुमकर हँसा और कहा-है 
इन्द्र ! जो तुम दयाल हुए हो तो कहो उल्न वर लेनेबालेका क्या 
स्वृहप है? और तुम्र वर देनेवालेका क्‍या स्वृहूप हे वर कहांसे 
दोगे ! और किप्तके बलसे वर दोगे ! तुम्हौरी हमारी आकृति तो 
समानही हैं तुम उपास्य वर देनेवाले,हम उपासक वर लेनेवाले यह 
विलक्षणता कैसेह!इड्रने कहा हे जडमरत!मेरे निमित तूने कठिनतप 
किया हे;अब तू पूछता है तू कौमई-परन्तु मेने सुमाथा कि जड़मरत 
परपहस है धर देखा तो परमहस और भरत छोड़कर जड़ देखा 
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पोंकि, डपदार्थ व्‌ आपको जानता है न परको । हे जडमरत ! 
“मैं वर लेवेवाला के न हूँ,तू वा देनेवाला :कोनहै यह स्फूर्ति मैत- 
रजिप़कृरे सिद्ध होती है सोई तेरा मेश स्वहप है तिसस्वहूपको 
| आश्नेकी न्‍्यांह जानताईँ, तू लहीं जामता, इसीपे-नू उपासक 
व लेनेवालाह और , वर नेवाला उपास्यसामथ्यहूँ।हेजडमरत! 
वेश एृष्ता ऐसाहे जेस्े-बदकाशसे घटाकाश पूछे, जेसे-समुहके 
तशप्ते तरंग पूछे, जे. -अभिा चिनगारा अग्निके चिनगारेसेपूछे 
औए उेनस्वग्न नर स्वप्न बरसे पूछे सो सब अयोग्य है, काहेदे 
सवे प्रकार करके पूछमेवालेकञा तथा जिससे पूछता है, तिन दोनों 
क्य एफ़ही स्वृहप है उपादि दछ्ठिसेसी और उपहित सा उपा- 
घिवाले आत्माकी दश्सियी | “तू कौन है में कौम हूँ!” ऐसा 
पूछता वहा होता है जरा विलक्षणता होती है, विलक्षणा विभा 
इप्त प्रश्का पूछना सुखता है।आपको तूने क्या पंचभ्ृतहूप जाना 
हे वा चतन्य रूप जागा है, दृश्य वा हृटाहूप, सत्य वा असत्यहप, 
कार्य वा वारणहप जाना है, वा कल्पित वा अधिष्टानहूप जामाहे 
अथवा अन्यको तूने पंचभ्रतसेविना जाना है वा चेतन्यसे विनाजा- 
नाहे वा दश्यह्रशसे विता वा व स्पित वा अधिछाबसे विजा वा कार्य 
कारणसे विना वा सत्यअसत्यमे विजा देखा है जो, पूछताहे की महूँ 
तथा तू मो गहै!देदु द्विखोये! जाम जो मेही हँ,सपे रीतिसे से सृष्टि 
मेरीहीस्व हपहैअन्यया नहीं, पृ कहे जलूतरंगादिकदणंवकीब्या- 
३ हेजडभरत | संतोंका संगकर जो अपने स्वहपकी जाने।जंडभरत- 
नेफ़हा, उपदेश करो । इंद्रनेकह्य-उपदेश यही है कि, कल्पित नाम 
हूप त्यागके अपने सहित सर्वनारायण जान । जैसे-समुद्रकेतरंगका 
उपदेश यहीहेकि, नामहूप त्यूगके, आप रहित संवे तरगोंकी जल 
हु जाने,जैसे-दीनीके बनाये जड़भरतको, स्वहपकी प्रप्तिका 
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उपदेश यही है कि आपसहित सर्वेखांडके खिलोनोंको चीनीहूप 
जानो इतना सुनकर जडसरत तूष्णी सया । 
तिसी कालमें अक्ञा,विष्णु, शिव, देवतों सहित वहांआये।बह्ाने 
कहा-हेजडमरत! कुछ आत्मनिरूपण कर, तृष्णी मत हो । जडस- 
तनेकहा-आत्मनिहूपण जिपुट अमर बिना होतानहीं, छुझ अद्वेत 
आत्मामें जिएुटी अमहे नहीं तोकेसे भिरुपण करूं व्रल्मानेकह-तुझ 
चेतन्य आत्मा अधिष्ठानरें यह कल्पित तिषुटी नहीं तो किसमें 
पिष्ठान बिना कल्पितकी प्रतीतिहोती नहीं इसलिये इसकल्पित 
नाम हूप जगतका तू ही चेतन्‍्थ अधिष्ठान है, तुझ चेतन्यते 
पृथक, इस कल्पितका अधिष्ठान नहीं। जैसे-कल्पित मनादिभरष- 
णोंका अधिष्ठान सुपर्ण आत्माहीहे, अन्य नहीं, हेसाथु! दृष्टिकरके 
देख, तुझ चेतन्य अधिष्ठान विष, इस कल्पित नामरूप संसारकी 
प्रतीति होते हुए सी तुझ चेतन्‍्य अधिष्टानका बिगाड़ कुछ नहीं 
जैसे सदोप नेजवाले पुरुपके रज्जुरें सपकल्पना करनेसे रज्जु विष- 
सहित नहीं हुई निविकार ज्योंकी त्योंहे, क्योंकि, वास्तवसे रज्जु- 
में सपका अभाव है, जेसे-स्वप्म प्रपेचकी प्रतीति हो तेभी स्वप्नद्नश्- 
को बोझ वहीं हे काहेदे- जिस मनने सामहूर्ष कल्पाहै, उसी समको 
प्रतीति होतीहै, अन्यकी नहीं। अधिष्ठानने नामरूप प्रपंच कल्पा 
नहीं तिस अधिष्ठावको नाम हूप प्रपेचकी प्रतीति भी नहीं होती 
परंतु नाम रूप पदार्थोकी कल्पनाका अधिष्ठान स्वष्मद्रष्ा ही 
होगा अन्य नहीं । वादे है जड़सशत ! आत्मनिह्पण करवेसे 
तुझ चतनन्‍्य आत्पाकी टांगडी नहीं टूटती भय मत कर । है जड़- 
भर ! जैप्ले-किप्तीने मामसिक कल्पना करके तेरे शीशपर पवेत 
खखा परंतु कहो तुझकी उस पवतका बोझ लगेगा कि नहीं 
लगेगा, जो तू परकी कल्पनाके पर्वेतक्रा शीशपर बोश माने तो 
तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। तेसे ही आत्मनिदपषण कहरने- 
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वाला ओर तिस निहूषणमें गुण दोष विचारनेवाला और है,भ्रवण 
कश्नेवाला श्रोजें्रियहै देखनवाला और है, इत्यादि, सघातमें सपे 
इंड्ियोंके व्यवहारकी भिन्नभिन्न कल्पना होनेंस तुझ असंगनिर्विं- 
कार निविकल्प स्वमहिमामें स्थितको क्या पीय है! उलय आत्य- 
निहयण क्या ने करना तेरे आगे सवादिक नटोंका नाटक हे हे 
जडभरत ! तू इन मनादिक नटोंके नाटकका तमासा देखनेव छा 
आपको जान आप नाटकमें सब्हप्‌ शत हो नाटकका कर्ता भी 
आपको मत मान वथा ना -कहपनणी आपको सतसान है जडभरत] 
यह मनादिक आप अपने व्यवहार प्रवृत्त होते और इन व्यवृ- 
हारोंमें हनिकाभ भी इनहीको होतीहे,तुझ्न विकार रहित साक्षी 
आत्माका यह मनाद्कि गगैत्‌ कछु हाति नहीं करते तू नाहक 
इनसे गग द्वेप मतकर । तू अपने महत्त्वकी देख इनकोसताप मत- 
कर तेरे छाखों यत्नोंसि भी इसके व्यवृहाग्की निवृत्ति नहीं होगी 
हे जडभग्त ! संताप भी देनेवाला मन ही है और लेनवाला मन 
हीह संतापके देनेलेनेवालोंका साक्षीभ्रत जो में चैतन्य आत्मा 
हूँ पेश क्या अपराध है” ऐसे निश्चय कर। जैसे- 

अंगरेजी सरकारने इस हिंदुस्थानके बेदोबस्तवास्वे चार हातों- 
का संकेत कल्पना किया है तिम चार हातोंके अभिमानी मर्यादाके 
पालऊ चार लाट झुक किये हैं ग्रजासहित तिन चारें छोटे छा- 
ठोंके ऊपर सत्यवादी न्‍्यायकारी लिले भी पमीत्मा पमपालक 
अलोकिकर बलवान एक वडा लाट झुकरर किया है चार छा ।ं 
सहित सब प्रजा जिसकी आज्ञा स्थित है प तु सर्वेभजा मिन्नमिन्न 
आप अपने नी चर्कँच व्यवहारयें निरंत संस्कारोंकेलिये बलात्का- 
रत स्थित है, आप अपने संत्कारके अज॒तार ही तिन स्व गजाकी 
हानि, छाभ, सुख, दुःख तथा अपने अपने व्यवहारमें शाग हेंषे 
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स्वाभाविक हुआकरताहे!प्रजाके दुःखकी निश्वत्ति वा सुखकीप्राप्ति- 
वास्तव झायदा शात्म अजसार बता दियाहै, तिघतको धारण करने- 
वालेड़ी लोकिक व्यवहार सुख होताहै;।व करनेवालेकोदुःखनेता 
है परंतु बलात्कारस (बडे छाट) अर्थात्‌ गवर्नमेद सरकार प्रजाको 
यह नहीं कहतीकि,तुम यह व्यवहार करो वा न करो,इसन्यवहारसें 
गग ड्वेप करो वा करो,इपमेंतुमको हानिलाभ होगी वा न होगी 
सुख दुःखइ परव्यवहारमंतुपकोहो गावानहोगाहत्यादि । पूर्वोक्तताट 
वा सका! अपने स्वस्थानमें सुखपूर्वकस्थितहें यदि बडे छाट ( वा 
सकार )गरीबपजाके साथ लडाई मिच करेंगे तो सवेके अधिए- 
तिते का सुख (आरामदारी) महतत्तपना,जाये हुएकी न्याई जा 

रहेगा तथा तुच्छपना सिद्धहोगा, प्रजाके भिन्न भिन्न व्यवहारके दूर 
क"नेका तथा एकत्व करनेका यत्म करनेसे भी स्व पजाके मित्र 
मित्र स्वत्व व्यापार प्रवृत्ति नितत्तिकी बाधा न होगी ईश्वरकी 
निषति आदि ऐसे ही हुईं है परंतु गवर्ममेंटकी हुकूमत तो सब प्रजा 
परह,हुकूप्रतको अन्यथा झोई कर सकता नहीं फिए गरीबोंसे राण 
>पकर निजमहत्वताहप इलत क्यों खोवे निष्फ्रारण क्यों सतावे 
तैसे पंचम्रतोंका कायेहप जो 'ह मजुष्पदढेह हे सो हिंदुस्तानके 
समानहे, जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति.तुरीय अवस्था चारहातोंके समानहै 
सर्मा , व्यष्टि, स्थूछ, सुक्ष्म, करणमहाक्रारणशरीए अथवा उनकी 
जाग्रत, स्वप्र,घुषुप्तितुरी या चारों अवस्था चारों हातोंके समानहैं। 
अथवा सबजगवहप ओंकारके अकार, उकरार, मकार, अर्द्धपात्र - 
रथ चार मात्रा हैं। सो चार हापेहपहें।पू्वोंक्त जागता दि स्थाके 
अमिमानी,विश्व,तेजस,प्रा्नपत्यगात्माचार छोटे ल ८ हैं वा जाग- 
ता के अवस्थाके व्यह्टि अभिमानी विश्वादिकोंसे अभिन्न, वैशाट 
हिस्ण्यार्म, ईश्वर और ईशचर साक्षी,सर्मार अभिमानी, चारों छोटे 
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लाटोंके समान हैं । दश इन्द्रियें, पेंच प्राण, पंच उपप्राण,चतुएय 
अंपःकाण, वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती परा चार प्रकारकी 
वाणी, पतच्चीस वा एकंसो पन्नीस वा सत्ताइंस आदि प्रकृति, 
स॒त, रज, तम शुणादि प्रजाहुप माया अज्नान प्रकृति, प्रधान, 
अविद्या इत्यादि तामवालो माया हिंदुस्थावकी पृथ्वीहप है । 
गवमंट लछाट स्थानी केवल चेतन्य मात्र तू है। तुझ निविकृटप 
निविड्गर चेवन्‍य लाठटकी सत्ता स्फू्तसि ही मसादिक सर्व 
प्रजाका व्यवहार सिद्ध होता है यह कायदा है वा ऐसे जान-- 
जाग्रवादि चार अवस्था चार होते हैं, तदमिमानी चार चीफ 
कमिश्नर हैं, शव्दादि विषय चोकीदार हैं, २५ प्रकृति प्रजा हैं, 
इन्ह्रिय तहसीलदार हैं तदभिगानी सूर््यादिवेवता डिपुटी कमि 
भर हैं, चतुइय अन्तग्करण कमिश्नर हैं, तदभिमानी चन्द्रमादि 
देवता सेक्रेटरीहें; प्राण डाकहे, शबलब्ब्न घुल्‍्की लाट्हे,वेद कायदा 
है ओर शुद्धाहा मलका विक्टोरिया है, सो तू है। सब चश्ष मना- 
डिऊ प्रजाका तथा तिमके तिनके रूप दर्शनादिक, संकल्प विक- 
पादिक समाधि विक्षेयादिक्त रूवे धर्मोका स्वमहिमामें स्थित 
तुझ शुद्ध चेतन्य मलकाको म्पश सी नहीं होता | हे जडभरत ! तू 
चैतन्य सलका, वाहक सत्र चक्षआदिक प्रजाके साथ, क्‍यों 
रागद्रेप कश्ता है। सन विक्षेपवात ने होवे, एकाग्र होवे, यह बुद्धि 
भा विश्चय करे बुरा निश्चय ने करे चित परसेश्वरका ही चित- 
वन करे अन्य ये करे, मिथ्याहंक्ार न होवे, सत अह्कार होवे, 
चक्षु अच्छे हूपको देखें, बुरे रूपको म देखें इत्यादि अन्य 
इंद्रियादि प्रजाके पभनकोीं भी जामलेगा। तू मिश्चय सतन्याय 
पूृवफ्सो व देख,अप्नविना तुझे चेतन्यका तो बुरा भला शुभअशुभ 
संकल्पविक्ल्पादि स्वभाव वह हुआ, प्रजाकाहीहुआ । यदि इच्धि 
आदिक भले पदार्थोकी निश्चय करे वा समाधि करे, बुरे पढाथका 
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निश्चयादिक तथा विश्लेपादिक न करे तो बुरे पदार्थोका निश्चय 
वा विश्वेपादिक बुद्धिबिना कौन करे सो कह | तुझ आत्माका भी 
संकल्पादिकधरम नहीं,तथा अन्य इंद्रियादिकोंका भी धर्म नहीं तो 
पमादि बिना विक्षेपादि निश्चय व्यवहार केसे होगा किंतु नहीं 
होगा। तेसे-चक्षु आद्कि सलेही रूपादिकोंको देखें तो बुरे रूपा- 
दिकोंको कौम देखे चक्षुआदिकोंबिना सो कह ? काहेते दशैनादि 
व्यवहार चक्षुबिना अन्यका है नहीं । यद्यपि हे जड़भरत ! तुझे 
चैतन्य निषिकार साक्षी, आत्मानेही कल्पित सनादिकप्रजाका 
हपशोकादिक भिन्न भिन्न यथायोग्य स्वभाव रचा है तथापि 
मनादिक प्रजाके वृतमान होते तिमके धर्मोका अभाव वा अन्यथा 
तुझ ( रखक ) से भी नहीं होगा । जेसे-स्वप्रके मन चल्चु आदिक 
इन्द्रिय भी तथा तिम मनचकश्ु आदिक इन्द्रियोंके घमहयादिक 
विषय भी स्वप्रद्नशने ही यथा योग्य भिन्न भिन्न कल्पना किया है 
प्रतुस्वप्रपदार्थ रचक,स्वप्द्रश्से भी स्वग्रपदा थों का वा तिनके स्व- 
भावका स्वप्रकालपें अन्यथा वा अभाव,कदाचितभी नहीं हो सकता 
यदि अन्यथावत्‌अन्यथा करेगा तो एकअपनेसंकेतका आपही भंग 
दोप, दूसरा सवे पदार्थोके यवस्थाका भंग दोष, तीसरा अपनी 
प्रतिज्ञाका मंग दोष अथोत सतवादितादिक मंग दोष तथा अपनेमें 
अप विग्रलिप्पादि दोषकफीभी प्राप्तिहोगी ।यह भी तहीं हे कि।सना- 
दिक दृश्य स्वप्न पदार्थोके पूर्व स्वभाव बर्तनेसे स्वप्रह्वशकी हानिहे 
औए मनादिकोंके अन्यथा स्वभाव करनेसे स्वग्नहशको लाभहे, 
ताते स्वप्मद्रश्ञको उसके अन्यथा स्वभाव करनेमें अथोत्‌ विष- 
यों छंपट मन इन्द्रियोंके स्वभावोंको उल़णयके सजनोंवत्‌ अति 
समकी वृत्तिको, अंतर्युख स्वरूपाकार करनेमें यत्न करना क्योंकि 
स्वप्रह्ष्की स्वेश्रकार करके मतादिक दृश्य स्वप्न पदाथ किंचि- 
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न्मात्रसी हामिं छाम नहीं कर सकते। तैसेही स्वप्रद्वशकी न्याई तुझ 
चेतन्य साक्षी आत्मकी यह ममादिक जाग्रतादिकों वर्तनेवाले 
पद्ाथ, किसी प्रकार करके किंचित्‌ मात्र सी हानि छाभ नहीं कर 
सकते। जैसे अनेक प्रकारके अधकार आदिक पदाथ होने तथा 
सिल्नेसे आकाशकी हानि छाम नहीं कर सकते इसी प्रकार हे 
जडथरत ! बुद्धि आदिकोंके आत्मनिदरूपण करनेसे तुझ चेतन्य 
आकाशका क्या बिगडता है! अथोत कुछ नहीं बिगडता, जो 
बिगडता माने तो यही अम है। इससे निःसंग होकर आत्म- 
निहपण कर । 

जड़भरतने कहा-हे ब्रह्मा ! तू कौन है ! जगतकी उत्पत्ति केसे 
करता है ! ब्रह्ममे कहा-साक्षात्‌ मायाके कास्येभरत पैचम्रतोंका 
काय्यहप यह संघात में नहीं किन्तु जिससे इस संघातकी कथा 
संघातके व्यवह्रकी सत्ता स्फूर्ति होती है सो चेतन्य आत्या में हूँ, 
अन्य नहीं। है जडभरत ! जैसे तू स्वप्रमें स्वप्न पदार्थों मी, गारा, 
पत्थर आदि कहींसे लेकर तथा अस्थि, मांस,रुचिर, मेदा,मजा- 
वीय्यादि सत्तवात कहींसे लेकर तथा कहींसे प्थिवी आदि पंच- 
भूतोंकी लेकर वा ञ्ली पुरुषके लेयोगकर नहीं रचता। सूक्ष्म स्वप्न 
नाडीमें स्वप्न पदार्थोके योग्य अन्य देश काल वस्तु कारण भरी 
नहीं हो सकते, तात्पर्य यह कि और किसी रीतिसे भी तू स्पप्में 
स्वप्न पदार्थोकी नहीं रचसकता निद्रा दोष संग्रक्त केवल फुश्नेसे ही 
रचता है । तैसेही में चेतन्‍्य मनादिकोंका साक्षी आत्मा कोई 
मद्ठी, गाया, पत्थरादिक कहींसे अन्य सामग्री लेके, इस जगतकी 
नहीं रचता, किन्तु केवल मायाहूप स्फुम्ससे ही इस नामरूप 
जगतको में रचता हूँ। फुरनेसे इसकी उत्पत्ति होनेके कारण यह 
जगत मिथ्या है। यद्यपि वर्तमान कालपें श्ली पुरुषके संयोगसे 
पुत्रकी उत्पत्ति, बीजसे वृक्षकी उत्पत्ति इत्यादि यथायोग्य कार 
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णोंदे कारजकी उत्पत्ति अतीत होती है, केवल फुरने करके इस नाध 
रूप जगतकी उत्पत्ति श्रतीत होती नहीं; तथापि निद्धके गाव 
होते ही स्वप्रमें झटसे ही एक क्षणमें पुत्र पोज सहित आपकोदेखता 
है, तथा बाग, बगीचे, पर्वत, नदियां, देश, काल देखता है सो 
तीस वा चालीस वर्षयें होनेवाले पुत्र पोत् एक क्षणमें किस 
झीते उत्पन्न होते हैं तथा किस बीजसे वृक्ष पर्तादि उत्पन्न होते है 
तथा किस स्री पुरुषके संयोगसे पुत्र पोच्र उत्पन्न होते हैं, सो कह 
किन्तु निद्राहप अविया ख्लरीबीजादि करके ही पूवोंक्त पढ्थ 
उत्पन्न होते हैं; अन्य किसी कारणसे वहीं उत्पन्न होते। पश्चात्‌ 
जागनेपर निद्ारूप अविश्यार्में तिन्‌ पदार्थोकी छीनता होती है,वाति 
निद्राहुप अविद्या द्वार स्वप्द्रश चैतन्य ही हृढ फुरणे करके कार्य 
कारणहप प्रतीत होता है, वास्तवसे स्वप्न प्रपय आदियें भी बहीं 
तथा जागनेपर अंतर भी नहीं रहता। मध्यमें अवियास अमेक 
प्रकारकी प्रतीति होते हुए भी आदि अंतकी न्‍याई सध्यके भी 
अत्यंत अनावही स्वप्म प्रपंचका जानता, तेसेही जाग्त्‌ प्रपंच भी 
जानना वल्कि स्वप्त प्रपंचत भी जाग्रत्‌ प्रपश्न अति तुच्छ हे, 
काहेते स्वृप्म अपश्के युत्‌ किचित्‌ निद्गाहुप अविद्या सहित 
देशकालादिक कारण पाये जावेभी हें परंतु देशकालादिक मद्रहित 
केवल सख्िदांद निजात्माके अज्ञानसे इस जाग्त्‌ जगतकी 
अतीति होती है, रज्जके अज्ञानते सप प्रतीतिबत ताते अति तुच्छ 
हैं। सिद्धांत यह है कि अस्ति भाति जियहूप आत्माते सिन्न 
जी नामहूप जगतूकी प्रतीति है सोई स्वप्म है, सो मिथ्या 
दृष्टि है, सोह माया है, जैसे-मथुरता, इवता, शीवछताहप जल 
से भिन्न जो फैन, बुदबुदा, तरंगादिक माम रूपकी प्रतीति है 
सो यथाथ दृष्टि नहीं कितु मिथ्यादृशि हे, जब मबुरता, इबता, 
भीतलता रूप जलकी दृष्टि होती है तब तरंगादिक गामहुपकी 
अत्यंतायाव प्रतीति होतीहै, शप केवल जल ही प्रतीत होवाहै,सोई 
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यथार्थ दृष्टि है। तैसेही जब अस्ति, भाति प्रियहूप निज्ञात्माकी 
दृष्टि होती है तब पथ्वी आदिक कल्पित नामहूप जगतका अत्य- 
न्ताभाव प्रतीत होता है,शेष अस्ति भाति प्रिय निजात्माही मासता 
हेसोइयथार्थ दृष्टि है।जाअत्‌ स्वग्नका तथा व्यावहारिकृप्रातिभासिक 
पद्मथोंक्रा मेद करना तथा कथन करना यहाँ सिद्धांत महीं किंतु 
यह कथन चिन्तन पूर्वोक्त सिर्दातका उपयोगी है। हे साथो! जैसे 
स्वममें ही रज्ज आदिकोंविष सर्यादिक प्रातिभासिक प्रतीत हो- 
तहें तथा घदादि व्यवहार प्रतीत होते हैं इसी प्रकार स्वप्रमेंही जा- 
अत्‌ स्वप्त सुषत्ति मरण समाधि विक्षेपादिक वुद्धिकी अवस्था 
भी प्रतीत होती है, तथा बच मोक्ष शात्ष शुरु समुद्र नदियां 
पवत हस्ती घोडा घट्पटादि देश काछादि कार्य कारण भाव 
तथा अनेक प्रकारके पदाथ अनादि जाग्रतवत्‌ प्रतीत होलेहें परंतु 
स्वममें स्वव्नांतरके पढार्थोकी' तथा रज्ज आदिकोंमें कल्प सर्पा- 
दिकोंको मिथ्या नाम प्रातिभासिक जानताहे अर्थात्‌ जतीत होते हैं 
औरए घट्पटादिक व्यवहारक नाम सतरूष करके व्यवहारक सत्‌ 
प्रतीत होते हें।तथा देश काछादिक सर्व पदार्थोके काश्णहूप करके. 
प्रतीत होते हैं और सर्व पदाथ कार्यहूप करके अतीत होते हैं गुद 
शाह, बैघकी निवृत्ति, मोक्षकी रात्ति करनेवाले दीखत हैं, तथा 
आपको अकृताथ जामता है, कोह पदार्थ अनादि कोई साहि 
प्रतीत होवेहें, वथा राजा, रंक, ज्ञानी, अज्ञानी, जीव, ईश्वर जाग्म- 
तबत्‌ प्रतीत होते हैं । परंतु अविधाके परिणाम, चेतन्यके विवर्त 
निद्म दोषस एक क्षणसाजमें सर्वकी प्रतिणा प्रतीत होनेसे तिल स्वप्न 
पदार्थामें, काये कारण साव तथा ब्रातिभासिक व्यवहस्क नाम्म 
सत्‌ असत्‌ विभाग ( भेद ) नहीं परंतु किसी पदार्थमें सतपना, 
किसीमें असत्पना, किसीमें कारणपना, किसीमें कार्यपना, कि 
सीमें अनादिपना, किसीमें सादिपना इत्यादि प्रतीत होते हैं, सो 
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से अविधाकी महिमा है , पदार्थो्में मेद नहीं तैसेही दा्शत 
जाग्रतमों सी जोडलेना। हे साथो ! यहां जाग्मत स्वप्नका भेद नहीं 
तात्यय्थ यह कि, असम्यक दशनका साम स्वप्न है, सम्यरू दशस- 
का नाम जागत है। हे साथो ! स्वप्तकी अपेक्षास यह जाग्रत्‌ है इस 
जाग्रतकी अपेक्षास वह स्वप्न है, तुमहीं कहो जाग्रत्‌ कौन हुआ 
र स्वृप्त कौन हुआ तात्पथ यह कि, न कोई जाग्रत है, न कोई 
स्वप्न है,किन्तु आप अपने वतमानमे दोनों जाग्रत हैं,पर काले 
दोनों स्वप्न हैं, यदि जाग्रतादिकोंका स्वहूप कहें सी तो बाहिर 
फुरनेका नाम जाग्रत है ओर अंतर कुरनेकानाम स्व॒प्रहे तथा दोनोंसे 
रहित निजकारणमें लीव वृत्तिका नाम सुषुप्ति ओर तीनों वृत्तिके 
साक्षीका नाम तुरीय है। तादे हे बुद्धिमान जडमरत ! व्यपध्ि जीव 
वा समाधि इंश्वरके फुरने मात्र करके ही इस सामहूप जगत्‌- 
की उत्पत्ति है, कोई मद्ठीगारेसे इंश्वर वा जीवने बनाया नहीं 
इसीस मिथ्या है । जैसे-कामपेन तथा कल्पतरु आदिकोंके नीचे 
खान; पान; पत्र श्ली आदिक स्वेध्का रके पदार्थोकी पुरुषकों संके- 
ल्पमात्रस ही प्राति होतीहे सो तू विचार देख कि, अपरोक्ष काम- 
जेतु और कल्पतरुके पास, खान पानादिकोंके योग्य प्रत्यक्ष पद 
थ घरे भी नहीं हैं तथा न कहींसे ले आते हैं अपने शरीरसे भी 
दिकास कर नहीं देते । तात्पथ यह कि तिन सब पदार्थोंका और 
कोड कारण माल्स नहीं देता । तावे यह सिद्ध हुआ कि 
सत्‌ सकरप चेतन्य पुरुष इश्वरन आदि यही संकल्प किय| 
है कि पुरुष कम्मवशस कामपेनु वा कल्पतझके नीचे स्थित 
होकर जिन पदार्थोका सकलप करे सोई पदार्थ तिस पुरुषकों 
आपरोक्ष प्राप्त होवें, यह फुरणा ही कारण है। तपस्वी एृरुषोंके 
बर शापकी सिद्ध पुछुषोंके संकर्ल्प सिद्ध पदा्थोंकी और 
साथावी एरुपोंकी भी यही रीति जान लेनी । ताते हे साथी ! 


द्वितीय सर रे, (६८ ) 


यह वास हंपात्मक जगत फुरणेमाजसे ही प्रतीत होता है, अन्य 
इसका स्वरूप नहीं। सारांश यह कि, तू चैतन्य, सूय वा छालही 
अपनी महिमाएें स्थित है, फुरणाहूप जगत्‌ तुझत॑ भिन्न नहीं। 
जैसे-सुथेकी किरणें सूथते भिन्न वहीं, लालकी दमक छालते भिन्न 
नहीं जो इंश्वरादि सत सामग्रीसे संसार सत मानोगे तो 'सतकी 
ग्राप्तिकी इच्छामाजसे संसारको त्यागे” यहवेदका कहना निष्फल 
होगा। दूसरा-सतकी प्राप्तिवास्ते यत्म निष्फल होगा। काहेते- 
सत संसार सदा जीवोंकोीं अपरोश्ष (यत्व बिना) प्राप्त है, विसकी 
प्राप्ति वास्ते यत्स निष्फलहे और सतकी निवृत्ति भी नहीं होती । 

बल्लानें कहा-है जडभरत ! तेरा स्वरूप क्या है ! जडमरतने 
कहा-बल्या, विष्णु, शिवादिक नामहूप जिसकर सिद्ध होते हैं, 
सोई मेरा स्वरूप है। विष्णुने कहा-में सर्व नामरूप जगत 
व्यापक हूँ, जैसे--सवे नामरूप भ्रृषणोंमें सुवर्ण व्यापक होता है। 
जडभरतने कहा-सुझ चेतन्यक प्रकाशसे ही तुम ब्रह्मा विंष्णु 
शिवादिक से नामहूय प्रकाश राखते हो, तुम केवल वृथा ही. 
अभिमान करते हो कि हम इस जगतकी उत्पत्ति, पालना, संहार 
करते हैं, जैसे-रज्ज अधिष्ठामके ज्ञान अनज्ञानसे ही सप, दण्ड 
मालादिक पदार्थोकी उत्पत्ति, पालना, संहार होते हैं सो ज्ञान, 
अनज्ञान, तम प्रकाश घुझ चेतन्य सूर्यममें नहीं है, इसलिये अम है। 
तैसे तुम सहित अमहूप इस संसारकी झुझ् चेतन्‍्य अधिष्ठानके 
ज्ञान, अन्ञानते ही प्रवृत्ति निवृत्ति होती हैं ताते तुमको अम हुआ 
है कि, “हम शरीर करके जगतक़ी उत्पत्ति आदि करते हैं ।” 
शिवने कहां-- हे जड़मरत | तुझकी जडभरत क्यों कहते हें! जड़- 
भरतने कहा-जडब्स्तु फुर्णे रहित होती है इसलिये फुणेते रहित 
होनेसे मुझ चेवन्यकी जड कहतें हैं, सर्वे नामहूयजगतको, 
अपने अस्ति,भाति, प्रिय, सबिदानन्द हूप करके भर रहा हूँ इस- 
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से मुझ चैतन्यकों मरत कहते हैं। जेसे-अपनी मथुरता, शीवलता 
द्रवताहपसे जल, सर्व नामहूप फेन बुढ्बुदे तरंगादिकोंमें सररहाहै। 

जडभरतने कहा-है ब्रह्मा विष्णु शिवादिको ! तुम्हारा क्या 
स्वृहप है ! शिवने कहा-यह जो गड़ाधार, अर्धांगी, गौरजा 
सहित तथा सूप रुण्डमाला सहित, भिनत्र नीलकंठ, भरत पिशाच 
सेना सहित, सश्ुण उपासक सक्तजनोंको, अतित्रिय, शांति और 
मंगलकी देनेवाली कोटि कामदेवसे भी अति सुन्दर दूधके फेस 
तुल्य गौर, यह मेरी मूर्तिजगत्‌ सहित तामहूप सायामात्र है वा 
पंचयृतहप है; झुझ् कल्याण स्वरूप चैतन्य व्यापकका, यह साभ 
हुप सूर्ति स्वरूप संघात वास्तव स्वरूप नहीं । किंतु, जैसे-सें 
चेत॑न्य, इस असतू, जड़ दुः्खरूप ( मूर्ति ) संघात विपे, सच्िदा- 
नन्‍द स्वहपसे, संवातके से व्यवहारका साक्षी, दृछ्ाप्रकाशक, 
असंग, आत्मा, प्रेरक, निर्विकार, निर्विकल्परपसे, स्थित हूँ। 
तैलेही-सर्व नामरूप संघातोंमें पूर्वोक्त में चेतन्यसाक्षी आत्मा एक 
हूप करके स्थित हूँ वा सवे नामरूप कल्पित जगत ब्ह्मासे लेकर 
चींटी प्यन्त विषे,में अधिष्ठामही स्वममहिमामें स्थितहूँ, द्वेत नहीं । 
तात्यथ यह कि, निर्विकल्प, निर्विकार, साक्षी, असंग, सबच्चिदा- 
नंदादिक, अधिष्ठानके विशिषण तथा कल्पित नामरूपके विशे- 
पृण-दृश्य मिथ्यात्वादिक वथा सत्यत्वादिक झम्ुक्षके बोधवास्ते, 
वाचारंभणमात्र, प्रतीत होते हैं, वास्तवसे मुझ, अस्ति, भाति,प्रिय 
हुये अत्मामें नहीं। जेसे-सुवर्ण और भ्रषणोंका भिन्न भिन्न स्वरूप 
कहना, पुनः सुबर्ण भ्रूषणोंकी एकहूपता कहनी सो केवल बाल- 
कोंके ( स्वृमहिमा स्थित सुवणके ) बोधवास्ते वाचारंभण 
मात्र हैं, वास्तवसे नहीं ।ऐसी अश्ृतहूपी, पक्षपातसे रहित, 
यथार्थ, महादेवकी गम्भीर वाणीकीं झुनकर, सर्व अपने स्वरू- 
प्में स्थित हुए ब्रह्मा विष्णु आदिक भी 'छाघा करने लगे। 


द्वितीय सर्ग ३. ( ६७) 
एुमः विष्णु यही कहने लगे-हे साथो ! शंख,चक,गदा, पद्म, 
लक्ष्मी सहित; सर्व भृषणोंसे भ्ूषित मोर सुकुग्वाली, चतुर्भज, 
श्यामसुंदर याति, मेग स्वरूप नहीं । कितु-में साक्षी चैतन्यव्यापक 
सवात्मा हूँ तेसेही अल्यानेत्री कह कि,हश्यमान-र्ति में नहीं, किंतु 
इप्त संघातका मेंखार्क्ष चेतन्य आत्माहूँ। इसी ग्रकार-तिससभामे 
यही निश्वय हुआ कि, देहादिक संघात हमारा स्वरूप नहीं किंतु . 
यह देहादि संघात,मायाका कार्य होनेते मिथ्याह तथा दृश्यह और 
हम दस संधातके साक्षी हुए चेतन्य आत्मा सत्तहें। हे मैजेय/तमी 
यही निश्चय कर कि, में यह पंचमी” के देहादि सघातमरीं । किंतु 
ऐहादिकोंता-साक्षी,चेतन्य, विर्विकार,निर्विकल्प हूप, स्वतः 
सिर अकृनिमदेव,ज्ञानस्वश्यहूँहहे मेजेय!बहसंतजो घुवके प सगये 
थे सो अपना स्वरूपही जानकर गये थे। मेज्ेेयने कहा-स्वहपतों 
एक है, एकविपे आना जाना केसे होता है पः शरने कृहा-आना 
जाना भी स्वरूपविषे ही होता है। इसीपर एक कथा सुन- 


प्राशर तथा वाहदेवका संवाद । 


एक समय वामदेव स्वाभाविक वनविष एक हाथमें हंड और 
एक हाथयें कमंडलु लिये विचर । था। में देखकर हँसा और पूछा 
हे रूप मेरे ! तुझे किसीसे गग ठ्ेप तो है नहीं;दंड क्यों हाथमें लिया 
६! वामदेवने कहा-सच्चिदानंव्स्वरूप आत्माते उथक जाननेवाली 
विपरीत वुद्धिहपी राक्षसीके दूर क्रनेव स्ते दंड लिया है; वा अधर्म 
विष प्रदत्त ज॑ अशुद्ध मन है,तिसको, अंतर जुद्धमनहूप दंडकर 
वेदरीति अचुसार, अधर्मसे हटाकर पर्ममें जोडता हूँ जिससे मनका 
उपशम वे अंतर उपरोक्त ढंड हैं.बाहिरंड तो तिस अंतर ढंडका 
लखायक है तथा तेरे नाशवास्तेह क्योंकि,हे सवेशिव!परंतुराग ह्रप 
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तथा दंडवा शिवमें तू कल्पताह,तेरी विपरीतबुद्धि होनेसे तुझकूँ 
दंडदेना योग्य है। जेसे-पर्मात्माकी कोई विपरीतबुद्धिवाला कलं- 
कलगावे तिसको दंड देना योंग्यहै। तैसे-मम,वाणी अगोचरबुद्धि 
आहदिकोंके साक्षी हश, आत्माओं तू द्वेत कल्पता है इससे तुझको 
देडदेना योग्य है। मेंने कह्-कर्तेव्यविना यह आत्मा शिवकैसेहोता 
है ! वामदेवने कहा-हे पराशर | शिवनाम कल्याणका है नामरूप 
अकल्याणका साक्षी,यह आत्माःस्वृतःसिद्ध शिवहूप है,कतेव्यसे 
शिवरूप नहीं होता । जेसे घटदिकोंके व्यवहारहपी अकल्याणसे 
रहित,चदाकाश स्वतशसिद्धमहाकाशस्वरूपद । जो कुछकतेव्यकरके 
प्राप्त होते हें सो अशिव होते हैं,उनका कालॉतर करके नाश होता है 
सत्त नहीं होदे।जेसे-रसायनद्वारा लोहा सुव्ण होता है परंतु कालां- 
तर करके पुमः लोहेका लोहा हो जाता है। मेंने कहा-कमैडलुक्यों 
लिया है ! वामदेवने कहा-आंतिसिदछआ त्मामें वंधकी निवृत्तिऔर 
मोक्षकी प्राप्तिवास्ते जो कर्तव्य, तिसको तथा गोविंद्व्यतिरेक जो 
प्रनपर निश्चय है तिसको थोता हूँ अथवा करमाम हस्तोंकाहे,जैसे 
हस्तोंका मंडल महान मेडलकी अपेक्षासे तुच्छ हेतवथा अपरोश्ष है 
तेते-संसारहप संडलका अपने स्वृरूपकी अपेक्षा, अपरोक्ष अत्य॑- 
ताभाव हे तात्पय यह में चेतन्य आत्मा निष्क्तव्य हूँ यहीकमंड- 
लुका, अथ है। मेंने कहा-जब सववे शिव है तो शिवको धोता है 
यों ) वामदेवने कहा-जब से शिव है तो घोवना अधोवना भी 
शिव है जैसे-हस्तीके पे सर्व पग समाते हैं तेसे शिव पदसेंसर्य 
अथ समाते हैं ।मेंने कहा-हे वामदेव ! तुम कहाँसे आये हो! और 
कहाँ जाओगे ! वामदेवने कहा-म किसी दिशासे आयाहँ न कहीं 
जाडँगा क्योंकि, आकाशके समाम पूणे हूँ पृणमें आनाजाना न 
अपूर्णें ही आनाजाना होता है। मेंने कहा-प्रत्यक्ष आनाजाना 
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देख पडता है केसे कहते हो “झ्नमें आना जाना नहीं । वामदिवने 
कहा-आतना जावा;तपस्याकरनी तथा खान पानादिक स्व आत्मा 
ही है, द्वैत नहीं। जैसे पंचमूर्तोंक कायेहूप इस देहविषे आना 
जाना, सोचा, जागना, खाना।पीमा,छेवा, देना, सारांश यह कि 
लुख दुःख हूप मोगका मोगमा पत्यक्ष देख पडता भीड़, प्रंतुवि चार 
कर देखे जब सवे दृश्य पदाथ पंचभृत रूप उससेहें तो आनाजाना- 
दिक (दृश्य) से भिन्न केसे होताहै ! अर्थात्‌ आना जानादिकमी 
पंचमृतहूपही है। इससे आना जाना भी स्वरूपहीरे जेसे स्व 
नरोंका आनाजाना स्वप्रदरशसे भिन्न मिथ्या अतीत मात्र है 
यथाभसें तो स्वृप्ननरों सहित तिवकी सर्व चेष्ठा स्वप्रद्नशरूप है । 
जेपे-तरंगादिकों सहित तरंगादिकोंकी सर्व चश जलरहूप है। 
हे मैत्रेय/अब श्रुवका वृत्तांत खत । तिन संतोंमें एक में था एक 
दत्तात्रिय एक वामदेव तथा और भी अनेक संत थे। जब घुवने 
संतोंके आकर दंडबत किया तब मैंने कहा-हे घरुव ! तूने जो 
जामाईँ कि ये संत हैं सो हम सत नहीं,जो हम संत होते तो तेरेसमान 
अव्छपदवी मांगते हे श्रुव ! जो देहादिक प्रपेच चलहुप हैं सो 
मिश्वयकर अचल नहीं होता और जो अचलहूप आत्मा है सी 
चलहूप नहीं होता | इससे तू सोच देख दोनों रीतिसे अदलछ पद्वी 
मांगवा निष्प्रयोजन है प्रत्येक निजस्वरूप आत्मा चलहूप देहा- 
दिक जगतसमें स्थित भी सदा अचल रूप है और यह नाम हूप 
अय्छ पदवी सहित प्रपच सदा चलहप है यह अबवाध्य अथ है । 
ध्रुवने कहा तुम महान संत हो। अवधूतने कहा हमारे स्वरूपमें सहा- 
नता अमहानता तथा संत असंतपना है नहीं शुवने कहा तू कौन है 
अवूतने कहा जो तू है। घुवने कहा में कीन है ! अचपधूतने कहा 
में हूँ। भुवने कहा रूप तेरा क्या है ! अवषूतने कहा जो रूप तेरा 
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है। धुव यह वचन उतकर आश्चर्यवाब्‌ होकर तृष्णी हुआ अवधूतने 
कहा तृष्णी मत हो,दृष्णी अतृष्णी होना मन और वाझूका पम है। 
धुवने कहा-क्या कह वचन चलता नहीं । अवधूतने कहा-इसी 
कारणसे तूने अग्छ पढवी चाही थी कि, में बहुत कालतक अटल 
रुँगाहे घुव ! तू आप अटछ अरू अटल पदवी चाही, क्या तुझको 
लज्जा म आई! है मूर्ख ! कभी तूने सुना हैं कि, आत्मा नाश होता 
है अर्थात आत्माका कर्मी भी नाश नहीं होता। जैसे घदाकाश 
घटादिकोंके बाश अचल विष आपको अचल होनेकी इच्छा करे 
सो अमहै अथवा घथकाश बद्यदिकोंके अचल होनेकी इच्छा करे 
सो भी भभ है। जैसे स्वपद्रश स्वप्न पदार्थों विपे आप अचल होनकी 
इच्छा करे सो भी भप् है। जेसे-दृक्ष अपने होनेवाले फलफूल फ्तोंके 
अपलहोनेकी इच्छा करे सो अहम्भवहै। यह देह अब्ल होनेकी नहीं 
कल्यवर्यत यदि देह रहे सी अंत! माश है। हे शुव ! सामान्य पुरुष 
भी उलियादि स्थानको शीज्र ही त्यागना चाहते हैं क्योंकि, बीमा- 
रीज बीज स्थान काएण दे पज्तु इसके उलट मल मूत्र रूप जो 
यह देह मरकहूप अति मलीत स्थाम ऐ तिश्टविषे तूने बहुत काल 
रहयेड्े वास्ते तप किया है। है भव ! महात्मा इस दुःखहूप देहके 
त्याग अमंतः किसी भी देहके चारणकी इच्छा नहीं करते परंतु तूने 
की दे; इससे तू धन्य ऐ तेरी बुद्धि हँसने योग्य है। अब तझको 
अनात्य देहयें आत्मबुद्धि और अशुचि देहमें शुचिवुद्दिओर ढुःखर्_ठे 
सुखबुद्धि, चल देहविषे अचलबुद्धि इत्यादि विपयय बुद्धिको तथा 
में सबसे बडा हूँ इस अहंकारकी बीपारी होगी, तिसी बीमारीसे 
अनतकर्पपथन्त (तू) दुःखको पावेंगा | है श्रुव ! में नहीं चाहता 
कि यह देह मेरा सदा रह वा व रहे क्योंकि; में अविनाशी चैतन्य 
पुरुष हूँ झुझमें कतेव्य नहीं तथा मेरा लाश वहीं,में देहके रहने ने रह- 
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नेगे एकरस हूँ । जेसे-बयकाश घटके रहने न रहनेमें एकरस है। 
हे धव ! अपनेसे कल्पित दृश्यपदार्थोंसे अधिष्ठान स्वतः सिद्ध बडा 
होता है, जेसे-स्वप्नद्रण स्मग्रपदार्थेसि, यत्न बिना स्वतः सिद्ध बडा 
सत और अचल है, तिसकी अचल बडाई वास्ते तप करना भ्रम है 
तू सचिदान॑द द्रश् चेतन्य,सत्य,अचल,पुरुष इस नाम रूपकल्िपित 
अखत जड दुःखरूप,द्श्यप्रपंचसे स्वतः सिद्ध बडा तथा सचिदा- 
नव्द है,कर्तव्यसे नहीं। हे धुव ! जब इश्वर तुझपर दयालु हुआ तो तूने 
क्या मांगा, विचार न किया कि, यह अब्लपदवी तो ऐसी है जैसे 
किसी देशमें बडा ऊंचा निर्जेन पर्वत होवे, तिसक्रे शिखरपर एक 
मंदिर बना होवे तिस मंदिरमें पुरुष बेणा रहै-तेसे यह अटलपदवी 
है इसमें क्‍या विशेषता है ! हे धुव! तू सबच्चिदानन्द स्वरूप 
आत्मा, देश, काल, वस्तु परिच्छेद रहित पूर्ण है, क्‍या तू 
अटल पदवी विषे नहीं था! जो अटल पदवीकी चाहना करी। 
से आकाश किसी ऊंचे पवेत स्थित मंदिर बेठनेकी इच्छा करे 
सो भ्रप्त है,क्योंकि आकाश सब नीची ऊची ठो हमें व्यापक(स्वभा- 
से ही ) है, यत्न काके नहीं। हे ध्रुव ! जैसे इप्त लोकमें अज्ञानी 
सब जीवोंकी दुःख देनेवाले श्रोव्रादि फ इंद्रिय,मन और शब्दादिक 
पेंच विपय शत्रु हैं तथा पद ऊर्मी हैं, पटभाव विक्रार हैं, अध्या- 
त्मादि तापहैं,कालके भयादिहें इत विष यईद्वियके संयोग वियोगसे 
सुखदुःख होता है। अनिः विषय इंद्रियके संयोगसे दुःख होता है 
इध्ठ विषय इंड्रियके संयोगसे सुख होता है। जैसे-न्यूनाधिफादि 
भावसंयुक्त पेचभूतक साशि है, तेसेही सो अटल पदवी विष भी, शरी 
रके होते यह शइ तेरेसंग ही रहेंगे अन्यथा नहीं होंगे, इससे अटलप- 
दवीविष क्या विशेषताहुई सो कहो! नामहूप प्रपंच यहाँ भी है और 
तेरी अव्लपदवीरें मी है तो विशेषता क्या हुईं । जो वेकुठादिलोक 
अय्ल पदवीमें पूर्वोक्त नामहूप जगत्‌ नहीं होता तो अदलूपदवीकी 
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इच्छा करनी भी ठीक थी परंतु नामहूपवास्ते व्यर्थ अटल 
पदवीकी इच्छा तेने की । हे धरुव ! स्वेद़'खोंसे रहित तू चेतस्य 
आत्मा ही अग्ल पदवी है, तुझ चेतन्यसे भिन्न अटलूपदवी कोई 
नहीं; सर्वे चल पदवी है। जैसे-स्व॑प्रमें चछ अचल पदवी प्रतीत 
होती है। तात्पय्थ यह कि, किसी पदाथकी बहुत काल स्थिति 
यादूम देती है, किसी पदार्थकी अल्प काल स्थिति मालूम होती है 
परंतु सब स्वप्नके पदार्थ क्षणमात्र्ें होनेवाले होनेसे तथा समान 
कल्पित होनेसे तुच्छ ही हैं। एक स्वप्रद्वश् ही केवल अटलपदवी 
हूप है, अन्य नहीं । तेसे-चलरहूप घटपटादिकोंकी अपेक्षा कर, 
विष्णुकरके दिया स्थान अटल पदवी है, तुझ अनादि अनंत 
चिद्दनकी अपेक्षासे नहीं तथा मायाकी अपेक्षासे भी नहीं, क्योंकि 
तेरी अग्ल पदवी सायाका: कार्य है। घुवने कहा अब स्वहूएको 
कैसे पाऊँ ! दत्तात्रेयने कहा, जिस मारगयें तूने अटलपदवी पाई 
है उसी मार्गपें अपने स्वरूपको ढूँढ। घुवने कहा-सार्ग बतावो 
वामद्वने कहा-मा्ग स्वहपके पावनेका यही है कि आप सहित 
सर्व गोविंद जान । 5 कहा-झुझको वैराग उपदेश करो। 
हे भेत्रेय ! मेंने कहा यही वैराग है कि जान में संघातहूप परिच्छिन्न 
भ्रुव नहीं तब तू नहीं तो परम वेरागकाविरग है । हे ध्ुव!एरिच्छिन्न 
अहेकारके अभावहुए जो शेप पद रहता है,तिसमें मन वाणीकी गम 
नहीं जो में कहूँ। भुवने कहा-में नहीं हूँ तो कौन है ! मैंने कहा- 
में हूँ धुवने कहा-जो तू है तो में केसे नहीं हूँ मेंने कहा परमात्मा 
एक है दो नहीं, इससे में अहं त्वेसे रहित अद्वितीय हूँ । घुवने 
कहा-जो तू अद्वितीय है तो में भी अद्वितीय हूँ। मेंने कहा-हे 
शव ! जब तू अद्वितीय है तो अब कहो अटलपदवी केसे है ! 
शुबने कहा-कहनेसात्र है। मेने कहाँ-तब अटछ पदवीकी 
क्यों तेंने चाहना की ! ध्रुवने कहा-जो हुआ सो हुआ, 
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मुझको झुक्तिकी इच्छा है उपदेश करो। मेंने कहा उपदेश यही है 
कि आप सहित जान, खरे हरे हैं, परन्तु हे धुव! वासनाका 
त्थांग कर। शुवने कहा वासना केसे त्याग! पिशाचके समान मन्‌- 
को लगी है। मेंने कहा ऐसा वेशग कर कि, में नहीं हैं। जब तूही 
नहीं तो वासना कहां है ! वा-जान “स्व में ही हूँ” जब सब तहीहे 
वासना कहांड जो त्याग वा अंतःकरण सहित अंतःकरणकेधमहूप 
वासनाका भी, में दष्म प्रकाशक आत्मा हूँ ऐसे जान । हे भुव ! जब 
तंत्रीका वजानेवाला होता है तबतंत्रीमें शब्द होता है, जब तनन्‍त्री 
का बजानिवाला नहीं होना तब तंत्रीमें शब्द नहीं होता । तेसे-जब 
तू मायाके गुणोंके साथ मिलके कुछ बनताहै, तब वासना मी होती 
है, जब बरी बनावट छूटी तव वासना कहां है, जेसे-जो मालला 
देगा सोई जगात भरेगा, जो नहीं माल लादेगा सो जगात भी नहीं 
गरेगा। मालपर जगात है बिना माल नहीं। हे ध्रव्‌ ! सच्चिदानन्द 
शब्दोंका पर्याय जो अस्ति भाति प्रियहूप निजात्मतत्वहै, उससे 
भिन्नजों कुछ प्रतीत होता है सो मायाका स्वरूपहे तत्व नहीं। जैसे 
मथुरा, द्रवता, शीतलतारूप जल्से भिन्न जो कुछ तरंगादिकोंकी 
प्रतीति है सो मिथ्या है, जलका स्वहूप्‌ नहीं। अन्तर बाहर जो 
नाम हुफ्प्रपैच हे सो तुझ चेतन्यदेवसे ही प्रकाश रखता है । 
पराशरने कहा-हे मेत्रेय!धरुवने देहादिकों विष अहं मम अभिमान- 
को त्यागके पुनः तिस त्यागका भी त्याग किया.परंतु तूने कभी भी 
अहंकारका त्याग न किया। मेजेयन कहा-जो सुझको अहंकार 
होवे वो में त्याग, अहंकार पंचध्ृतोंका है, में केसे त्यागू!पेंचभूत 
अहंकार त्यागो ना त्यागो; छुझे उससे क्या ! ओश मुझको दूसरकी 
 बस्‍्तुके त्यागनिका अधिकार भी नहीं क्योंकि, सब जीव आप अ- 
पनी वस्तुके त्याग ग्रहणमें मालिक हैं। दूसरेकी वस्तुके त्यागादि 
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करनेगें ढसग मालिक नहीं लेता । पराशरने कहा--अहंकारको न 
त्यागेगा तो काल तुझको दुःख देवेगा मेजेयने कहा-अहकारजिस- 
को नो उसको काल दुःखदेवे वा न देंवे । दूसरेकी पंचायतसे छुझ 
चैतन्यको क्या मतलबहै।सूथमें अँधेश हो और सूथकी अन्धेरादुख 
देता हो तब सूर्य अंधेरकी त्याग करनेका वा नाश करनेका उद्यम 
करे परंतु सर्यभे अँपेरा है ही नहीं तो अपधेरेके दूर करनेका उद्यम 
सूर्थकोी निष्फल है, नाहक उल्कोंके साथ स्‌ृ पंचायत क्यों करे 
तुम सल्लमें अँधेर नाहक कल्पना क्यों करते हो जो तिन उलृक़ोंसे 
सूर्य लडाई मिडाई करेगा तो विद्वानों कग्के सूर्य हांसीका आस्पद्‌ 
होगा। तेसेही सुझ् निविकल्प चेतन्य साक्षी आत्मारें अहंकार है 
ही नहीं, अनहुए अदबारके त्यागनेका आरंभ श्ुय चेतन्यकों 
नि फल है, हांसीका आस्पद है। पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! अहंका- 
रका क्या हू है! मैत्रेयने कहा-सुझ चेतन्यको क्या माढूम हे, 
अहंकाखालोंसे अहंकारके रूपकी खबर माढृम होगी उससे पूछो 
गजासे वे घुलीका हाल पूछना नादानी है। पशाशरने कहा-तू 
कोन है मेंत्रेयने कहा-बडा आश्चय्थ नै जो आप पूछताहे तू कीन 
है । जैसे-घटाकाश घदकाशसे पूछे, तू कौन है सोई न्याय तुम- 
को प्राप्त हुआःयग्रपि घट अनेक हैं फंतु तिन घटों* रनेवाला 
आकाश एकही है, विचार दृश्सि घटी अनेक नहीं मृतिकारूप 
करके एकही है उपाधिसे अनेक हैं। पराशरने कहा अहंकार तू 
बँधा है,कहता है में चैतन्य हूँ तुझ्की छणा नहीं आती। मेजेयने 

कृह-लछजा उसको है जो 6 बंधन ओर जानता ६ में सुक्त हूँ। जो 
सुक्तको उक्त जानता है और बेधकी बंध जानता है उसको जा 
नहीं,उलथ घुझ चेतन्य अधिष्ठानविष कल्पित अहंकाराढ़िकों करके 
अनहुई बन्ध तुम आरोपण करते हो/बह ठुमकी अतिल्‍़जाका काम 


द्वितीय सगे २. ( ७८ ) 


से कल्पित सप देडमाला आदिक अपने अधिष्ठानरज्जकों 
नहीं बांघसकत तथा परस्पर एक दूसरेको भी नहीं बाँध सकते। 
परंतु सर्पीदिकों करके रज्जुमें बंधका आरोप करना अतिहाँसी 
8 । जेसे स्वृप्मके अहंकारादिक स्वप्नद्रशको नहीं बाँधते तो 
आत्माको अहंकारादिक केसे दखल करेंगे किन्तु नहीं करेंगे यद्यपि 
_ जैसे व्यवहास्क आकाशकी यहान्‌ बलवान वायु अभिजलादिक 
भी शोषण दाह गालना आदिक नहीं कर सकते तथा देवता देत्य 
राक्षसादिक महान बलवान भी इस सूक्ष्म आकाशकी रज्जुसे वा 
किसी अन्य साथनसे पूष तथा अब वृतेमान कालमें नहीं बांध 
सके; तो तुच्छ जीव आकाशको वांधेंगे इसमें क्या कहना है ? जो 
भ्रताकाशके बांधनेका उद्यम्न करेगा तो निष्फल होगा क्योंकि 
आकाश स्वहफ्से निबंध है तेसेही-यह भ्रूताकाश भी जिस सझ्ल 
चैदन्यके पास सुमेरुपवतके समान अतिस्थूल है, तब ऐसे अति 
महान सूक्ष्म सुझ चेतन्य साक्षी आत्माको; तुच्छ पंचभूतोंके कार्य 
अहंकाशादिक वा पंचविषय वा पंचभूत; केसे बाँध सकेंगे, किंतु 
नहीं बांध सकेंगे, जसे देववा, देत्य, राक्षस, मनुष्यादिक जीवों 
काही आपसमओें बांधना ओर न वांधना होता है आकाशका नहीं 
तेसेही अइकारादिकोंकाही आपसमें बंधमोशक्ष होता है, आकाशके 
समान अति सूक्ष्म; मुझ चेतन्य साक्षी आत्माका बंध मोक्ष नहीं 
होता किंतु, में चेतनन्‍्य नित्य मुक्त हैँ। परंतु कथा धुवकी कहो ! 
पराशरने कहा-कथा धुवकी यही है कि,जान आपसहित सब हरिहे। 
वामदेवने कहा है भ्रव ! तेरा स्वहूप क्या है! घुवने कहा जो जो 
मन वाणीके कथन चिंतनमें आता दे सो सो मेश रूप नहीं, सोरूप 
जगतकादै-इससे-जब सनका सात्त्विकी वा राजसी वा तामसी कोई 
फुना नहीं फुरता,पनःजिसकालमें मसका कोई राजसी वा तामसी 
वा सात्तविकी फुरना कुरता है, पुनः फुर्कर नए होजाता है, इस 
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उदय होताह घुतः उदय होकर नष्ट होजाताहै, मनरूप फुंस्नेकी 
तीनों अवस्थाका जो निर्विकार निर्विकल्प साक्षी चेतन्य आत्मा 
है, सो भेर रूप है और यह नामरूप जगत्‌ स्वप्न जगतके समान 
मिथ्या है । वामदेवने कहा-जब स्व गोविंद है तब बीचमें कुछ 
मिथ्या, कुछ सत्य यह भेद क्यों कल्पना करता है !धुवने कहा- 
जब सर्व गोविंद है तो भेद कल्पना भी गोदविंदहै.इससे भजनसे 
क्या प्रयोजन है। मेंने कहा हे शुव ! सव दृश्य जगत्‌ भजन पर- 
पात्मा इश्वस्का करते हैं, उसीको अछा खुदा भी बोलते हैं, सो 
परमात्मा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तथा सर्वव्यापी अंतर्यामी 
है, जो ईशवर्परमात्माको ऐसा महीं मानोगे तो अंतर्यामी इश्वर 
परमात्मा असत, जड, दुःख, परिच्छिन्न सिद्ध होगा और ऐसा 
परमात्माका स्वृहूप किसी शाख्रकों तथा विद्वानोंकोीं मेजूर नहीं । 
इस हेत॒ पूर्वोक्त सच्चिदानंद अंतर्यामी सर्वव्यापक इस बुद्धि 
आदिक सर्व नामहझूपदश्यका द्रशराक्षी चेतन्यही है। इस साक्षी 
चैतन्यसे भिन्न देहसे लेकर माया पर्यत कार्य कारणहूप दृश्य 
प्रपंचमें उपरोक्त कोई भी गुण घट नहीं चाहे इस पिंड ब्रह्मांड्से 
खोज देखो । पूर्वोक्त विशेषणोक्त परमात्माकी इस नामहूप दृश्य 
व्रह्मांडसे बाहर सानोगे तो परसात्माको विषे सर्वव्यापकता सवे 
अंतर्यामिता सिद्ध न होगी। जो स्व जड पदार्थोका नियमन करता 
है सोई चेतन्य परमात्मा है अन्य नहीं, जब चेतन्य परमा त्मात्रह्ना- 
डसे बाहर-हुआ तो यह सब जड पदार्थ चेष्टा केसे करेंगे!किंतु नहीं 
करेंगे। प्रत्यक्ष विशेषधहोगा। चैतन्य विभा जडकीचेष कैसे होगी ! 
का्आहीको आग्रह नहीं होता, जिस वस्तुमें वेदोक्त पूर्वोक्त 
सज्जिदामंद्दिक विशेषण घटेंगे सोई परमात्माका स्वरूप सवेको 
माममा योग्य है। आत्मासे वा अन्यसे भाईचारा नहीं 
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किंतु सरल बुद्धिसे वस्तु नि्णेय करनी चाहिये इससे विवादको 
छोडके न्यायरीतिसे पूर्वोक्त विशषृण साक्षी चेतन्य आत्यामें ही 
घटेंगे अन्यमें नहीं । परमात्मा चेतन्य गुरुपने इस नामहूप 
जगत॒की रचकर आप ही तिसमें प्रवेश किया” इस अ्रतिसे जेसे 
स्वप्नद्रष् स्वप्वके पदार्थोकी रचकर आपकी उनमें प्रवेश करता है 
जेसे महाकाश ही कुछाल रचित पट्सें घटाकाशर्सज्ञाको प्राप्त 
होता है तेसेही जो प्रथिवीके अंतर स्थित हुआ पए्थिवीको निय- 
मन करता है, प्रथिवी जिसको नहीं जानती और प्रथिवीको जो 
जानता है सो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृतस्वरूप है। तैसेही 
जो मनके अंतर स्थित हुआ मनकी नियमन करता है परन्तु मन 
अपने नियमनकर्ताकी भी नहीं जानता और जो मनको जानता 
हैं सो अंतयांमी तुम्हारा आत्या अम्ृतस्वरूप है । यही रीति प्राणा- 
दिकोंमें भी जानलेनी । इस प्रकार इक्कीस ( २१ ) बार पुततः पुनः 
अंतर्यामी, वराह्मण वेदभागमें परमात्माको आत्माहप ही कथन 
किया है। वेसेही छांदोग्य उपनिषदके पष्ठ अध्यायविंष पुनः पुनः 
नवथारी, परमात्मा चैतन्यकों आत्माहूप चेतन्य ही कथन कियाहे 
बसे सामवेदकी केन उपनिषद्ये भी वारंवार इस आत्माकोही बहन 
हूपता कथन किया है. केसे सो सुनो-जैसे हे अधिकारीजनो ! जो 
मन व॒द्धि आदिकों करके जाननेमे नहीं आता ओर जो मन बुद्धि 
आदिकोंकी जानता है उसको तुम ब्रह्म जानो । जिसकी तुम इढ 

हूपता करके उपासना करते हो सो ब्रह्म नहीं, इत्यादि अनेक 
श्रुति कथन करती हैं, जो श्वृठ वात होती तो श्रुति बारंवार नहीं 
कहती । झूठ बातकी वारबार कहना दावलोंका काम है शति तो 
सत्यवक्ता है आत्मासे ब्रह्म भिन्न होगा तो वरह्म अनात्मा होगा 
घव्वत्‌ और प्र॒णवस्तु बह्यसे आत्मा पृथक होगा तो आत्मा पृ: 
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रिच्छिन्न मिथ्या घटव” होगा,इससे घटाकाश महाक्ाशके समान 
ब्रह्म आत्मा नाम दो हैं, वस्तु एकही है तात्पय यह कि, सचिदानेद्‌ 
स्वरूप वस्तुसे ही जगतकी उत्पत्ति, पालना, संहा होता हे; न 
अन्यसे इससे अब यह सिद्ध हुआ कि, सचिदानंद वस्तुकोही पर- 
मात्मा कहो चाने परमेश्वर कहो, च हे ईश्वर कहो, चाहे अछा कहो, 
चाहे खुदा कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे साक्षी चतन्य कहो, चाहे 
प्रत्यक आत्मा कहो, चाहे बुछि आदिक स॒वे नामहूप दृश्य 
पद्मर्थका द्रए कहो केवल नामांतरका भेद है वस्तुका भेद नहीं 
वस्तु एकही है तैसे- देह बुद्धि आदि सायापर्य्यत सर्व ना हूप 
जगत्‌ भी दृश्यत्वरूपता करके एकही रूप है। है श्ुव ! जब तू 
बुद्धि आदिक मामहूपका, आपको द्रशसाक्षी चेतन्य जानता है तो 
तुझे सचिदानंद स्वरूपका ही बह्यासे लेकर चींटी पय्यन्त सर्व 
दृश्य जगत्‌ यजन कर ॥ ३ और तेरेही निमित्त तपस्या करे हैं, 
तेरीही सब प्राथना करतेंहें,सर्व दृश्य जड तुझ चेतन्यके ही शुला- 
म हैं,तू नहीं; तू चेतन्य अपनी दृश्य ग्लामका भजन क्यों करता 
है।जो पुरुष अपने श्रुलामके आगे प्राथना करता ए उसको 
लज्जाका काम ट। नहीं तो हे भ्रव ! तू आपको बुद्धि आदिकोंग्ा 
दर सत्‌ चेतन्य आनंद स्वरूप मत जान, जो वेश आपको सा - 
दानंद माननेसे बिगाड होता है तो आपको असत्‌ जड ढुःखहूप 
हृश्य जाब तो ठीक है तबही तुझ असत्‌ जड दुःखरप दृश्यकी 
प्राथना तथा सजनादि व्यवहा”सत्चित्‌ आनंद पसमेश्वरके आगे 
बनसकता हैं, अन्यथा नरीं । परंतु तू असत जड ब्खरहूप दृश्य 
मनादिकोंका दशा केसे असत्य जड दुःखरूप दृश्य होगा, किन्तु 
नहीं होगा । आगे जो तेरी इच्छा होय सो कर । है घुव ! जो तू 
आपको सच्चिदानंद रूप नहीं मानेगा-तो उसते भिन्न असत जड 
दुःखहूप आपको मानमाही तुझको पडेगा, थ्रुवने कहा परमेश्वरमे 


द्वितीय सगे #. ( ७९ ) 


महानता और अपनेमें अल्पताकी आंति जीवोंकी तथाछझ्कोहोती 
है, मेंने कहा हे श्रुव ! महामता अल्पताकी पूर्वोक्तप्रकरणमेसिद्धिही 
नहीं होती । एक असत्‌ जड़ दुः्खरूप दृश्य पदाथ है और एक 
सत्‌ चित्‌ आनंदरूप द्रष् पदाथ है, दोही पदाथकी सिद्धि होती 
है, तीसरा पदाथही नहीं। ये दोनों परस्पर विलक्षण हैं, एक नहीं 
होते। सबचिदानंद हृश परमेश्वर परमात्मा है और असत्‌ जड दुःख 
हुए दृश्य जगत्‌ है। दोनोंकी तू विचार कर जो बुदछ्धिमें तुले 
सोई आपको मान परंतु “जिस दृश्यको तू जानताई सो दृश्य तू 
नहीं दर हैं” जीव इंश्वरसे यहां क्या मतलबहै ! हे शव ! दाहकता, 
उष्णता,प्रकाशकता, यह अशिदीका स्वरूप है,विस अग्निते भिन्न 
पृथिवी,जल,वायु,आकाशादिक पदार्थोका तथा तिबके कार्योंका 
सहीं,जहां दाहकता,उष्णता,प्रकाशवा बुद्धिमान देखते हैं तहांही 
अश्निको जावते हैं, यह नहीं कि, किचित चिमगारेमें जो दाहकता 
उष्णता प्रकाशकता है शो अभि नहीं किन्तु सूर्य वडवायल तथा 
महाव्‌ काप्ठ आहूढ़ लोकिक अग्निमेंही दाहकता,उष्णता,प्रकाश- 
कता हुप अग्नि है। ऐसा नहीं, साथ्याही,सरल बुद्धिमान, विद्वान 
लोग ऐसा जानते हैं कि, जो दाहकता, उष्णता, प्रकाशकताहूप 
अग्नि किंचित चिनगारेझें है सोई दाहकता, उष्णता, प्रकाशकता 
हुए अशि सुय्यमें है,सोई दाहकता, उष्णता,प्रकाशकताहूपअग्नि 
महाव काप्ठ आहूढ लोकिक अश्िमें है हे साथो! महानता,अल्पता. 
दीपना उपाधिगेंदे। दाहकता, उष्णता, प्रकाशकताहूप अभिमेंनहीं 
किश्वित्चिनगारे आरूढ अग्नि किश्वित दाहकता,उष्णता,प्रकाश- 
कता करती है और वही चिनगारे आहूढ़ अग्निसूयहूपहोकर सारे 
बल्लाण्डकी दाह उष्ण प्रकाश कर्तीहै,अग्नि जहां: है तहाँ दीपक 
सूर््यादिकोंमें- एक हूपहीह । तैसेही-है साथो-! जैसे इसदेहविषेवुद्धि « 


( ८० ) पक्षपातरहित अवुम्नवप्रकाश | 


आदिकोंका साक्षी, दशा, चेंतन्‍्य, बन्ध मोक्षरहित, निविकल्प, 
मिविकार,स्वाभाविकअपनीमहिसासें स्थित है तेसेही-बल्ला दिज्णु 
शिव झृर्य्यादिकोंकी देहोंमें, चींटीकी देहोंगें, राक्षसादिकोंकी देहोंमे 
पक्षी आदिकोंकीडेहोंगेभीयहसाक्षी चेतन्यआत्माहीनिर्विकार नि- 
विकल्पहूपकरकेस्थितहै । जेसे-एकहीदाहकता, उष्णताप्रकाशकता 
रूप अग्नि बत्ती आहूढ होकर एकमेद्रिको तथा मंदिर भीतर घरे 
पद्र्थोंकी प्रकाशती है, सूर्य आहूढहो कर वही अग्नि सरे ब्रह्मांडको 
तथात्रह्माण्ड अन्तवर्ती पदार्थोंकों प्रकाशतीहै। है श्रव ! जिसमनादि 
दश्यको तू जानता है, उनका साक्षी है,सो दृश्य तुम कैसे हो सकता है 
घट्शके समान, इससे हे ध्रुव! पथिवी,जल, तेज, वायु,आकाश 
इनपंचभतोंकी दृष्टिसे भी तेरी ऊची अटलपदवीकी अधिकता नहीं 
क्योंकि ऊँचानीचाहपसव पंचभ्तही है। झँचे सुमेह आदिकत्रह्न 
लोक स्थानमें पंचभूत कुछ अधिक नहीं नीच पातालादिकोंएें व 
मध्यमनुणष्यलोकसें न्‍्यून नहीं इससे तेरी अटलपदवीका तुझको यत्म 
निष्पलहै । तेसेही मायाकी दृष्टिसे भी तेरी अट्छ पदवी निष्फल है 
क्योंकि,नीच ऊंच स्थान अय्छपदवी सहित सर्वनामरूपप्रपंचमा- 
याका काये होनेसे मिथ्याहे । क्या मायाका कार्य अट्लपदवीनहीं 
किन्तु मायाका कार्यही है। हे श्रुव ! अब पृवोक्त विचार रीति अनुसार 
यही निश्वयकर कि, में ही सवे चेतन्य आत्मा हूँ अट्छपदवीकहां 
है। हे धुव! सन्त अटलपदवीसे झुक्तैं और अपने स्वरूप मग्नहें। 

है श्रुव ! एक समय किसी निमित्तको पाके झुझ्नको शिवने कहा- 
है पराशर ! तुझको राज्य गिलोकीका देता हूँ। मेंने कहा शज्यसे 
क्याहोगा ! शिवने कहा जो चाहेगा सो मिलेगा. चाहनमा वेरीमरहैगी 
मेंने कहा-जब में ईश्वर होझंगा तब तुम तीनों देवताओंको मत्सर 
होगा कि पराशर संसारका ईश्वर हो वेज है। इससे मुझको राज्य 


द्वितीय सर्ग ९, (८१ ) 


लेनेसे दया प्रयोजन है क्योंकि अग्राप्त बस्तुकी प्राप्ति वास्‍्ते इच्छा 
होती है.इससे हे शिव ! में चेतन्य आत्मा इस मामहपअनतकीटि 
ब्रह्मांडहप प्रधेचका स्वतःसिद्ध ही स्वामी हूँ, कोई कृतिस नहीं है 
दयोंकि, झुजझ् चेतन्य आत्माहीसे इस बुद्धि आदिक जड़ दृश्य 
प्रप्चकी चेष्ठा होती है अन्यथा नहीं । जैसे-एुतलियां स्व प्रकार 
करके चेतन्य पुझुषके ही अधीन होती हैं,उम जड़ पुतलियोंका चेत- 
न्‍्य पुछुपही राजा है.वेसे ही में अनेत कोटि व्रह्मांड्हप्‌ पुतलियों का 
एकही चैतन्य शजा हूँ, दूसरे चेतन्यका अभाव होनेसे, तुम्हारी 
बिलोकी मेरे राज्यके अंदर्भत होनेसे स्वराज हूँ । भुवने कहा-हें 
प्राशर | तुम झश्लसे अव्छपदवी लो। मेंने कहा झुझको दया प्रयो 
जम हैं, जो में एक जगहये बद्ध होऊ; संत स्वतंत्र विचरते हैं, परा- 
पीन हैं नहीं। है भुव ! छोकिक पुरुष भी वलवानके दिये सकितिक 
स्थानमें अति ढुःख पावे हैं, छुझ् स्वेच्छाचारीके बंघनहूप अब्ल- 
पदवी तेरी केसे न दुःखहूप होगी किन्तु, अवश्य होगी । घुम 
दत्ताव्रेयकीं कहा-तुम अट्लपदवी छो | अवधूतने कहा-यह अविन 
तुन्नहीकों है,छु्कको अटल पदवीकी इच्छा नहीं। एनः वाशदेवकों 
कहा- तुम अटल पढ़ंवी छो । वामदेवने कहां, यह नीच वृद्धि 
तुझहीको है, जब एक आत्माही है तो चछ अचछ कहाँ है। तब 
शव बनविष वालकके समान एुकारने लगा। कोई अव्लपदवी हे 
तब पश्ञु, पक्षी, वृक्षादिकींने जवाब दिया कि, अंवर बाहर एक इस 
चैतन्य आत्याही हैं;।चल अचल कहां है,जो हम स्थिश्की छेवें; 
चलको -त्यागें ! शरुव मृतकके समान विशुक्ट होकर प्रथ्वीपर गिर 
पडा । मेने कहा हे ध्रव ! बालकके समान विजाप्‌ क्यों करता हे; 
तू आकाशकी न्याई व्यापक चेतन्य स्वरूप है,तुझसें अहण त्याग 

है नहीं।त्‌ एकरस निर्विकार निविकलप स्वश्हि्यारें सस्थित है। - 
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है भुव ! अटलपदवीके लेने देनेवाले मनादिक हैं, तिनहीकों सुख 
दुःखहोवेगा, तुझको नहीं.तू निविकार चैतन्य दूसरे मनादिकोंके 
व्यवहार्में किन्तु क्यों करता है! जेसे मल॒ष्योंके घट पदादिक 
पदार्थेके लेन देमहपी ज्यवहास्में असंग आकाश किंतु न कहीं 
करता; करे तो हँसने योग्य है। हे धुव ! इस असत्‌ संसारसे आत्म- 
विचारशील पुरुष,शरीरकी प्रारब्ध करके जो कुछ श्राप्त होवे, सो 
अहण त्याग बुद्धि रहित मोगत हैं,कुछ खेद नहीं मानते. क्योंकि, 
भोगता, भोग, भोग्य,द्रष्म,दशन,व्श्य इत्यादिक तिपुटी अना- 
त्म धरम हैं, असंग निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्माका धर्म नहीं । हे 
भ्रुव ! स्वप्न पदार्थोका क्‍्या,हषे शोक करना है,उठों अपने स्वरूप- 
की गम्भीरताको स्मश्ण करो,मृग- तृष्णाके तरंगोंकी मत पकडो, 
इस शरीरको कहीं न कहीं रनाही है, जिमि गुजरी तिमि शुजरी, 
योंभी वाह वाह त्यों मी वाह वाह ! भावे जहां रह तुझको अपने 
स्वहूपकी ही गुरुूजार है, कोई अनात्म पदार्थोकी तुमको गुलजार 
नहीं, संसार बगीचेसे सुखपवक विचर, करतृत्व॒ भोक्दृत्व अभि- 
मगानरहूपी फूल मत तोड। पृण्पतो डके मुर्गंध लेनेमें सजा नहीं किंतु 
अईकार शहित दशन दीदारसे ही मजा हैःनहीं तो क्तेत्व मोकत्त्व- 
हपी पुष्पोंके तोडनेसे, बगीचिवाला; अहकारहपी मालिक तुझको 
दुःख देवेगा । यह कायदेकी बात ठीकही है, बेठीक नहीं। क्योंकि 
कतृत्व मोक्तत्व अभिमान कलनेसे इुग्ख होताही है। यह संसार 
हूप बगीचा तुझ चैतन्यका घर्म नहीं। यह सनका पर्म है.तात्पस्य 
यह कि, सववे नामहूप प्रपेच अन्वयव्यतिरिक करके मनोमात्र है, जो 
तू अपने रस्तेसे चलेगा. तात्पय्य यह कि, जैसा तेरा निविकार 
निर्विकल्प स्व दृश्यके धमोंसे रहित स्वरूप है तेसे ही सांगोपांग 
हठ निश्वव कर, तो जीवन्घुक्त होकर बिचरेगा जो विपरीत 
चलेगा, नाम दृश्यका धम अपना मानेगा तो दुःख पावेगा | 


तृतीय सगे है. (८४ ) 


हे भुव ! अब हम वांछित स्थानकों जाते हैं। तुम भी वांछित 
स्थानको जावो । 
है मैत्रेय ! यह अमृतसमान उपदेश धुब सुनकर अपने स्वरूप 
अम्नतभावको प्राप्त हो स्थिर अनस्थिर पदार्थों समताको प्राप्त 
भया। हे मैत्रेय ! जो संतोंका वचन बुद्धिके श्रवणोंसे झुनता हे सों 
तत्काल ही स्वस्वहूपकी प्रातिहप. अझत भावको प्राप्त होता हैं ॥ 
हति श्रीअनुभवप्रकाशे पराशस्मेत्रेयसंवादे द्वितीयस्सर्गः ॥२॥ 





तृतीय ये ३. 

मैजेयने कहा-हे गुरो ! इस संसारूप बंधनग्रहसे केसे घुक्त होवें 
सो उपाय कहो । पराशरने कहा-हे मैज्रेय ! सब शाल्ष, विद्वानोंके 
अनुभवसे अपरोक्ष बधनकी निवृत्ति सुखकी भाप्तिवास्ते स्वह- 
पका सम्यक्‌ ज्ञान ही साधन है; अन्य नहीं। ज्ञानका साधन लोक- 
एघणा, पुत्रएपणा, घनएपणा तथा उन तीन एषणाओंके अंतश्षत 
जो छोक वासमा, शाख्रवासना, देह वासमादिकोंका त्यागहाप 
वेशग्य, विवेक, शम, दसादिक हैं। जेसे-यद्रपि अन्धकारके दूर 
करनेका, नि्मयताकी प्राप्तिका तथा अंधकार घरे पदार्थोके दश- 
सादि व्यवहारका साधन दीपकका चसाना ही है, अन्य नहीं। 
तथापि दीपकके सम्यर चसानेवास्ते अनेक सामग्री चाहिये। 
मैबेयने कहा- तिम एपणादिकोंका त्याग कैसे होवे ओर वेरशग्या- 
दिकोंकी प्राप्ति केसे होवे ! हे मैत्रेय! तिम एपणादि पदाथ संचात- 
का धर्म है.तिनके साक्षी तुझ आत्माका नहीं,यह जाननाही, एपणा- 
दिकोंके त्यागका उपाय है वा विचार पूर्वक सम्यक अपरोश्ष देहा- 
दिकोंमें परिच्छिन्न अहंकारका त्यागनाही परमउपाय है वा.समानते 
यह उपाय है। जिसकाल्‍ूमें सम्यक दोपदशेनपूर्वक, जगतके पद" 


( ८४ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


थॉकी सब एय्णा अंतर बाहरते, सम्यक त्यागता है, तिसी क्षणमे 
शम, दमादिक स्व ज्ञानके साधनोंकी सम्यक प्रात्तिहोतीहे, एपणाके 
त्यागसे भिन्नशमादिकोंकी प्राप्तिका साधन जद नहीं,तात्पप्य यह 
कि आएगी सवदाके त्यागसेही वैशग्यादि देवीसपदा प्रात होतीहै, 
वेशग्यादिहपदैवीकी ग्रात्ति वास्ते भिन्न साथन नहीं । जैसे रोगके 
जानेपते ही आरोग्यता होती है, आशेग्यताकी प्राप्ति करने. वास्ते 
भिन्न साधन नहीं। जैसे राजिके जनिप्तेही स्वाभाविक दिन प्राप्त हे- 
ता है। मैज्रेयने कहा पदार्थों दोषदरान कैसे करना ! पराशरने कहा 
स्री आदिक सर्व पदार्थोमिं दोष शाश्षोंमें विस्तृत लिखे हैं यहां कछ 
कहनेका प्रयोजन नहीं परंतु संक्षेपसे कहते हैं। हे मेज्रेय!सबिदा- 
नंद निजस्वहपसे पृथक, सवे नामहूप दृश्य पदार्थोमि, असृत्‌ जड 
दुःखहपता, सांगोपांग भलीग्रकार जैसे है वैसेशी जाननी, इसका 
नाम ही दोषदशन है। हे शिष्य ! देहादिक सर्व अनात्म पदार्थों 
आत्मबुद्धि देहादिक सर्व अशुचि पदार्थो्मे शुचि बुद्धि, देहादिक 
स्व अनित्य पदाथोंमें नित्य बुद्धि तथा देहादिक सर्व दुःखरूप 
पदार्थों सुख बुद्धि है सो मलीग्रकार इस चार प्रकारकी अविद्याकी 
त्याग कर प्‌्वोक्त चार प्रकारकी अविद्यासे भिन्न, आत्मानित्य शु- 
चिसुखहूप वस्तुहै, सोई तुम्हारा स्वरूप है तिसीको तू अहे रूपकर- 
के जान। देहादि संघातमें अह मत मान, यही वेरशग्य है । जैसे कीडी 
फिल्तीकोमिश्रीका डछामिलजावे तो कटुपदार्थ तिससेयत्रबिनाही 
आपही$य्जातादे तेसे खुबहय आत्माकी जब तूने अपना आप 
जामा तो दुःखहप प्रपेय. बलात्कारसछव्जवेगा दयोंकि,सुखमेशी 
सबकी प्रवत्तिहोतीरे दुःखमें नहीं ओर सुखहूप आत्माही है, अन्य 
नहीं,यहीस्वशाद्ञोंका सिद्धांत है। हे मेत्रेय ! शात्य पढताहै और अपने 
स्थरूपको नहीं जामता तो पढना निष्पलई ओर जाने पीछे भी प- 
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ढना निंष्फल है जैसे कोई एशप एराल(फूस)से घान नहीं निकासता 
पुमःरप्राल कूट्ता है तो मिथ्या परिश्रम है ओर धान निकासके 
नं: परालको कूटता हे तो भी निष्फल है, विना निजतत्त्व जाने 
सरूपसे मिष्फुल है। हे मेज्रेय ! तेरी भी शुक्ति होनी कठिन है, 
योंकि, देरी इंद्धि छुगणशाब्थोंमं छगरही है आपको तू पंडित 
परमहस स्वत बडा मानता है और अन्यको तू यूर्स जानता है, 
दयोंकि, बुद और सत्‌ शाह्चमें वेरी भक्ति नहीं तुझको स्वरूप प्राप्त 
ना कठिस है । मेजियने कहा-अब में गुश्शाद्म अद्धा करूँगा, 
हियोंकी वेशग्यसे अशंगयोगसे वा सांख्ययोगसे रोकूगा परंतु 
तत्व उपदेश करो | पशशरले कहा-हे सेत्रेय ! इंद्रियोंकी केवल हठ्से 
गेकनेसे इक्ति नहीं होती किंतु, शाक्षरीति अनुसार, सर्व ईंब्रियोंसे 
बमपृ्षक यथायोग्य व्यवहास्कर और अपनेको असंग, निर्विकार, 
निर्विकरप, आत्मा जान, देह इंद्रियोंके व्यवहारतें कतृत्वभोकतृत्व 
वृद्धि मद कर ये सब अनात्म घम हैं, तू आत्मा चेतन्‍्य अपने 
वमसें स्थित गह। है भेत्रेय | जब यह देशदिक अवनात्मा अपने 
पर्मकों नहीं त्यागते तो तू आत्मा अपने असंगादि धर्मोको 
क्यों त्यागवा है, ये देहादिक अनात्मा तेरा स्वरूप नहीं, यह 
पेंचभूतोंका स्वरूप है, वा सायाका है। है सेत्रेय ! मरू सूत्र रूप 
देह अभिमानी पुरुष, मेहतरोंके बड़े भाई हैं, क्योंकि, मेहतर . 
चार घंटे मलका कास करता है, फिए नहीं करता । यह देह-अभि- 
मानी छुझुप तो आउ प्रहर चोंपठघयडी, मल सृत्रहप देहविपेही 
अहंबुद्धिपृवक विमान रहता है, मलके कीड़ेके समान ग्लानि 
नहीं करता । इससे देह अभिमानी मेहतरसे भी अति नीच है । 
कारण कि, महतर आपको मलते जुदा जानता हैं और यह देह 
 भिम्तानी आपकी मलहपही जामताई इससे स्पर्शकरनेकेसी योग्य 
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नहीं जो इस देह अभिमानमें बेधहै, सोई पाखानेहूपदेह नरकमें बंध 
है जो इससे युक्त है,सोइ छुक्त है। हे मेत्रेय ! इस सोगमय संसाररूप 
एक वृक्षके तीन थल हैं मधुर, खाया, कटहु-सांसारिक पदाथ भोग 
काल्म मीठे हैं, वियोगकाल्में खट्टे हैं, और शरीर नाशकालमें यह 
पद्ाथ कट होते हैं | जैसे-मेवा आदि पदाथ मधुर होते हैं, जलमें 
कुछ दिम रहनेसे खट्टे हो जाते हैं । पुनः वह खद३ई पडी रहनेसे 
कट होजावे हैं। इससे हे मेत्रेय ! अभिमानको त्याग और पवित्र हो 
नहीं तो मेहतरकी तुल्यताको प्राप्त होवेगा, जब तू देहादिकोंका 
अभिमान त्यागेगा तब देहादिकोंके घर हर्ष शोकादिक भी तुझ- 
को न होवेंगे आप सहित सर्वे जगत॒को हरिहूप जाने, “यही 
परमसजन है, वा में असक्, निविकार, निविकतप, सब्चिदानंद 
साक्षी आत्मा हूँ, यह अस्त जड़ दुःखरूप संघात देह में नहीं, में 
देहादिक द्श्यका हश आत्मा हूँ” इस परमसजनसे द्वेतसे पविद्न 
होवेगा | इसीपर एक कथा तुझको कहता हूँ सो तू श्रवण कर 
बेशयाकी कथा । 

एक समय सब सन्त एक पर्वगपर वेठे थे, ओर ब्ल्नविषारमें 
भश्नहों हँसते थे कि विचार बिना जो यह अनहुआ संसार प्रतीत 
हो रहा है वास्तवते नहीं,यह मायाकी अद्भुत लीला हैं। इसी अब- 
स्थामें-किसी सन्तकी सक्भगति करके हुआ है आत्मनज्ञान जिसको 
तथा निवृत्त होगई है देह अध्यासपृवेक जगतकी वासना जिस- 
की ऐसी एक वृद्ध वेश्या आई कैसी वह वेश्या है, सम्यकू अप- 
रेक्ष वेराग्यपृवक, ज्ञान अग्नि करके सम्यक दग्ध हो गया है 
सूक्ष्म स्थूठ अहकार जिसका तथा जाना है अपरोक्ष आत्मा स्वरूप 
जिसने किसी निमित्से कुसंग करके वेश्या होगई थी, पुनः 
- किसी एण्यप्रतापसे सत्सद्वकरके महाव्‌ सावकोी ( स्वरूपको ) 
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प्राप्त हुई है क्योंकि, कमोंकी गति अछ्ुुव है। ऐसी बह्नवित वेश्या, 
हम हँसते इुओंकी देखकर कहने लगी-हे सेतो ! तुमने शरीर 
( दृष्टिकर ) मुझको जाना है सो तो सम्यझ विचारहप अभि, मेरी 
हहीसे मस्म होगया है। जैसे अश्वत्थामाके बाणकर कृष्णकी द शिसे 
रथ भस्य होगया था परंतु अजब तथा लोगोंकी दृष्टिमें वेसाही 
प्रतीत होता था। जैसे-भींवपर रंगकी स्ली पुश्षादिकोंकी पुतलियाँ 
प्रतीतिमात्र हैं, रंगसे प्थर द्वी पुरषादिक कछु वस्तु नहीं परन्तु 
वालकोंकी दृष्टियें मिन्न मित्र स्ली पुपादिकोंके आकार हैं रंग और 
भींतके ज्ञाता पुरुषका नहीं। ६ साथो ! जैसे किसीके स्वप्न वा 
जाग्रतमें एकही गऊको स्वप्रमर वा जागतनर देखकर स्वृप्ननरोंकी 
वा जाप्॑त नरोंकी भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। चमारकी दृष्टि चमडेपर 
जाती है कसाईकी दृष्टि मांसपर जाती है, गूजशदिकोंकी दृधकी 
हृश्टिहि, कि इतना दूध इस गऊें है; जिवणके पुरुष गऊको पृज्य 
जानतेंहें और आत्मदर्शी गऊको आत्या जानतेंहें परंतु पास जाग्रत्‌ 
 घुछुपको वा सम्यर अपरोश्ष आत्मबो घहप जागत पुरुषको पूर्वोक्त 
स्वप्नादि व्यवहारका अत्यंताभाव है। तेसेही-है सेतो ! इस स्वृग्र- 
वत्‌ मेरे शरीरकों कोई वेश्या जानता है कोई माता जानता है 
कोई भगिनी कोई बेदी कोई भ्रूआ कोई मौसी और कोई पत्नी 
जानतें हैं। कोईक विद्वान पुरुष इस मेरे रुचिर अस्थि माँस 
मलपूत्र शरीरकों मायाके कारय्य पंचभ्रूतहूप मानते हैं और बहा- 
वेता झुझको आत्मरूप जानते हैं। परंतु घुश्न अस्ति भाति प्रिय- 
हूप आत्माकी दृष्टिसे इस शरीर सहित स्व मामरूप जगतका 
अत्येताभाव है। केवल जीवोंके फुर्णे मात्र्मोें ही मेरा शरीर है 
स्वहृश्ट्सि नहीं। जैसे-स्वप्त नरोंकोही निद्मा कर स्वप्न प्रपेच प्रतीत 
होता हैं, परन्तु स्वप्न दरशकी दृश्टिसे स्वृप्र दृश्यका अत्येताभाव 
हवा पास जात पुरुषकी अत्यताभाव है। इससे में गऊ 
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पको संत ऊादकर आह हूँ, तुम शरीरृष्टि मत करो। शरीर 
सबके पाचभीतिक गल मूत्रके एकही सरीखे हैं। संतोंकी पवित्र 
हृश्चि शोषी है और असतोंकी अपविच्र दृष्टि होती है। है संतो! वेश्या 
शा शरीरकी है, में तो अवाड्ममसगोचर, सवाधिष्ठाव, जगद्ि- 
प्रकाशक, अवेश्यत्व, सदा अप्रोक्ष साक्षी, सज्चिद्धन, 
दृ हूँ। नहीं जामती थी कि, साँस चमडेकों संत हाष्टि 
क्योंकि संत वही हैं जो आपसहित इस सब नामहूप 
रेहप्‌ आमे। हे सतो ! में मुखेतासे, पृव हाड मांस 


अंग आत्माको। एकहप जानती थी. उसीके अपरधसे संसा- 


एव दुद्धिवक्ग, महाव सोगोंकी वासवा करके दुश्खी 
तथा परषहपके सुयोगकर झुखी और वियोग कर दुश्खी 
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होती रही कथा आपको वेश्या जानती रही परन्तु अब मे तुम 


संतोंकी झपाओे कल्पित बंधबोशादि संवर्सशारके पर्मोल्ले रहित 
सब्चिद्वनदहप आत्या अपनेकी जावती हूं! पूष अज्ञात 
आअवस्थाकों स्पस्ण कर हँसती हूँ क्योंकि में कया जानती थी 
कि में इश काल वस्तु परिच्छेदशे रहित स्ंकाल एक रस हू । 


६ | 


संत दतातजियने कहा-है वेश्या ! तू कहाँत्ते आई है, कहाँ 
शेर कहा रहती हे ! वेश्याने कहा-अपने आपसे आई हूँ, 
अपने आपने जऊँगी, अपने आपने स्थित हूँ। जैसे तरंग जल्से 
आया है जछरे ही जावेगा और जछसें ही स्थित है। वामडेवने 

लि सन बेस सहन चंचल है; मनकी जब अफुरकरे 
वहयको पाव विता समाधि स्वहपका पाना कठिन है। वेश्याने 
झ-जिएको ययापि (चिंतकी एकाग्रता) करनेसे सुखहों चित्तके 
४लेसे दःखहों लो समाधि करे वा म करें छुझ् चेतन्य असंण 
आकाशको तो वायहूप समके फुरण अफुरणए हुए शोक है नहीं । 
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हे वामदेव ! वाग॒के फ़रणेअफ़रणेमें वाइुकों खुख ढुःख हो वा न हो' 
एरूतु स्वथा असंग आकाशको हृषशोकनहीं। जो आकाश बायुके 
एरणे अफणेें हुए शोक मानेगा तो आकाश विद्वानों करके हंसने 
योग्य होगा क्योंकि, आक्राश आप चल अचलते रहित एण भी 
हुआ चल अचल वायुके घर्मोकी अपना घर्म मानता हे सो असम है, 

वी छझूप सुखी नहीं होता । तैसे झुल्ल निविकार निविकल्प एणे 
वेतन्य, सात्माकी सबके पसमाधि असमाधि करनेसे सुख दुःख 
तहीं | झलके धन मनकोही सुख ढुःख हेवेंगे झुझ मिज्कतव्य निर- 


एगबको नहीं । या अनीति नहीं होसकती कि घूली,जहर,शराव, 
अमृत आदि पढ़ाथ भोजन और करे उसका शुणदोपादि औश्को 
होवे | हे वामदेद ! विद्वाद एडपको विपरीत बुद्धि है वहीं, विदा 
विपरीत बुद्धि विपरीत व्यवहार होता तहीं उलदा परचम दुःखका 
देतेवाला होता है स्वृधर्मही सुख देता है यह सब शाज्लोंका सिद्धांत 
है पते नित्य चित सुख स्वहपर्मेही स्थित हूँ परचमसलके 


फणेसे झक्लकी क्या शयोजम है । जैसे-सब लोकोंके पर- 
काशफ सुय ककी लोकोंके व्यवहार होने मे होनेसे कया 
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मेवे कहा-हे वेश्या ! तेरा शुरु की मे हे ! वेश्याने कहा-गोनाम 
इन्द्रियोंका है वा गोगामअन्पक्ारहूपअञ्मावका है, झुवासप्रकाश- 
काहै,तात्पर्य यह कि,अज्ञानकों तथा अज्लानके काय्य इन्हियादिक 

बेकी जो प्रकाशे तिसका साम शुरु है सी ऐसा पदार्थ चेतन्य 
स्वहू्य आत्या में ही सबका शुरू हैँ।सुझ् चेतन्य दृश्का दृश्य गुरू 
नहीं वव सकता। जेसे स्वप्ठहृश्य अपेचका स्वप्दृशही शुरु है। जेसे 
सपदेद सालादिक पदार्थोका ज्जही मुह है। है पशश्र ! में इस 
हर | शुर्द हैं, ऐसा थी मेंगे झुगुश्के समझानेवात्ते कहा 
है नहीं वो में अह्वितीय हूँ छल्ले अवाइमनस--गोचरसें गुरु शिष्य 
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क्पना नहीं, जो गुरु शिष्पकल्पना साने भी तो में चेतन्यआ- 
त्मा ही सवे नाम रूप दृश्यक्रा. गुर हूँ, सुझ चेतन्यका अन्य गुरू 
कोई नहीं। स्वप्रप्रकाश होनेपर भी अन्य माने तो अनपस्थादिक 
दोपकी भाप्ति होतीदे।हे पराशर ! मजन गोविंदका निरूपणकर । मैंने 
कहा भजन यही है, न तूवेश्या,न में पताशर,एक गोविंदही है। जे 
पे-नघथशकाश नमअकाश एकमहाकाश है। मेंने कहा हे वेश्या! 
तू कौन है ! कहासे आईहै,कहां जावेगी ! वेश्याने कहा-जोतूहैसो ६ 
में हूँ, जहांसे तू आया है तथा जहां जावेगा, में सी वहांहीसे आई 
हूँ, वहां ही जाऊंगी। जहां तू रहता है वहां ही में रहती है। जहां 
ले तू जन्मा है वहांहीसे में भी जन्मी हूँ, जो तुम्हारा हाल है सोई 
मत हाल है, विलक्षग नहीं इससे वेश प्रश्न हांसीका आस्पदहे । 
परन्तु भजन गोविंदका कर ।! मैंने कहा हे वेश्या ! तूने आपही 
यूब कहा है “में से दृश्यका गुरू रूप हूँ” तव सुझकी मजदसे 
क्या काम है। वेश्याने कहा, में कोई कर्तव्य जावकर भजन 
पूछती नहीं/ँ परन्तु, सन्त जहांइकट्टेहोते हैं ,तहांस्वा भाविकहीवचन 
विलास होता है, यदि ग्रेश निश्चय पूछे तो सुझक्रो शपथ है; जो 
अपनेक्ो गुर और अपने व्ृथरू दृश्यकों शिष्यजानती हूँ। में 
अद्वितीय नारायण हूँ मुझमें द्वेतका माग नहीं। मेंने कहा-हे वेश्या! 
तूने गुरु शिष्य कल्पना क्यों की जब तू अद्वित है। वेश्याने कहा गुरु 
शिष्यकी कल्पनाभी कट्पनामात्र है, कहा तो क्या घाटहै,न कहा 
तो क्या बाधा है। हे पताशर ! मिथ्या अहंकारकी छोड जो झुश्नको 
स्वहपकी प्राप्ति होवे। मेंने कहा तूने कहनेमात्रकोक्यों प्रमाणकिया! 
वेश्यान कहा जैसे तूने कहनेमात्रकों प्रमाण किया था परंतु 
क्या चिंता है, मृगतृष्णाका जल है नहीं परन्तु कहनेमें आता है। 
अवपूतने कहा-तेंर कहनेत्ते अम्सिद्ध हुआविश्याने कहां-अस्ति 
भाति प्रियहूप भगवानसे जो भिन्न प्रतीतिहे,सो अम है। वास्तवमें 
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विचारती हूँ तो अमभी कहां है! मगवानही है। अवधूतने कहा तेरे 
कहनेसे जाना जाता है, जेसे अमह तेसेही मगवानदे।इसी कारणसे 
तू वेश्या हुई है कि, भगवान्‌ और अमको सम कहती है। वेश्याने 
कहा भगवान और अम दोनों शब्दमातर हैं,में अवाइमनसगोचरइन 
शब्दोंसे तथा शब्दोंके अथसे अतीतहँ । परन्तु हे अवधूत!मेरे वच- 
नों लक्षणोंका तू दृश केसेहुआहै, जैसे स्वप्नके पुरुष स्वप्नद्रश्माके वा 
जाग्रत पुरुषके वचनों लक्षणोंका हृष्ठा नहीं होसकते वा सोया पुरुष 
जाग्रत्‌ एरुपके हालका महरभ नहीं होसकता । तेसा झुझ्ल जाग्मत्‌- 
का तू सोया कैसे दृष्ठइआहै;तुझको लज्जा नहीं आती ! अवधूतने 
कहा लज्जादिक सब पदार्थोकी बोयकर अवधूत हुआ हूँ छज्जा 
किससे कह: में अद्वितीयहूँ । वेश्याने कहा,बडा आश्चयर जो आका- 
श्‌ अपनेमें नीलिमा मानके नीलिमाके घोनेका उद्यम करता है तो 
हांसीका आस्पद होताह। है अवधूत]सव पद अहंकारसें हे जब अह- 
कारको तूने घोया नाम त्यागा है तो सर्वत्यागी है, नहीं तो कुछ 
धोयानहीं । जब त्‌ कहे मेंने अहंकारको त्यागा है तो सर्व कर्मोंका 
घोमा कथव चितन कोन करेगा क्योंकि, अहंकारही कथनचिन्तन 
होतादें अन्यथा बहीं।अवधूतनेकहाक्याकरूं,वेश्याने कहा केव्यसे 
कुछनकर, सम्यक अपने स्वहपकी जान, जो कतेव्य प्राप्त होताई 
सो मिथ्याहँ। संत निष्कर्तव्य पढें स्थितहें वास्तवतिकतेब्यअक- 
तब्यके अभिमानसे भी रहित हैं,क्योंकि कतव्य कुछ-नहीं बोद्धव्य 
ही है। इससे नामरूप दृश्यसे दृष्टि उजकर अदृश्यमें दृष्टि लगा, 
पीछे दृश्यमान अद्श्यमानका भेद नहीं रहेगा। जैसे-खांडकेखि- 
लोनेकेनामहूप त्यागेविना बालककोी सम्यक्‌ चीनीका बोध नहीं 
होता। सांगोपांग चीनी जाने पीछे खिलोनेके नामरूप त्यागनेका 
कुछ प्रयोजन भी नहीं, सर्व चीनीरूपही है, खिलोने कहनेमाजहें। 


( ९० ) पक्षयातरहित अलुभवप्रकाश । 


अवधूतने कहा-हे वश्या ! तू परमहंस दीखती है।वेश्याने कहा 
एश्सहंस अपर्महँस मेरे स्वहूपते दोनों नहीं, जसे--स्वप्रके परस- 
हंस अपरमहंस स्वप्रहशके स्वहफमें दोओों वहीं । 

पराशरने कहा-है मेज्रेय ! वेश्याके वचव सुमकर अवधूतकी 
सुधिगई । पुनः जड्मरसत-बोला हे वेश्या! तूने कहाई कि,आत्माने 
मिष्ठुटी है नहीं तो किसमें ऐै,जिसमें जिएुंटीको मानकर आत्याजुदा 
गाने सो कहो,ऐसा चैतन्य आत्मासे भिन्नत्रियुटीकाआधार है नहीं 
इससे जिपुटी आत्मारूपहीरे परंतु आपही अपनेको देखता है,आ- 
पृही अपनेको सुमवाई, आप ही अपनेको स्पशे करता हैःइसीप्रकार 
सब इंद्रियोंश जामलेना। तात्पथ यह कि,तिपुटीरूष भी आपकी है 
तिपका दरश अधिष्ठान दथा आधारभी आपकी ऐैजैसे-स्वग्रमें स्वृ- 
प्र ही हशद्शनहश्यडपत्रिपुटी सी आपही होता हेतथा जिछु 
टीका द्रषण अधिष्ठाव वथा आधारभी आपड और कोई जागतके 
पद्षथ स्वप्नमें हैं वहीं, जिससे जिएुटी होवे। तावे-हे वेश्या ! जब 
सबरूप आत्मा ही हे तब देखमाभी आत्माही है। वेश्याने कहा हे 
जडभरत ! तेरी बुद्धि हँसने योग्य है, जो एक आत्मामें सवे कल्पना 
करता है तथा मित्र अभिन्न जावता । कभी तैने अपने शरीरकी 
अपमेसे भिन्न अभिन्न जामाहै। जैसे-चट पादिक मिन्नमिन्नप्रतीत 
होतेहे तथा बडे,छोटे, शुद्ध अशुद्ध, परेज्रे देशकाल, वस्तु, भेदवा- 
ले प्रतीत होते भी पेचभूतरूप है इससे एकहूपहीहें, क्योंकि अकार्य 
हँततादै रुदम कर। तब वामदेव और जडभरतदोनोंरुदनकरने लगे। 

प्राशरने कहा-हे मेत्रेय!तब मैंने कहा हेमित्रो!हुदत क्‍यों करस्तेही, 
तम्हारेस्वहूप्में रोनाहँसमासमासहीरे, हँसनेकोत्यागना, रोनेको 
इण करता अयोग्यर । वेश्याने कहा हे सन्‍्तो ! स्वग्ननरोंकारो ता 
हंश॒मादि व्यवहार स्वप्नह्नशकों समहें। हे पंराशर ! जो रागहेष 
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पूर्वक हँसना रोना है तो घूर्खता है, यदि समताको लिये हँसना 
रोना है तो ठीक है। जेसे-वाटकर्मे नट स्वांगके अनुसार कभी 
रोता है.कभी हँसता है,परंतु लटकी लाटकमें हेसना रोना विलास- 
मात्र प्रसमश्नवाका कारण है तथा बट और वाठकके द्रशहपके 
विहाद एडपोंको भी वतटका माटकसें हँसना रोना पिलासमात्र है । 
स्वयय बट भी हँसना रोधा आदि व्यवहार करते भी नटत्व निश्व- 
ये चल्ायमान नहीं होता, बालकोंको नटका हँसना, रोना, हे 
शोकका कारण है। हे पराशर ! समहष्तिके लिये विद्वान पुरु- 
पोंकी जो जो रागदेषसे रहित चेश है, सोह सुपझ्क्षुओंकी उपदेश 
है। क्योंकि झुल॒क्षु ऐसे विचारत हैं कि, इम विद्वान पुरुषोंने ऐसा 
कोई समताहूए अम्वतपाम किया है ! जिससे सब न्‍्यून,अधिक, 
लेकिक, पारलोकिक, कारयिक, वाचिक, सानसिक, शुसाशुभ, 
सुख, दुःख, हँसना, रोनादि अवस्थारें हमेशा शांतहूप समही 
रहते हैं विश्रमगतिकी कदाचित भी प्रात्त नहीं होते । जिस सम- 
ताहूप अमृतके प्रतापसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिकोंके सहित 
उनके ऐश्वग्थकी इच्छा नहीं करते तो अन्य ऐश्वय्थेका क्‍या 
कहना है, अनिच्छा भी नहीं करते ग्रहण त्याग बुद्धिसे रहित हैं, 
स्वतत्र हैं, जन्ममरणहूपी भयसे भी रहित हैं । सदा जगतके 
भोग पदार्थेसि रहित हैं, तो भी प्रसत्र बदन रहते हैं शरदऋतुको 
पू्णमासीके चंद्रभावत्‌ ! इससे सर्वसे विलक्षण कोई अद्भुत पदाथ 
इम विद्वानोंकी मिला है। इससे हम छोगोंको भी इस अश्वृतके पान 
करने वास्ते इन विद्वानोंके सकाशसे यत्न करने योग्य है नहीं 
तो हसारा जीवन व्यथ है। इस प्रकार सम्यक सैतोष विचार, 
निष्कामतादि आचरण विद्वानोंके देखके मुझ्क्षुजनोंकों भी 
परमपदपानेकी इच्छा होती दे । इससे हेसना रोमा अनात्मथम 
ब्ह्महूप विद्वान पुरुषोंको समही है जैसे-आकाश जीवोंके इसने 
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रोनेमें समही दैःहपशोकरूपी न्‍्यून अधिक नहीं होता। हे मैत्रेय ! 
जडमरतादिक लजायमान होकर तृष्णीम्‌ हो गये क्योंकि, 
वेश्या अवाहमनसगोचर पदकी कहती थी । इस पढें वाणीका 
प्रवेश नहीं इससे तृष्णीम होना ही भला था। पुनः मेंने कहा हे 
वेश्या ! संसार केसे इस जीवका छूटे ! वेश्याने कहा में शास्त्र वेद 
पढ़ी नहीं परंतु, तुम संतोंसे सना है, जब परिच्छिन्न अहंकार 
आपा छटा तब सामहूप संसार कहां है! जैसे सुषुप्ति मृच्छामें 
अहंकार नहीं तो जगत्‌ भी नहीं पुनः मैंने कहा हे वेश्या ! अहंरूप 
चित्त कैसे हो ! वेश्याने कहा, हे पराशर ! तू कौन हैं! चित्तकी वश 
करनेवाला, चित्तादि जड दृश्य हें वा द्रष्टा हैं ! जो तू चित्तादि 
दृश्यका द्रष्श है तो मुझको चित्तके वश करनेका क्‍या प्रयोजन 
है, क्योंकि चित्तादिको दृश्यका द्रश तुझको चित्तादि दृश्यलादी 
नहीं मारता है, तथा जादू मंत्र नहीं करते हैं,तेरा रस्ता नहीं रोकते 
हैं, तझको जहर नहीं देते हैं, तुझकी आवरण नहीं करते हैं, तथा 
अपना दृश्य स्वरूप और बंध मोक्षादि धर्म तुझको नहीं देते। 
अथवा तुझ द्रणके, चित्तादि दृश्य,नजदीकभी नहीं वरन तुझ 
दृष्ठकोी चित्तादि दृश्य अपना हितकारी जानते हैं, अहितकारी 
जानते नहीं क्योंकि, दरष्टा चैतन्य करके ही जड दृश्यकी सिद्धि 
होती है, अन्यथा नहीं । यही दृश्की दृश्य उपहित करता है। 
तुझ द्रष्ठको चित्तादि दृश्य कोई उपालेभ भी नहीं देते कि, तुम 
हमकी ठीक नहीं प्रकाश करते, जैसे-सूर्य्य दीपकादि प्रकाशकोंको 
घट पटादि प्रकाश्य उपालूंम नहीं देते | तात्पय्थ यह कि। से 

प्रकार आकाशके समान अपना बिगाड नहीं होता और किसी 
प्रकार भी चित्तादि दृश्य पदार्थ तुझकों पीडा नहीं देते। 
विना प्रयोजन इसरेका हर्जा करना नाछायकोंका काम है। 
नाहक॑ अपराध विना दूसरेसे शइपना करना पाप होता है । 
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जेसे-विभा अपराध पीवर, मछलियों और पक्षियोंकी जालपें 
फसाता है। घीवरकी समता मत कर, तेरेयें  त्तादि दृश्य हें ही 
नहीं, वश किसको करता है। जे - शुद्ध स्फटिक मणि अपनेमें 
कल्पित छालीके दूर कर का उपाय नहीं करती, करे तो अम है 
अथवा जो तू आपको चित्तादि दृश्य जान ” तो चित्ताहि 
दृश्य तृही झहरा वश किसको करता हैं, जो वश करता है तो 
अपने धर्मोका वा अपनेको वश कर वा ने कर, द्रशको “या 
हानि छामर है कुछ नहीं । तुय चेतन्य इशके आगेही चित्तादि 
जड, दृश्य वशवतीं हैं; वशवर्तीको :एुनः वशवती करना छूमाका 
व्मम है; पीसेका पुनः पीसुमा सॉँसी है जेसे स्वप्रद्ण चेतन्यके 
अधीनही, स्वग्न पदाथोंकी प्रतीति है स्वतः नहीं । चित्तादि दृश्य 
अपने घमोंको वा अपने अपको रोकेगा तो तेरा मरण निःसंदेह 
होगा; जैसे-मल सूत्र त्यागंहपी देहका धर्म, देर त्यांगेगा तो 
वश्यमेव मृत्यु होगी, आकाशकी कुछ हामि छाभ नहीं होर्ग 
जैसे नित्र शरीरकों शरीर वश करे चेतन विवा सो न्याय तुझको 
होगा इससे जो तू अधिष्ठान कल्पित चित्तक वश किया चाहता 
६ तो अपने स्वृरूपको सम्यकू जान। अधिष्ठानके ज्ञानवे करिपत- 
की निवृत्ति वलात्कारसे होती है, कल्पितकी निवृतत्ति वास्ते 
जुदा साधन नहीं चाहिये । जब तूने सर्वे ओस्से पूर्णहप अपना 
आत्मा जाबा तब आपही सब भटक भटकके शांत हो जावेगा । 
जैसे मध्य सझुंद्रविषि जहाजसे काग उड़े से काग चारों ओर सझ्ु- 
हको देखता £ और इधर >कः अपने बलसे मटकता है, जब अन्य 
आधार नरीं देखता तब थककर जहाँसे 3 | था उसी जहाज- 
पर घुनः बेठता 3 । ऐसेही-हरिपू हृष्टि विना मनके वश करनेका 
और उपाय कोई नहीं । जैसे तरंगादिकोंका निजस्वरूप. जलके 
जाननेसेही तरंगादिकोंकी वशीकारिताहोती है । जैसे-जडपदार्श 
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निजात्मायें कल्पित रज्जरूपके सम्यक अप्रोक्ष बोधसे ही।मनरूप 
सप वश होता नाम निशृत्त होता है। जैसे स्वप्महृशका, सम्यक 
जागरणही, स्वप्म प्ृष्टि सहित स्वप्न मनका वशीकरण होता है । 

पशशरने कह्ा-हे मेत्रेय ! वेश्याने सत्य ही कहा है, जैसे अंगाग्में 
जिस अभिके वियोगले, अनिषचनीय अन्य कारण विना कलु- 
बता प्राप्त होती है सो कोयलेकी कलछुपता किसी भी उपाय करने 
दूर नहीं होती जिस अभिके वियोगले कोय में कलुपता हुई है 
तिसी अभिम कोयलेका प्रवेश होनेसे कोयलेकी कछुषता दूर 
होतीहै, पुनः यह मालूम नहीं होता कि, कोयलेकी कछुषता कहाँ 
गई और वोयला कौन है। तात्पर्य यह कि, अपना नाम रूप 
मिययके एक अभिरूप होता है, तेसेरी सच्चिदानंढ रूप अशिके 
वियेगसे मनरूप कोयलेमें कतृत्व मोक्तृत्वहप कछुषता उत्पन्न 
हुईं है सो कत्व मोक्तृत्व रूप कलुषता, यज्ञ,दान,तप,होम,त, 
तीर्थ,जप,ध्यान,वेदाध्ययन,शम,दम वे एग्यादि किसी भी साधनसे 
दूर नहीं होती किन्तु, जिस ससिदानन्दके अबानसे मन वा मन 
उपाधिक चेतन्यमें कलुषताहुप आवरण हुआ है, तिलीके ज्॑ नये 
पनरूष कलुष्ता दूर होवेगी, अन्य उपायसे नहीं । तात्पर्य्य यह 
कि, आप सहित सर्व मनादिकोंको हरिरूप जाननेसे मनादिक 
अपना नाम हूप त्यागके हरिरूष होवेगा । पुनः यह नहीं जान 
जावेगा कि मनादिक अपने घम्मोंसहित कहां गये। हे मेनेय ! जब 
नामहूप मन सहि- संसारको मिथ्या जाना ओर अपने स्वरूपकी 
तरिकालाबाध्य स्वाप खत्‌ जाता त' सन कहाँ जावेगा, उलछटा 
सिथ्या दुःखरूपते हटके सुखस्वहूप आत्मारं ही बलात्कारसे 
लय होगा। हे मेत्रेय! घर त्तिका बुद्धिही घटदिनामहपके अभावका 
क्‌ 'ण है, कोई पत्थर करके घदादिकोंको चरण नहीं करता जो 
घूक्तिका रूप होते, बने बनाये काम देते नामरूप प्रतीति होदेसी 
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घयदि मृत्तिकारूप हें, यही व्यिटृष्टि है क्योंकि, कारण्दश्ही 
द्व्यिहष्टिर, अन्य नहीं । 
हे मेत्रेय!पुनः वेश्या बोली-हे संतों ! जिस समय संसारकी स्व 
नाको छोडकर एकमगवत्‌की चाहना हुईं उसी समय वेश्यादि 
संज्ञा दूर हुए 4 कि, गोविन्द व्यतिरिंक जो कुछ दृष्टि आताहै,सो 
मलिनताह। जो मूढ ने सोद इस दृश्यसानमें प्रीति करता है,विचार- 
वाद नहीं करता है। है पराशर ! तू इस दृश्यमानसें दृष्टि क्यों कर- 
ताहे कि, में परमहंस हूँ, ऋषि हूँ, में ब्राह्मण, में पंडित, में कुलीन, 
में ज्ञानी इत्यादि हँ-और यह वेश्या है, नीच है, दुराचारिणी है 
इत्यादि. परंतु यह जान दृश्यमाव्‌ यह शरीर अति मलिनहे,कमिहै, 
होनी है; गोविन्द व्यतिरिक जो प्रतीतिह सोई मलिनताहै, में 
कहा हे वेश्या ! तूने ही पृ कहा है कि में सवरूप अद्वितीय आत्मा 
हूँ तो मलिनता कृमि और भस्मभी तृहीहै।वेश्याने कहा सब कहने- 
मात्र नहीं तो में चेतन्‍्य सव पदोंसे अतीतहूँ । मेंने कहा जो तेरें- 
विषे सवे पद नहीं तो तुझसे भिन्न कौन है, जिसमें सर्वेपद होवें ॥ 
वेश्याने करा तुझकी से असव पद केसे दृष्टि आया है। मेंने 
कहा, जैसे तुझकी मलिनता कृमि भस्म दृष्टि आया। पुनवेश्याने 
[-हे पराशर ! तू परमहंस है। मैंने कहा-ऐसे मत कहो, यह 
कल्पना मेरे विषे नहीं, यह कल्पना तेरे विषे है, जिससे आपको 
तूने वेश्या जाना है ओर छुझको परमहंस जाना है। हे वेश्या ! जो 
जो तू मन वाणी करके कथन चिंतन करेगी, सो सो अहंकारका 
रूपहे वा. मायाका रुपहे । दृश्यका तहांतकही रूपहे, जहांतक मन 
वाणीकी विषमता है; में आत्मा मन गणीसे अगोचर हूँ। जेंसे 
तूने सुनकर वेश्यापन दृढ किया, स्वग्रमेंभी तूऔर नहीं जानती 
तेसे तृ जब अपने स्वरूपको हृढ जानेगी तो घुक्तिकी इच्छा न 
करतीहुई भी म॒क्तिको पावेगी । जेसे-बशकाश सम्यक अपने 
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स्वहूपकों जानता है तो घटके फूटने न फूटनेमें निःसंदेह महाकाश 
स्वरूप है. यह नहीं कि, घटाकाश घटसें पदाथे होनेसे निर्विकार 
नहीं, सत्‌ नहीं और विकारीहे, किन्तु सदा निरविकारहे को । इससे 
है वेश्या ! इस सूक्ष्म स्थूल अहकारकी निरहेकार रूपी हिमा- 
लयमें और निरहंकाररूपी भस्मको लगा कि, पुनः पापसे निर्मल 
होयके शोभायमान होवें। वेश्याने कहा-हिमालयमें अनेक जीव 
मरते हैं परंतु पापसे नहीं छूटते, इससे हिमालयमें जलनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं जलना मेरा वबेरे व्चनोंसे होगा क्योंकि, वेश्या नाम 
सनरहूपी नगरसे निकासो। वास्तवते में चेतन्‍्य आत्मा स्वाभा- 
'विक शोमायमान हूँ यत्नते नहीं । मैंने कहा-में ऐसा अतीत 
हकीम नहीं हैँ जो इस वेश्या नामको निवृत्त कई और सचिदानंद्‌ 
नाम राखंजिसे कोई गहस्थ अतीतके पास अतीत होनेकी आताहै 
तो वह अतीत पर्व गृहस्थके नामको निकासकर दूसरा नाम 
घुसइताहै, एक नाम रूप अमकी निकासा, दूसरा नाम रूपे अममें 
उलग हृढ कर डाला, इसमें विशेषता क्या हुई, कुछ न हुई, इससे 
सच्चित्‌ आनंदादिक सर्व नाम रूप कल्पित अम्‌ है, सत्य नहीं । 
सच्चित्‌ आरन॑दादिक सवे नाम रूप सिद्ध होते हैं, सो अबा- 
ड्मनसगोचर तेरा स्वरूप है | है वेश्या ! तू अहँपना त्याग 
घुनः तिस त्यागका भी त्याग कर, जिससे स्वरूप अपना पावे, 

पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! वह वेश्या, यत्किचित्‌ काल, 
संतोंकी संगतिकरके, सूठ अपनेको पालिया, परंतु तुझको 
अबतक कुछ प्रवेश न हुआ, मेरा उपदेश तुझकी अकायही 
हुआ । मैत्रेयने कहा-तुम मेरे गुर हो, अहेकार मेश निवृत्त 
करो। पराशरन कहा अहंकार वेश है, में केसे निवृत्त कहे: । 
हे मैत्रय ! बांदर चनोंकी मुट्ठी अपनी सैदता है, तो फेँसता है 
जो अपनी झुट्ठी खोले तोछूट जावे, छुट्टीका खोलना न 
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'खोलना बाँदरके अखत्यार है,दूसरेके नहीं । हे मेत्रेय ! में वेरा अं 
कार निवत्त करूँ: कि,अपना । तेरा अहंकार छुल्नको दुःख नरीं देता 
जिसको अहंकार दुःख देवेगा सो आप ही त्यागेगा। जैसे-कोई 
चारआने देकर मजदूरके शिरपर बोझा उठ्वाकर चले,जब मज- 
दूरकी बोझ सहन नहीं किया जाता तो छाचार गेकर नीचे पटक 
देता &; चाहे कोई हजार मोहर देवे क्योंकि अपने शरीरसे सहन 
किया जाता नहीं-लाचारी है। तेसे जब अहंकार तुझको ढुःखदेवेगा 
तो तू आप ही बलात्कारमे त्यागेगा । मेत्रेयने कहा-जो सस॒श्ष- 
ओंके अहंकारादिक विकार निवृत्त नहीं क 4 तो आपको तुमने 
आचार्य कैसे माना है। पराशरने कहा-सत्त रज तमादि ग॒णोंके 
प्रकाशक आत्मामें आचाग विचार नहीं किंतु संघातके धम हैं । 
परंतु मेरी कृपाकी आशा राख, वचन आगे मतकर ओर नित्य 
अनित्य मत पूछ, जो कहूँ सो सत्यकर मान मेज्रेयने कहा जबलग 
संदेह मेरा निवृत्त नहीं होता तथा दिलमें नहीं जचता तबरूग 
में चुप होनेका नहीं । वेदमें लिखा भी है कि, जबलग शिष्यका 
संशय न मिंट तबतक शिष्य छुप न होवे और गुरु भी को धरहित 
उपदेश करे। यह वचन मेत्रेयका सुनकर पराशरने मैत्रेयका केशहा थ- 
मेँ पकडकर भी प्रकार शासना की,मेत्रेयने कहा से प्राशरजी! बडा 
आशय है किदेत्यादिक ऋर ( हिंसक ) जीवभी अ नी देहको 
आप भक्षण नहीं करते तुम अपने आपको केसेशासना देते हो । 
में तो मेजेय,नाम माजभी, लहीं आपको मत मारो । पराशरने कह 
क्या अुझको तेंने तुच्छ समझा है ! अभी ठुझको मस्प करता हू । 
नैत्ेयने कहा भस्मको भस्म क्‍या करोगे में तो हूँ ही नहीं,किसको 
सम करते हो, परन्तु में यह नहीं जानता था कि,तुम मानकी चाहदे 
हो । अब नग्रता सहित प्रश्न हूँगा,मेरी रक्षा करो। पराशरने कहा 
इपतीमे तुझकी उपदेश नहीं करता कि, झ्षको निश्चय नहीं जिसकी 


(६ १०० ) पक्षपातराहित अनुभवप्रकाश ! 


आत्मामें निश्वयहै, देहनाश होय तो भी निश्चयका त्याग नहीं 
करता, वह देत्यपुत्र तुझ ब्राह्मण. शत अंश भला था कि, पिताने 
उसकी अनेक बार शासना की पर निश्चयसे चलायमान नहीं 
हुआ। मेत्रेयने कहा हे गरो ! कथा उसकी मुझसे प्रगट करो कि, 
के हुआ है । 
अथ प्रह्ददार्यान । 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! पूष दितिके उदरविषे दो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे। एकका नाम रिरण्याक्ष था,जिसको विष्णु सगवानने वरा- 
हका रूप घारण कर मारा। तिसके पीछे हिरण्यकशिपु जिलोकीका 
राज्य करने लगा,सव इंद्रादिक देवता तिसकी आज्ञामें थे,यज्ञका 
भाग देवता लेते थे सो वही लेने लगा,ईद्रादि देवता तिसके भयसे 
स्वगेको त्यागकर प्रथिवीपर रहते थे । हिरण्यकशिपुके गृहविषेएक 

हाद नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। जब प्रह्मद पढनेके योग्य हुआ,तब 
पढाने वास्‍्ते गुर निकट पिताने भेजा। पुनःकुछ दिन पीछे हिरण्य- 
कशिपने प्रह्मदकों गुरु सहित बुलाके पूछा कि, हे पुत्र ! जो गुरुसे 
पृढा है सो सुन॒ । प्रह्मदने कहा हे पिताजी ! यह जो स्थूल सूक्ष्म 
हृश्यमाम जगत है सो स्वप्रके समान असत श्रम जाना है ओर एक 
अद्वितीय विष्णु ( व्यापक आत्मा ) को ही मेंने सत्‌ जाना है। 
सर्व विष्णुही २, यह वचन सुनकर हिरण्यकशिपु को धवान हुआ नेत्र 
लाल होगये। ञरुक्क॒ कहा हे ब्राह्मण ! इसको क्या पढाया है। विष्णु 
जो हमारी जानका घातकद्दे,यहं तिसका भजन करता है और में जो 
जिलोकीझा राजाहूँ सो झुझीको बिसारताहे। शुकने कहा हे देत् द्र! 
ओषमतकरो,बालक अवस्थाहै, इस निश्चयसे इसको फेरँँगा,अब 
तुझहीकी याद करेगा। एनःहिरण्यकशिपुने कहा हे पुत्र)! जो गुरु 
पढावे सोई पढो,नहीं तो परे प्राण जायँगे। प्रहदने कहा हे पिताजी ! 


हतीय सगे २. ( १०१ ) 


किसीकी शक्ति नहीं है कि,सुझ्को मारे,आकाशको समान जगत्‌- 
पिषे जो व्यापक विष्णु आत्मा है तिसको कौन मारे ओर कौ नदुख 
देवे हिरण्यकशिपुने कहा-रे नीच बालक ! कहो वह कौनसा विष्णु 
जिसका बारंबार नाम लेता है, झझको छोडके । प्रह्मदने कहा हे 
पिताजी ! विष्णु व्यापक सारे जगतविषे मनका साक्षी है और 
इंद्रियोंसे अगोचर है,तुझ विचारनेत्र रहितको कैसे दीखे।जोगी श्वर 
विष्णु आत्माकों परमपद कहते हैं। हे पिताजी ! तू,में और यह 
जगत हेही नहीं, मूठ और सार भगवान्र्‌ विष्णु आत्माही है। 
हिरण्यकशिपुने कहा हे सूखे ! तेरे मनको पापोंने घरा है जो उलटा 
मानता है, नहीं तो संत कहते हैं कि-अ्या, विष्णु; महेश तीनों 
प्रणव उपज हैं, इसीसे जड हैं दृश्य हैं और तू चेतन्य आत्मा 
है। भगवान्‌ मायाको कहते हैं,आपको त्यागके मायामें छीन क्‍यों 
होता है। इतना कहकर हिरण्यकशिपुने देत्योंसे कहा कि, इस 
की दृष्टिसे दूर करो ओर गुरुके ग़हमें लेजावो । 
न पीछे फिर गुरुसहित प्रह्मदकोी बुलाया और पूछा, 
या पढा हे! प्रह्मदने कहा-पढना न पढ़ना, सुनना,देखना, लेना, 
देना, खाना,पीना,सोना,जागना, सूघना,स्पर्शकरना; स्व विष्णु 
ही है। प्रहादका वचन सुनकर अति क्रोधवान हुआ, राक्ष 
आज्ञा दी कि, इस बालकका घात करो, इसको कालने चेरा है, 
हमारे कुलमें यह अग्नि है। गक्षसोंने अनेक प्रकारकी शासना 
और भय दिया परन्तु प्रह्मदका रोमभी न बिगडा । 
पराशरने कहा- हे मेत्रेय! प्रह्दादकी समान तुझको जब शासना 
होवे तब करेगा में ब्रह्म नहीं हूँ, किन्तु जीव हूँ परन्तु देत्य पुत्र अपने 
निश्चयसे न फिरामेत्रेयने कहा उसको क्या लाभ हुआ कि इत 
शासना सही; क्योंकि, नामरूप अम मात्र है, वस्तु सत्हे कग्रो 
न्‌ उसको दंड हो, अपनेस्परूपको त्यागके दूसरेको अपने स्वरूप 


( १०२)  पक्षपातरहित अन्ुभवप्रकाश । 


ऊपर स्थित करना भ्रूठका काम है; पर उसकी कथा कहो ! 

हे मैत्रेय ! पुनः हिरण्यकशिपुने प्रह्ददको बुछाकर कहा-हे 
एुत्न ! नीच बुछ्धिको त्याग वैरीके पंथ मत जा, अभी तेरी कुछभी 
नहीं बिगडा । तुझको निर्मय करूंगा। प्रह्मदने कहा-में तो मूल 
भी नहीं, जो है सो सवे भय अभयादि, विष्णु आत्माहीहे | तब्‌ 
क्रोधवान्‌ होकर आज्ञा दी कि, इसको सर्पादिकोंसे मवाओ । 
जब सर्पादि के आये तिसकाढमें प्रहाद सर्पाहिकों सहित सर्वे, 
जगतकी विष्णु आत्मा रूप ध्यान करने लगा। जैसे मेरे शरी- 
से अविनाशी मन आदिकोंका प्रकाश विष्णुनै-तैसे सर्पादिकों- 
में है तथा ब्रह्मासे लेकर चींटीके शरीरमें वही विष्णु आत्माहै ॥ 
विष्णु प्रथक्‌ विष्णु पृथक सपोदिकसे कहां है, सर्वे विष्णु 
आत्माही है। सपीदिकोंसे भी प्रह्ददको खेद कुछ न हुआ । पुनः 
अमिमें डाला, पहाड़से गिराया, सिंह व्यात्रोंके आगे डाला, 
हिमालयके महान भयंकर स्थानोंमें डाला इत्यादि अनेक मृत्यु- 
के कारणोंके सन्‍्छुख किया, परन्तु प्रह्दादको कुछ खेढ न हुआ 
क्योंकि, आप सहित सर्व विष्णही जानता था, खेद दूसरेसे होता 
_। पुनः हिरण्यकशिपुने जुदा होकर ग्र॒ुदको कहा कि, इसको! 
साम, दान, दंड, भेद, राजनीतिसे शिक्षा करो। शुक़ने ऐसाही 
किया, परंत प्रह्मदका निश्चयान डइुला बरन्‌ और हृढ हुआ। 

एक समय अध्ययनशालासे शुक्र किसी कार्यकी बाहर गया 
तब पीछे अवकाश पाके;बालकोंको अध्ययनशालामें प्रह्मदकहने 
छंगा है राक्षसपुत्रों ! सवेरूप व्यापक विष्णु आत्माही है, तुम हम 
है ही नहीं,तिसी विष्णुकाही भजन करो। जो पूछो भजन क्याहे! 
तो आपसहित सर्वजगत्‌को विष्णुआत्मा जाननाही परमभजनहै, 
बालकोंने कहा,हे प्रह्यद ||यह समयखे ._। है, सजनका नहीं प्रह्म- 
दने कहा हे देत्यपुत्रो!मजुष्यजन्म दुर्लभहे,बारंबार नहीं प्राप्त होता 


तृतीय सर्ग ३. (१०३) 


शब्द, स्पशे,रूप, रस,गंध, विषय और विषयोंके ग्रहण करनेवाले 
श्रोत्रादिक ईंद्विय सर्वे योनियोंमें प्राप्तही।विषय ईंद्िय संबंध जन्य 
ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यत सबही वैषयिक सुख हैं,सो सर्वेयोनियों 

में प्राप्तें, किसी योनियोंमेंही अग्राप्त नं,इससे इनके वास्ते ये 
करना निष्फल है। हे देत्यपुत्रो ! शतवर्ष पुरुषकी आयु होती है 

तिसमें आधी आशु तो सोनेमें जातीहै, अथौत्‌ ५० वर्ष तो सत्रिमें 
कट जातीहैं,रीष «“वपषेमें बारह वर्ष खेलनेमें जाती है, बारह वा 
पोडश वर्ष वृद्ध अवस्थामें जातीहैःशेष पचीसवर्षमें ही पारलौकिक 
सुखका साधन विद्योपार्जन देशोन्नतिका प्रयत्न तथा देशाटनभोग 
विलासभीइसीमेंही होसकतेनें,मजनभी इसी पचीसवर्षमेंहीहोसकता 
है आध्यात्मिक रोगोंकाभी इसीमेंही जोर होताहै।परंतु क्षणमंग्रुरश- 
रीर है बिजलीकेचमत्काखत्‌ क्षणमें नष्ट रोजाता है।कभी शरीर ज- 
न्मतांहे, कभीमरताहै,कभीबालक,कर्मी यौवन,कमी वृद्ध अवस्था 
आतीहे । कभी जाग्रतू,कर्सी स्वप्न, कभी सुषुप्तिकर्मी सच्छो,कभी 
समाधि,कभी हँसना,क्ी रोना,कसी हषे,कभी शोक,कभी सुख, 
कभी दुख, कभी क्षुधा, कभी तृपा, कभी हानि, कभी छाभादिक 
दुःखमय अवस्था होतीहैं । इसी प्रकारसे हजारों सुखकी अवस्था 
हैं तथा हजारों दुःखकी अवस्था हैं परन्तु चेतन्य शरीरूप इस 
संचातकीही अवस्था हैं, आत्मा विष्णुकी नहीं पुनः बाल अवस्था 
अत्यंत जडरूप है;इसमें कुछ शुभाशुभका ज्ञाननहीं इस अवस्थाके 
अनेक दुःख शास्त्रोंमें वर्णन किये हैं तेमे योवन अवस्थामें अनेक 
काम,कोघ,लोम,मोह, अहकारादिक विकार दुःखदायक शास्त्रोंमें 


१ जाज कल तो ६० या सत्तर वर्षेतकका भी जीना दइलेभ है, कोई जन्म छेते द्वी, 
कोर दूसरे तीसरे वर्षमें, कोई १०-१७-२०-२५-है०-४ ०-कर्षमे ही गत्यको 
प्राप्त होजाते हैं। 


( ३०४ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


कथन कियेहें,तेसे वृद्ध अवस्थामें अंग क्षीणंतादि दोष निरूपण 
किये हैं । हे देत्यपुत्रों । जो भजन, दान; तपादिक नहीं करता, 
तिसकी अवसर चूके,म्ृत्युके अंतकालमें पश्चात्तापही होताहै। 
साताके गर्भमें जठ्राभि आदि निमित्तोंसे महान दुःखोंकोी पाता है, 
शिर नीचे पांव ऊपर गर्भमें होते हैं, मलमूतके कुण्डमें पड़ारहताहै, 
इत्यादि अनंत दुश्खोंकी पाता है । पुनः बहुत ढुःखी होनेपर 
गमदुःखके छूटने वास्ते, अमसे अपने चेतन्यस्वरूपते भिन्न पर- 
मेश्वरकी कल्पना करके प्राथना करता है-कि, है सब्चिदानंद 
स्वरूप परमात्मा ! पू्षे अनेक मल मूत्र रूप देहोंमें देहाभिमानही 
में करता रहाहूँ,तिसी देह अभिमानकाही फल पुनः पुनः यह मुझ- 
को गभवास है । जो में मलमृजरूप देहका अभिमान नहीं करता 
तो दुःखहूप गर्भवासको नहीं श्राप्त होता इससे सर्व दुःखोंका 
कारण देहामिमान ही है, अन्य नहीं। देह अभिमानी मेहतरका भी 
बाप है । इससे हे बालकों ! तुमने कदाचित्‌ भी देह अभिमान 
नहीं करना किन्तु, आपसहित से नाम रूप जगतको विष्णु 
रूप आत्मा जानो । जो जन्म मरण बंधनसे छूटो । देह अभिमान 
त्यागे बिना अन्य तपादि साथनोंसे बेघनरूप संसार बेधसे 
नहीं छूटोगे,जो इस दुलभ मनुष्य शरीरमें,शिश्रोद्रपरायण होकर 
अपने मूलस्वरूप आत्माको न जानोगे तो अनंत कूकर शकरकी 
दुःखमय योनियोंको प्राप्त होगे, मनुष्य जन्म पाना तुम्हारा 
निष्फल होजावेगा,जैसे-चिन्मणि अकस्मात्‌ किसी प्र॒ण्य प्रता- 
पस्ते किसी पुरुषको हाथ आईं तिसको मसूर्खता करके अपने प्रयो 
जनकी न साधके निष्फल खो देनी, अत्यंत नालायकीका काम 


१ यहां विश्तार भयसे लिखा नहीं योगवासिष्ठ, जात्मपुराण आदि मोक्षोपपोगी शार््धोक्ते 
देखनेसे मी प्रकार प्रगट होगा। 
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है.। इससे मलष्यदेहकी पायकर विचार करना कतव्य है। में कोन 
हूँ! यह देहादिक प्रपेच क्या है! कहांसे आया हूँ! कहां जाऊंगा! - 
इस प्रकार जब अपने आपको नहीं चीन्हा तो मलृष्यदेहके पाव- 
नेसे क्या छाम हुआ। हे बालको ! अत्यंत मलमूचरूप अपवित्र इस 
शंगैगका अहंकार त्यागकर एक आत्माविष्णुको ही पवित्र जामा 
अन्तर बाहर आत्मा ही है,न इस आत्माका माता है, न पिता है, 
नञ्ञाता है,न पुत्रहै,न इस आत्माका वर्ण है,न आश्रम है।न बालका- 
दिक अवस्था ये सब शरीरके घम्महें, आत्माके नहीं । आत्मानित्य 
निलेंप प्रकाश है।उपाधिसे सवेरूप विष्णुआत्माहीडे.जैसे-निद्वारु- 
प्‌ अविया उपाधित विना स्वप्रद्वण निर्विकार शुद्ध है,झपाधितेस 
संवग्न प्रपेच रूप भी स्वप्रद्नशाही _। शरीगढ़िकोंके अभिमानप्रबंधसे 
प्रत्यक्ष नहीं भासता जैसे-शुछ स्फटिकमें कोई रीतिका भी रंग नरीं 
परनन्‍तु,लालपष्पादिकोंके सयोगसे छाल रंगवाली प्रतीति होती है 
वास्तवते श॒द्ध है। तेसे-आत्मामें यत दृश्यमान नामरूप प्रपंच 
वास्तवते है नहीं,बुद्धि आदिक उपाधिके सम्बन्धसे आत्पामें प्रतीत 
होता है। जो इस नामरूप अम प्रपंचमें सत्यत्व प्रतीति करता है सो 
जन्म मरणके बंधन पडता है । इससे हे बालको ! तुमको योग्य है 
कि,अबही नारायणपरायणहोवों और आशासे मनको निराश करो 
अस्ति भाति प्रियरूप नारायण आत्मासे जो व्यतिरिक है सो 
सृगतृष्णाके जलवत्‌ जानो,आत्माकोी सर्वे अवस्थासे न्यारा 
साक्षी रूप जानो । जब इस निश्चयको हृढ्तासे धारण करोगे तब 
अध्यात्म, अधिभ्रूत,अधिदेव,तीन ताप रूप संसारवंधनसे छटोगे। 
ब्रयोंकि यह से उपाधि शरीरकी है जब शरीर अभिमानसे इद 
तब सव उपाधियोंसे मुक्त होता है ।द्वेतका विचार मनसे त्यागो, 
जो कुछ देखो,सनो,सघो,स्पश करो,रस छो,तथा लेना,देना,ग्रहण 


( ३०६ ) पक्षपातरहित अज्रभवप्रकाश । 


त्यागादिक व्यवहार करो, सो सर्वे विष्णु आत्मा ही जानो,दूसरा 
कोई नहीं। जैसे-सवे स्वप्रका व्यवहार स्वप्नद्नश आत्मारुप है 
ज्सिने बुद्धि आदिकोंका साक्षी स्वरूप अपने आत्माकोब्रह्मरूप 
को सम्यक जाना है ( जैसे घथकाश अपनंकी महाकाशरूप जा- 
ने ) सो इस अमरूप संसारमें आवागमनको नहीं प्राप्त होगा। 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! तिसी समय शुक्रने आकर देखा तो 
सब बालक अध्ययनशालामें यह भजन कर रहे हैं कि यह सर्वनाम 
रूप विष्णु आत्माही है,हम भी सर्वव्यापी विष्णु आत्माहें,हमवि- 
ण्णुरूप आत्मासे अहं त्वे रूप जगत भिन्न नहीं,विष्णुरूप हमारे 
आत्माकी यह स्व नामरूप प्रपेच प्रकाश रें,(लालकी दमकावत ) 
हेमेत्रेय! ज॒ुक्राचाथ यह अवस्था बालकोंकी देखकर हिरण्यक- 
शिपुको प्रह्मदका अध्ययनशालारें जो ब्ृत्तांत था सो सब कह 
सुनाय बरन्‌ हिरण्यकशिपषुको स्वये न दिखला दिया (अपनी नि- 
दोपताके वास्ते.) पाठशाढामें प्रहादकी अवस्थाको देख अत्यन्त 
कऔरीधको प्राप्त हो हिरण्यकशिपुने रसोइयोंको हुकुम दिया कि,इस 
बालककी भोजनमें जहर देकर नाश करो हुकुम अनुसार रसोइ- 
योंने ऐसे ही किया और प्रह्मदको भोजन पानेवास्टे बुलाकर 
भोजन दिया। प्रह्या यही भजन करता थ कि, भोजन भी विष्णु 
आत्मा है, भें जन वनानेवाला भी सवेव्यापी विष्णु है, भोजन कर- 
नेवाछा भी विष्णु आत्मा ही है,विष भी विष्णु है, अमृत भी विष्णु 
है, में भी विष्णु हूँ तथा हिरण्यकशिपु भी विष्णु है। तात्पर्य यः 
कि,सव नामरूपात्मक प्रपेच विष्णु आत्मा ही हे अन्य ह्वत नहीं ! 

है मेत्रेय | उलट विष प्रह्मदको अम्नतरूप विष्णु होगया, 
विपने अपना असर नहीं किया क्योंकि सब जगत मनोमात्रहे ! 
जैसे हृठमनप्रें भावना करताहै,तेसेही भावनाके अनुसार प्रत्यक्षमा- 
सताहे ओर कोई बाहर प्रप॑च है नहीं,मनमें स्वप्रवतही प्रपंच है। हे 


तृतीय सगे ३ (१०७) 


मेत्रेय ! श्वगीकीडा अन्य विजातीय कीडेको भी निरंतर हृढभाव- 
नाके वशसे अपना रुप कर लेता है; यह तो नाम रुप प्रपंच आगे 
ही ( स्वरूपसे ही ) अस्ति भाति प्रियहुप व्यापक .विष्ण॒ुरूप 
आत्मा 7 है, केव मनने अमकरके विपयय कल्पना की थी । 
जिस सनने +जस्वरूपसे विपरीत भावनां की थी वही मन जब 
सवनाम रूपको सांगोपांग निजस्वरूप विष्णु, आत्माही भावना 
करेगा तो स्व नामरूप प्रपंच विष्णु आत्माका ही स्वरूप क्यों 
न आसेगा ! अवश्य भासेगा। हे मैत्रेय ! उपासना रूप भक्ति भी 
इसीका नाम है कि, “आपसहित, सर्व नाम रुप प्रपेचकी, उपा- 
त्यहूप जानना” तभी ही शांति होती है, राग ढ्षेष मिट जाते हैं, 
दुःखोंकी निवृत्ति और परमआनंदकी प्राप्ति होती है । हे मैत्रेय ! 
प्रहदको विषसे दुःख न हुआ क्योंकि, विष तथा अपने सहित 
सवेको प्रह्मद विष्णुरूप ही जानता था विष्णु अपने आपके तो 
ढुःख नहीं दे सकता; जैसे-अपने शरीरकी आप कोई भी परिहा 

नहीं करता । इससे हे मेत्रेय ! तू भी विचार कर हृढ निश्चयधर 
कि, सव॑ नामरूप प्रपेच अस्ति भातिश्रियहूप में आत्मा ही हैँ वा 
सवेनाम रूपहृश्यप्रपंचसे, असग, निर्षिकार, निर्वेकल्प, सच्चि- 
दानंद, साक्षी आत्मा, स्वमहिमामें स्थित हूँ, असत्‌ जडदुःखरूप 
यह देहादिक प्रपंच में नहीं । धन्य है उस देत्य पुत्रको जो ऐसी 
अवस्थामें भी अपने निश्चयसरे चछायमान नहीं हुआ, मन वच 
शरीरसे अपने स्वरूपमें ही स्थित रहा। तुझको विष देवे तो तत्काल 
कहे,में ब्रह्म नहीं जीव हूँ। मेत्रेयने कहा हे शुरो! भूत,भविष्य,वर्त- 
'मान तीनों कालोंमें स नामरूप जगद में ही हूँ,तो जीव भी मेंदी * 
“ह्ाद कहां है,आपकी बुद्धिमें भेद पडा है | कि,आप प्रह्मृदको घुझसे 
'मिन्न समझते हैं । पराशरने कहा हे पाखंडी ! तेरा प्रह्मदके समान 


( १०८) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


सन छाद्ध नहीं तुझ पापीका दर्शन करना योग्य नहीं, पाप है 
मेत्रेयने कहा सत है इससे परे पाखंड क्या है कि; में चेतन्य 
सायाकरके सव नामरूप प्रपंचको उत्पन्न, पालन, संहार करता 
हुआ भी स्वरूपसे कुछमी उत्पन्नादि करता नहीं। सवेकाभोक्ताभी 
अभोक्ताहूँ निजस्वरूपस मन वाणीका अविषय भी मायाकर मन 
बाणीका विषयमभी मेंहीहँ, शरीरहष्टिसे, चलताभी, स्वरूप दृष्सि 
अचल हूँ, कतो भी अकतों हूँ । सवे मन वाणी शरीरादिकदृश्यकी 
चेष्टा करता भी अक्रिय असंग साक्षी हूँ । जैसे-स्वप्रद्रश स्वप्र- 
दृश्यकी चेष्ा करता हुआ भी अक्रिय असंग है । एक पाखंड मेरा 
और है हूँमें आप ओर अपनेसे भिन्न ततपद, त्वे पद और वह्म- 
पदको कल्पता हूँ तथा असत्‌ जड दुःखरूप दृश्यकी अपनी 
सत्तास्फूति करके उलट सच्चिदानंद रूप कर दिखलाता हूँ । 
जैसे-लोहेकी पारस सुवण कर दिखलाता है जैसे-इन्द्रजाली सबे 
मायिक पदार्थोंकों सत्य कर दिखाता है। में चेतन्य आत्मा देश, 
काल,वस्तु,भद्से रहित भी, देश काल वस्तु भेदवान्‌, ( स्व- 
माया कर ) भी में ही हूँ, यही सुझ चेतन्यका महान पारंबड है। 
सुझ चतन्‍्यकी अवाइमनसगोचर स्वयेप्रकाश होनेसे; मन 

न्द्रियों करके दशनके अयोग्य हूँ तथा सर्व दशन भी मेरा ही है । 
जो पुरुष मुझ चेतन्य आत्माको सम्यक ब्रह्महूप नहीं जानता, 
तिसको अममात्र चौरासी लक्ष योनियोंमें जन्म मरण रूप पाप 
होता है। इससे है पराशरजी ! मुझको जो आपने पा्खडी दश 
नके अयोग्य और पापी कहा है सो पू्वोक्त रीतिसे ठीकही कहा है । 

पराशरने कहा हे मेत्रेय!कथा सुन हिरण्यकशिपुने शुक्रकी बुलाकर 
कहा कि,इस बालकको किसी भी उपायसे नाश करो,ढील मत करों 
तब शुक़ने प्रह्मदसे कहा कि,हे पुत्र।पिता वेरा बिलोकीका राजा प्रगट 
है,औरसे तुझको क्या काम है,पिताकी शरण ले और शघ्चुकी मित्र- 


तृतीय सर्ग २. (१०९) 


ता त्याग, नहीं तो तेश नाश होयगा, परमग्ररु पिता है तिसकी 
आन्रा भंग मत कर। 


हे मेत्रय ! तूमी मुझसे भयमान हो क्योंकि,शुक्र एक शक्तिरख- 
ताथ में सहसशक्ति रखताईँ,शकनेमेरेसे सन्‍था छीथी। मेजेयने कहा 
मुझ चैतन्य आत्माके भयसे सूर्य,चन्द्रमा, अभि,वाय्रु, यम,समुद्र, 
नदियां,ब्रह्मा,विष्णु,शिवादिक सब दृश्य भयमान होती हैं, मुझको 
किसकी शक्ति है जो भय देवे । सुझ्न चेतन्य विना सर्व नाम रूप 
हृश्य सिद्धही नहीं देवैगी तो भय कैसे देवेगी,जैसे-चित्रकी मूर्ति 
चि्तेरेकी के भय देवेगी तथा अनेक्प्रकारकी पुतलियां तत्रीको 
कैसे भय देवेंगी,किंतु नहीं देवेंगी,वा अस्ति भाति प्रियरूप में स्व 
नाम रूप दृश्यकाद्रशा आत्माहूँ,अपने आत्माको दृश्यभय केसे 
देवेगी । हे पराशर ! जो यहमी आपनेही शक्रकी उपदेश दिया होगा 
जो कि,वह प्रह्मदसे कहता था । पराशरने कहा-हे मेत्रेय ! में झु- 
क्रको निवाणपदका उपदेशकरताथा!परंतु,कामनाके वशसे उसके 
हृदयमें निवोण उपदेश प्रवेश नहीं हुआ,उलय यह कहताथा कि 
मुझको वह विद्या सिखाओ जिससे किसी मुयेको जिलारूं, किसी- 
को कालवश कहूँ,और मेरी सं. प्रतिष्ठा होवे । इस प्रकारकी 
जुकने विद्या पढी है,ले सु दोपनहीं,उसकी कामनाका दोपहे । 
हे मेत्रय ! मुझ गुरुसे भय गख। मेत्रेयने कहा मुझ विष मरना जी- 
वना दोनों नहीं, भय क्यों राखूं परंतु कथा ग्रह्मदकी कहो । 

हे मेत्रेय ! प्रह्ददनेक्हा-हे गृह ! जाति हमारी सृश्िसेनीची है 
और तुम ऊँच पद कहतेहो,इसवास्ते तुम्हाराउपदेश मेरे मनमेंनहीं 
बेठ्ता जो जो दृश्यमानहै, उत्पत्तिमानहै, विकारवानह तथा कार्य- 
रूपर,सो नश्यमानहै,घटवृत्‌ और आत्मा विष्णु इन पदोंसे रहि- 
तहैइसीसे सतही।हे महामुने ! जो शुरु उपडेशकरके स- आत्माकीप्रा- 
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पति करनेवाला है सोई परमगुरुह सोई पिता,माता,आता,सुहदहै। जो 
पिता पक्षपातरहित होकर सत्‌ वस्तुका उपदेश करता है तो वहीं 
परमगुरु है,जो ऐसा नहीं करता सो पिता परमगुरु नहीं,कितु शाख्र- 
रीतिके अजुसार पितामात्रहे। तिसकाभी मन. वाणी शरीरकरके 
सब किसीको यथायोग्य पूजन करना घम है। परंतु लोकिक पिता 
अतिकृपा करेगा तो शरीर इंद्रियोंकी पालना करेगा,परम पुरुषार्थ 
सोक्ष नहीं दे सकता,इससे तुम्हारी बुद्धिमें भद पडा है कि, अज्ञानी 
पिताको परमगुरु सम,न कहते हो।कहो पिता सृत्युते छुडा सकताहे! 
कदापि नहीं और परमविद्वान्‌ गुरुरूप पिता सृत्युते निःसेशयछडा 
सकता है। हे शुक्र । पिताका निरंतर ध्यान करना ऐसा कहीं वेदसे 
'लिखां नहीं किन्तु,सच्चिदानन्द स्वरूप हरिकाही ध्यान करना वेदमें 
लिखा है तथा योग्यही है।जो परमाथको जानता है सोई सत्‌ उपदेश 
करताई,असत्‌ नहींशुक्रने कहा गोविंदके मजनसे क्या चाहता है 
जो तेरी इच्छा हो सो तेरा पिताभी दे सकताहे प्रह्मदने कहा तुमको 
मेरे अतःकरणकी सुधि नहीं, ध्यान मजनका यही प्रयोजन है कि 
मूल अपना पाऊँ; जब मूल पाया तब बंधनसे छूटा। समपद भज- 
नते पाता है और आप सहित सब नारायणहै यही मजनहै। शुकने 
कहा कि; त्वे पदका तथा तत्‌ पदका लक्ष जो सचिदानंद मन बुद्धि 
आदि सर्व,इस दृश्य संघातका साक्षीद्रश, निजात्सस्वरूपका, पि- 
ताने तझ्को पूर्ण उपदेश कियाहे सो क्यों नहीं मानता।प्रह्मदनेकहा- 
पिता देहकोही आत्मारूप करके उपदेश करताहै। तात्पर्य यह कि 
अम्नमय कोशकोंही, 2तिके वात्पर्यकी न जानके आत्माकहता है 
अतिने तो अरुंधतीके दृश्ांत कर अन्नमयसे आगे,प्राणमयमनो मय 
विज्ञानमय आनेदमय कोशोंकी आत्मरूप कथन किया है, इससे 
अन्नमयादिक पेचकोश रूप आत्मा है यह श्रुतिकातात्पयनहीं,यदि 
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आतिका यह तात्पय्थ होवे तो यह यत्र विना सवकी प्राप्त है,तब 
तो परम पुरुषाथका यत्र निष्फल होगा इससे सत्वादि ग्रुणोंका 
दुर्यहूप जो जाश्रतादि अवस्था सहित स्थूछादि तीन शरीरूपी 
पंचकोशहें सो संपृण कारण कार्यहूप प्रपंच मन वाणीके गोचररें, 
इसीसे मिथ्याहे । तादे है अधि 7री जनो! तुम्हारे आत्मा अवाइ- 
रानसगोचर सर्वाधिष्ठान, जगढ़ांधविध्वेसक, प्रकाशक, अवेद्यत्व, 
सद्य अपरोक्ष,साक्षी,सचिद्धन, विशुद्धानंदकी अपनास्वरूप जानो 
सनवाणीकेगोचरकी अपना स्वरूपमत जानो;यह श्रुतिकारहस्यहै। 

घुनः शुकने कहा हे प्रहाद! अभी मान,नहींतोतत्कालही तुझको 
जलाऊँगा।प्रनादने कहा,न कोई किसीकी जिवाताहै,न कोई मारता 
रक्षा कर्ता सबका एक विष्णु आत्मा ही है । जैसे-स्वप्त दरशही 
स॒० स्वप्रपद्ा्थोंकी रक्षा नाश कर्ता है। अन्य जाग्रत्‌ पुरुष मी नहीं 
करते तथा स्वप्न पदार्थ भी आपसमें रक्षक नाथक नहीं होते।शुकने 
शु: होकर सुखसे अग्रि निकासी और प्रह्मद भयमानहोकरविष्णु- 
की शरण हो प्राथना करने लगा-हे अनंत विष्णु ! इस ब्राह्मणसे मेरी 
रक्षा करो। पुनः कह मेंने उलटाही समझाहै,जब सव नामरूपजगत 
एक विष्णु आत्माही है तो गुक्,अग्नि और प्रह्मद कहां है, जिससे 
सय करूं: । तव उलट शुक्रवो ही अभि जलाने लगी । शुक्र भय- 
सान होकर वनमें ही प्रहददकी शरण हुआ-हे यजमान प्रह्द ! में 


है 


वेरा पुरोहित हूँ, यह अपराध हमारा क्षमा कर, में तेरी शरणहूँ। 

हे मैत्रेय ! शुक्क पहिले क्रोधवान्‌ था जब प्राणोंकी अंतनोबत 
पहुंची,तब प्रह्मदकी स्तुति करने छगा!परल्तुप्रढ्मद दोनों अवस्थामें 
समहीरहा,विपमगतिको न प्राप्त हुआ हे मैत्रेय ! तू भी सम आत्म- 
पदमें स्थितहो, [ ससे सर्व अवस्थामें सम होवे। मेत्रेयने कहा-ें 
मूलको केसे पहुँचूँ। पराशरने कहा-तू आप मूलरूप है, मूलको केसे 
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पहँचे,पहँचना क्रिया कर होताहै तू अक्रिय है- मूलसे तुझे क्या 
जनहे, जो नारायण व्यतिरिक जानकर कर्मकर्ता है सो बंधन- 

का कारणहै। निष्कर्तव्यमें कतेन्य आंति जबतक न त्यागेगा तब- 
तक सलका पाना कठिन है। मेत्रेयने क्हा-भक्तिका स्वरूप कहो 
पराशरने कहा में पंडित नहीं हूँ-जो तुझको कथा सुनाउं।मेत्रेयने 
कहा-पंडित नहीं तो घर्ख होगा! पराशरने कहा दोनोंमेंसे एक भी 
नहीं हैँ । मेत्रेयने कहा-दोनों नहीं तो कोन है ! पराशरने कहा में 
वही हूँ कि जिससे पंडित अपंडितादिक शब्द और शब्दोंके अथ 
सिद्ध होते ५ । मुझको सिद्ध करनेवाला कोई नहीं, में स्वतःसिद्ध 
हँ।मित्रेयने करा में तुम्हारा आदि अंत कुछ नहीं जा हूँ, पराशरने 
क्हा-मुझ अनंत चेतन्य आत्माकी चारोंवेद तथा ब्रह्मा विष्णु 
शिवादिक भी आदि अंत नरीं जानते,वरी क्या शक्ति है जो जान 
“योंकि,सबसे आदि में चेतन्य हूँ,मझ् चेतन्यसेही वेदादिक उत्पत्न 
हुए हैं क्या जाने । पुत्र पिताके हालका महरम नहीं हो सकता। 
मेत्रेयने कहा झुझको संन्‍्यासी करो ! परा7रने कहा-हे मेत्रेय ! 
अब तो वेरेकी ज्ञानका प्रतिबन्धक, देन अभिमान, राईके तुल्य, 
किंचितमात्र है, जब तू संन्यासी होवेगा तब तुझको सुमेरुसेभी 
अधिक देह अभिमान बढेगा, जिससे ज्ञान होना तुझको दुलेभ 
होजावेगा। सन्त जो निरपेक्ष हैं, वेरागपूर्वक आत्मदर्शी हैं, अदंडी 
संन्यासी हैं, मनका जिस दंडसे निम्रह होता है, तिस दंडसंगुक्त 
हैं तथा सव देवी ग्रुणोंकर संपन्नहें, तिनका तथा ग्हस्थ आश्रममें 
किसी पुण्यप्रतापते घमपूर्वक सम्यरू आत्मज्ञान हुआ है जिनके 
ऐसे सलन पुरुषोंके गुह् उत्तम ग्रुणोंको तू न प्राप्त होके भी केवल 
सेन्‍्यास अहणमात्रसे उनका तिरस्कार करेगा-तिसके माहात्म्य- 
से तू परम”*खको पावेगा। देहामिमानरूपी बिलारीके निवारण 
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वास्त पंन्यास है, उल्ग महाव्‌ देहामिमानरू ' सिंहको घुसा 
ल्ना अत्यन्त मू्खता है। जैसे-कोई मृलको वृद्धिवास्ते किसी, 
प्रकारका व्यापार करे और उसमें लाभ ग्रात्त करनेके वास्त उलटा- 
मूलभी खोदेवे सो यह अविचारका फल है। सम्यक विचारवान 
पक्षपातसे रहित संन्‍्यासी कोईही होता है, केवछ देंड अमिमानी- 
होनेसे रुख नहों। इससे हे मेत्रेय ! इस देहामिमानादिकोंके 
निवारण वाल्ते, स्वस्वरूपका सम्यक ज्ञान रूपी दंड घारणकर 
उलय अभिमान मतकर, आगे जो इच्छा ने सो कर। मैत्रेयने कहा 
मेरंको अतीत करो।पराशरने कहा-हे मेंज्रेय!/अतीत किससे होता है 
जो ख्री पुत्रादिक बाहिर कुद्ुबसे अतीत होता ने तो भी उनसे तू 
शरीर दृष्टि करके अतीत नाम भिन्न है और जो शरीरके भीतर; 
मन बुद्धि इंडरियादिक, कुदुंव हैं तिनते भी तू चेतन्य साक्षी 
आत्मा, स्वतर्ही अतीत नाम भिन्न है। तात्पर्य यह कि, तू 
चैतन्य स्वतः ही नामहूप प्रपंचसे अतीत नाम भि्न है, कोई 
कर्तव्यसे तुझे अतीत नहीं होना हे। जसे-आकाश रुवे पदाथोंपें 
स्थितमी सबसे निलेप हे यही आकाशका अतीतपना है। जो 
अतीतका अथ पूवोक्त अर्थत्रे भिन्न करेगा तो आकाशके हए- 
तले नहीं वन सकता, क्योंकि पदाथ आकाशसे जड़े नहीं रहसकूते 
और आवाशमी पदाथोंसे जद नहीं रुसकता । जैसे-त्‌ चेतन्ट 
देव, सवे आकाशादिक नामहूप दृश्य जड़ पदार्थोका सिछकता 
निरय॑ता भी; दृश्यके अंतर बाहर पृणमी; असंग निविकार मिलेंप 
है इसी तू चेतन्यही दृश्यसे परम अतीत है! चेतन्यवृत््‌ आका- 
श अतीत नहीं; जो तू आपको चेतन्य नहीं माने, बरन 
आपको दृश्य माने तो दृश्य हश्यसे थी अतीत नहीं हो सकता, 
हरष्ठही दश्यवे अतीत होता है । मेत्रेयने कहा-झुझकी योग बतावो 
जो सिद्ध होरऊँ, बहुतकाल जीडूँ, मृत्यु नहीं होवे । पराशरने कहा 
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योग वहींहे जिसमें जीवना मरना दोनों नहीं, नहीं तो अयोग हे 
हे मैत्रेय ! तूने अतीत होनेकी इच्छा की है, इससे तू धन्य हे क्योंकि 
मनुष्य जन्म दुलभहे, जो मनुष्य शरीरमें मजन नहीं करेगा तो पछ- 
तावा होगा। में यही चाहताहँ कि, सर्वदेहादिकोंसे अतीत हो अर्थात्‌ 
आपको भिन्न जान मेत्रेयने कहा-सर्व कर्मोका त्याग कर अतीत 
होताहँ परंतु कमसे कमका त्याग नहीं होता क्योंकि मुझ चेतन्यसे 
भिन्न कर्ता कर्म क्रियारहूप, जगत्‌ सवे कमरूपही है । पराशरने कहा 
यह जो तूने चिंतन किया कि.में सर्व कर्मोका त्यागकरँ तिस त्याग- 
काभी त्याग कर, यही कमेसे कमका नाश है। जैसे लोहेसे लोहा 
कव्ताहै। जैसे मैलठकी मैल दूरकरताहै। तेसेही-करमसेही कम काटा 
जाता है, चेतन्यरूप अकर्मसे कमेरूप प्रपेच कटता नहीं, उलटा 
अकमरूप चैतन्यसे कमरूपजगतकी सिद्धि होती है।जो मनवाणी- 
का विषय-है सो कम है, जो मन वाणीका अविषयहै सो अकर्म ह 
ऐसा अकम चैतन्य आत्माही है, अन्य नहीं, ग्रहण त्यागादि स्व 
कमही हैं; जब सब चाहना मिट्गई तब शरीर रहा तो क्या नहीं 
रहा तो क्या ! शरीर तो अकरम नहीं हो सकता । इससे तू कमरूप 
शरीरसे आपकी अकर्मरूप आत्मा जान जो ठीक ठीक अतीत 
होवे, नहीं तो इन अतीतोंसे किसीका भेषलेके अतीत हो जा । जब 
अतीत होगा तब अहंकार तुझकी जलावेगा, तब सुख केसे पावेगा। 
मैत्रेयने कहा-में क्या करूँ! तुम ऐसा कुछ कहते हो, जिसमें मनवा 

णीकी गम. नहीं। पराशरनेकहा-कर्तेव्यको त्याग, अतीत हो । मेत्े- 
यने कहा-अतीतकां थम कहो ! पराशरने कहा ' सूक्ष्म स्थुलू अह- 
कारसे रहित होनाही अतीतका घरम है इससे अधिक में पेडितनहीं 
हूँ जो कहूँ, जब पुरुष श्ली आदिक सेंबंधियोंको त्यागता है तब सूक्ष्म 
अहकारें बंधाहुआ आपको त्यागी मानताहे और गोविंदके ऊपर 
उपकार अपना मानतों है और ऐसा अभिमान करता हे कि; 
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जिसको में वर देता हैँ उसकी सफल होता दे, सुझको परमतपस्वी 
सब लोग जानते हैं, में यह देह त्यागके उत्तम लोकोंको पाऊँगा 
मेत्रेय ! ऐसे अतीत होनेकी देरी इच्छा है तो भली बात है,पर- 
नतु में जानता हूँ कि, तने सारी आडु इसी पडिताई आदि ढुनियां- 
के काममें बिताई है। हे मेत्रेय ! इन सर्व अतीतोंम कोईही सम्यक्‌ 
अतीत है, वहुतेरे तो अनात्माहईकारसें बचें और बंध मोक्षसे 
रहित-निविकार आत्मासे दूर पड़े हैं । इससे सर्व देह इंद्रियादि 
सवातकी चेश होते हुए भी आपको निविकार निर्विकल्प आत्मा 
अतीत जान पुनः उस अहकारके त्यागका अभिमान भी त्याग 
कर, जो सम्यक्‌ अतीत होवे । भैत्रेयने कहा, ससारसे कैसे छूटे ! 
पराशरने कहा- गोविंद गोविंद कहो, संसार कहाँ हे, संसारका 
तूने नाम सुन खखा है, संसारका स्वरूप विचारा नहीं, विचारे 
विनाही तुझको संसार सासता है, जेसे-विचारेविना घट भासता 
नहीं तो मृत्तिका है। तेसेही- अस्ति भाति प्रियहूप आत्मा ही 
है, घट पटादि संसार कहाँ है। मेत्रेयने कहा कर्तेव्य क्या है ! परा- 
श्रने कहा है मेत्रेय ! घटके कतव्यस घट मृत्तिकारूप नहीं, किंतु 
स्वतः ही मृत्तिकारूप है, परन्तु न विचारनेस घट भासता है, विचार- 
नेसे मत्तिका भासती हे।तिस-स्वरूपकी प्राप्तिमें और श्रमकी निवृ- 
त्तिमें विचारदी कतव्य हे,अन्य यज्ञादि साधन नहीं। मेत्रेयने कहा 
जव सर्व गोविंद में कहूँ, तव तुम क्या प्रसन्न होगे!पराशरने कहा 
कृहनेस कुछ सिद्ध नहीं होता जबतके स्वहूप निश्चय न करे। जैसे 
यूख विना खाये रोटीके कहनेसे दूर नहीं होती है मेत्रेय !। अपने सच्चि 
दार्नद स्वरूप आत्मासे प्रथर-भगवान परमेश्वर वारायण गोविंद 
अछा खुदा शिव विष्ण ब्रह्म इंश्वरादि-अश्त्‌ जड़दुःखहूप अम- 
मात्रहें इससे अपने सच्चिदानंद स्वहूपको अईरूप करके जान और 
गवानव्‌ रसनासे मत कह । संत भी वही हैं जो “स्वेनासहूप 
हृश्यस श्रेष्ठ निजस्वरूप आत्माको जानते हैं” नहीं: तो असंत हैं । 
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हे मेत्रेय ! अब प्रह्मद चरित्र सुन-'शुक्राचाय्ये अपना जीव 
छुडाके निकस गया है| यह प्रसंग सुनकर हिरण्यकशिएुने पुत्रकों 
बुलाकर कहा वेरे पास क्या शक्तिहे !'जिसके बल किसी उपायसे भी 
तू मरता नहीं । यह मंत्र कहांसे सीखाहे!प्रहादने पिताके चरण चूम: 
कर कहा-कि है पिता!में मन्त्र यंत्रादि कुछ जानता नहीं परन्तु आ- 
पसहित सर्व विष्णुकी सम जानताहूँ यही मंत्र हे हिरण्यकशिपुने 
कहा-अपने आंत्माको त्याग कर दूसरेनको शिरपर रखता है, सो 
बुछ्धिकी मंदता है, इसीसे आप सहित सर्व आपको जान, जो तीन 
तापते छूटे । प्रह्दने कहा सर्व संसारका सार विष्णु आत्मा हे 
जिसने सारको ग्रहण किया है तिसको असर झृठ संसार क्या दुःख 
देसकताहै।यह वचन सुनकर-राजाने अतिको ध किया।वहां एकपर्वत 
सौ योज॑न पृथिवीस ऊंचा था।हुकुम दियाकि, उस पर्वेतसे इसको 
गिरादो आज्ञा पाकर राक्षसोंने ऐसाही किया। प्रह्मद जानता था 
सर्वव्यापक विष्णु आत्माही है, इस पिचारसे उसको कुछ अम 
न हुआ पुनः उससे भी उंधे पर्वतसे गिराया पर केशवने हाथोंपर 
लेलिया । यह दृढउपासनाका फल है। विष्णुने प्रह्मदकी कहा जो 
तेरी इच्छाहोय सो मांग । प्रहादने कहा-में वह सेवक नहीं जो 
अपने स्वामीसे कुछ मांगूँ जो पिताका नाथ मांगूँ तो सुझको छजा 
हे क्योंकि स्थावरजंगम तूही है,हिरण्यकशिए कहाँ है। वहांहिरण्य- 
कशिपु होकर कहता है विष्णु सत कहो; यहां कहताह सववे विष्णु- 
हीहे, इससे यही मांगता हूँ कि तेरे विन और कुछ न जानू जोदूकह 
“प्रेत तेरे ऊपर उपकारहे कि.देरी मेंने अनेक उपद्ववोंसे रक्षा की है 

2 यहां योजन नाम चार हाथका है, धर्मपुस्तकोंमें भिन्न २ स्थान पर प्रसे- 
गानुसार मिन्न २ माप लिखा है, जैसे कहीं तो चार कोशक़ा योजन लिखा है । कहीं चार 
चार हाथका कहीं चार गज । कहीं चार अंगुलक़ां | यहांपर जाशय १०० योजनसे 
9०० झथका है| 
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सो नहीं क्योंकि, जब से उपकार उपकाय्थ तूही है, तो उपकार 
तेग किसपरने । विष्णुने देखा कि,प्रह्मह अचाहहै आज की नेत्र 
सूद” । प्रह्यदने नेजसूंढकर खोलनेपर देखा तो अपनेको पिताके 
पास खडापाया | हिस्ण्यकशिषु देखकर आश्चर्यवान हुआ और 
ओषधित होकर सामर राक्षससे ० यह बालक किसी उपायसे 
मग्ता नहीं, भजन मायाका 'तुझको चाहिये कि; इसको 
मन्त्रोंने वा झिसी अन्य उपायसे नाश कर । तब सामर देत्यने स- 
हस्रों उपाय किय कि, बालकको मारूं, पर न मारसका.क्योंकि 
प्रह्मदको हृढ निश्चय था कि, मंत्र और मंत्रपठन कर्ता ओर मंत्रसे 
मारने योग्य सव विष्णु आत्माही है। 

विष्णु विष्ण॒ुको तो नहीं मारता ।ऐसा हृढ निश्चय देखकर विष्णु- 
ने सुदशनचकर अभिमानी देववाको आज्ञा की कि, प्रह्मदकी सर्वे 
प्रकार रक्षा कर और सामरका शीश काट। सुदरशनचकन ऐसाही 
किया । राजाको यह चरित्र देखकर विस्मय हुआ,वचित्रकी सार्तिके 
समान शून्यसा होगया,हुकुम किया।मेरे निकटसे इसको दूर करो 
सारांश यह कि, ऐसेही अनेक मारनेके उपाय किये पर प्रह्यादका 
रोसमात्र भी न उखडा। पुनः गजाने प्रह्ददकी केश पकड़कर 
बहुत शासना की,पर प्रद्माद अपनी प्रतीतिसे न चलायमान हुआ 
राजाके हाथमें एक गदा थी,सो प्रह्मादकी मारी, वह गदा सहखखंड 
होगई; गुरु( शुक्र ) ने कहा-हे राजन | इतनी शासना तूने की पर 
कुछ इसको विज्न न हुआ जैसेका तैसेही रहा,इसने आप सहित कोई 
य्ूण वस्तु जानीहै, सोई इसकी रक्षा करताहै इससे इसकी शास- 
नाका त्याग कर। राजाने कहा-जबलग शहके निश्चयका त्याग 
न करे तबतक इसके नाशके उद्यमका त्याग न करूँगा क्‍योंकि 
त्रिलोकीका स्वामी में हूँ, छुझे आत्मा बिना इसने किसको देखा 
है, जो विष्णु कहताहे जागत, स्वप्न सुषुत्ति तथा स्थूल,सूक्ष्म, कारण 
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समष्टि व्यष्टि सहित सर्व जगत छुझ आत्माते हुआ है मुझ आत्मासे 
भिन्न कौन अनात्म घटवत्‌ विष्णु है जिसका यह नाम लेता है 
अपरोक्ष अपने आत्माको त्यागकर परोक्षको जानता है इससे 
हे प्रह्मद! मायारूप परोक्ष विष्णुका त्यागकर अपने आत्माको जान 
और ग्रुणका उपदेश जो तुझकी मिलाहे सो कह । प्रह्दन कहा 
जितना गुरुने उपदेश कियाहै-घरमं, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व रूप 
अरूपते परे उरे जनादेन विष्णु है। यह परमाथ मेंने जानाहै कि सव॑ 
वही है तो चार पदार्थोसि क्या प्रयोजनहै। हे पिताजी!आपमसी निश्चय 
यही करो कि, न में हैँ न तू है.न यह जगत्है,एकविष्णु अद्वितीय 
आत्मा ही है। विष्णु,भिन्न अविद्या है, तिसको त्यागकर आप 
सहित सर्व विष्णु है,इस विद्यामें लीन हो,पंचभ्रूतके शरीरकी मिथ्या 
जान। राजाने कहा-हे मूर्ख! जब सर्व आत्मा है तो विद्या अविद्या 
शरीर,अशरीर त्याग, ग्रहण, परमार्थ अपरमार्थ विष्णु अविष्णु 
प्रह्माद, हिरण्यकशिपु कहाँहें ! इससे राज्य त्रिलोकीका छे, आप 
भिन्न निश्चयका त्यागकर,आपको जान। प्रह्मादने कहा-राज्यलो 
भसे उस निश्चयको त्यागूँ तो छज्जाका काम है, क्योंकि राज्य 
सहित सवे संसार अनित्यहै और मेंने नित्यको जानाहै। है पिता! 
स्थावर जंगम स्व विष्णु आत्माहे सम निर्वांण चैतन्य अनंतहे; 
सव तिसीसे हुआ है,तिसीमें छीन होताहै और मध्यमें भी वही 
हूप जलतरंगवत्‌ है, जिसने ऐसा जाना है सो भगवद्गप है । 
पराशरने कहा-है मेत्रेय ! तूने मुझसे कभी भी न कहा कि आप 
सहित सवे भगवानहे मेत्रेयने कहा-प्रह्माद रसनासे कहता था इसीसे 
सुख नहीं पाताथा क्योंकि, पिताकी भिन्न जानना और कहना सर्व 
भगवान है यह संतोंका मागे नहीं है हे गुरो ! जो कहूँ मेंही स्वरूप हूँ 
तो क्या कहनेसे आगे न था जो अब कहूँ। जैसे जल जाने कि,सर्वे 
तरंगादिक मेंही हूँ, वा तरंगादिक जाने में जलहूँ, सो कहनामात्रह 
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क्योंकि,तरंग हैं नहीं जलहीहे । तैसे-यह नाम रूप,अस्ति, भाति 
प्रियहूप आत्माही है। उससे भिम्न अत्येताभावहै,यह बात स्वृतः 
सिद्ध है.कहनेसे नहीं । पराशरने कहा-हे मैत्रेय | तू परमहंस दृष्टि 
आता है।मेत्रेयने कहा-दश अह्हसे अगोचर मुझ चेतन्य अरूपका 
कोई द्रष्म नहीं तुमको में कैसे परमहंस दृष्टि आया,पर कथा कहों 
पराशरने कहा, प्रहादने कहा-हे पिता ! जो कुछ दृश्यमान है 
सो एक अनंत विष्णु जान,इस निश्चयसे वहीरूप होगा । राजा 
यह वचन सुनकर चोकिसे उछा,चाहा प्रहादको अबहीं नाश करूँ 
जैसे रुहकोमहाप्रलयविषे संसारके नाशकी इच्छा होती हे।राक्षसोंसे 
कहा-प्रह्दके हाथ,पाँव,बांधके सम॒द्र्में डालो; यह अभागा 
मायामें लीम है,मेंने इसके नाशमें बहुत ढील की थी कि;इसं 
चाहको त्यागे परंतु इसको घत्युने घेराहे। राक्षसोंने वेसेही किया। 
प्राशरने कहा-हे मैत्रेय ! तुझकी यह अवस्था प्राप्त होवे तो क्या 
कहे और क्या करे ? मेत्रेयने कहा-गोविन्दके भजनमेंदुःखहोयतो' 
में उसका नामभी रसनापर न छलाऊँ। पराशरनेकहा हे मूर्ख! चाहे 
में मित्रको पा और आप भी बीच रखे और दुःखसेमयमानेतों 
मित्र मिलना कठिन है। जो आपको नाशकर्तता है वही निश्चय सित्र- 
को पाताहै।विष्णु प्रह्मदकी परीक्षा करते थे कि,चल है वा अचल है। 
एक कथा । 

हे मेत्रेय ! इसी पर एक इतिहास सुन। एक ऋषिकी ब्ीसे मेरी 
प्रीतिथी। मैंत्रेयने कहा-पूर्व तुमने आपही कहा है कि पराई खीसे 
प्रीतिकरताहै सो नरककी जाताहै, अब कहते हो ऋषिकी ख्रीसे 
मेरी प्रीतिथी,तुम्हारे कथनके पूर्व उत्तका विरोध हुआ। पराशर- 
ने कहा सचहै,हे मैत्रेय ! ब्रह्माकार वृत्तिहप स्वद्धीसे भिन्न दृष्टि 
प्रद्धीके समान है वा स्वस्वरूप दृश्टिसे भिन्न दृष्टि परसश्ली स्वरूप 
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है। पन्तु उस ब्ह्लाकार वृत्तिसे नवीन ज्ञानी अत्यंत प्रीतिरवता 
है,तिस बृत्तिके निरोध करनेवाले काम क्रोधादिक अनेक पद्मथ 
है,तिनकों था त्रिपुटीरूप से जगतको अंतःकरणकी ज्ञानमात्र 
वृत्तिहपही नवीनज्ञानी जानताहे,क्योंकि जबलूग पदार्थोका वृत्ति 
रूप ज्ञान है तबलग ही पदार्थ है, अन्यकालमें नहीं, इसीसे व्ल्ला- 
कार वृत्तिसेही नवीन ज्ञानी सुखमानके प्रीति करताहै|मुझ अवाड- 
भनसगोचर,सर्वाधिश्न, जगत्‌ विध्वसक, दृश्यप्रकाशक, अवेय- 
त्व,सदा अपरोक्ष, साक्षी, सचिद्वन, विशुद्धानंदको ब्रह्माकार वृत्ति, 
अब्रह्माकार वृत्ति तुल्य है इससे पर अपर मेरी दृष्टिमें नहीं क्योंकि 
शरीर अभिमान झुझको नहीं,आपसे आपहूँ,जो जीवहैउनकोका- 
लसे, इश्वरसे धमराजसे तथा शाझ्ूसे भय होता है। मन चंद्रमा, 
बुद्धि ब्रह्मा,चित्त विष्णु,अहंकार रुढ्ग,तात्पय्थ यह कि,चक्षुमन आ- 
दिक अध्यात्म इंद्रिय और मन चक्षु आ्िक ईंदरियोंके सूथ्य चन्द्र 
मादिक देवता,मन चक्षु अ दिक इंद्वियोंके अधिभ्वत रूप सकल्पा- 
दिक विषय,इन भिषुटियोंको मेंने उत्पन्न किया है,सुझे चैतन्यको 
किसीने उत्पन्न नहीं किया | इससे सुझकी किसीका केप नहीं, 
क्योंकि मझ चेतन्यसे कोई विशेष नहीं। 

हे मेत्रेय!/उस छ्ीके दशनवास्से सदा जाता था।एक दिन उसके 
देखनेकी अददराजिमें मुझको इच्छा हुई। स्वस्थानसे चला रात्रि 
अँबेरी थी और वर्षा बरसतीथी,पर प्रमका मित्र मेरे साथ अगवानी 
हुआ, मार्गके मध्य सप मेरे पगको लिपथ; मेंने जाना कि, सुझे 
मित्रने घेरा है, उस सपको मेंने केठसे लगाया और जाना 
कि; प्रीतम है । मेंने उससे कहां ऐसी निशिकारीविष तेरे 
नि्मित्त चला हूँ मुझको अपने गृहमें लेचल । पर हे मेत्रेय ! गृह 
ओऔतमवा गेगाके परले तीरपर था, गेगा चातुरमासमें समुदकी 
भाँति तरंग मारती थी। प्रीतमकी पग्रीतिविषे गेगा गोपदके 
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भाँति प्रतीव हुईं। तिस सपकी नोका करके पारगया । जब तीरपर 
पहुँचा तो देखा,ऋषी बर घुनीश्वर बैठे तपस्या करे हैं |. तिनोंने 
बूछा तू कौम है! मेंने कहा अप्ुकऋषिकी हो हूँ। तिनोंने कहा अछ- 
गज़ियें तू कहां गईंथी और कैसे यह आइई। मेंने कहा ऋषिकी ख्लीके 
पास गई थी और उसीके पाससे उठकर आईं हूँ। उन्होंने आपसमें 
कहा यह झ्ली नहीं, कोई जादूगर है। पुनः उन्होंने कहा-अब देगी 
इच्छा कहाँ जानेकी है । मेंने कहा-ऋषिकी श्लीके पास जाती हूँ सब 
विक्षपर्में आये, छुझको लातों म्ुुश्टियोंसे भली प्रकार मारा, प मुझ 
को वह शासना पष्पसमानथी क्योंकि,तिस समय में पराश्र नथा 
जब उन्होंने मलीप्रकार शोषकिया तो जाना कि, वसिष्ठका पौच प- 
गृशः है कहने लगे ऐसे पिताका पुत्र होके ऐसा कैसे हुआ। मेंने कह 

कोई मेग पिता और न में किसीका पुत्रहूँ,में स्वरूप हूँ । जो हूँ 
तो में चैतन्य स्व दृश्यका पिता नाम कारण अधिष्ठानस्वप्द्रशवत्‌ 
हूँ, वस्तुसे कारण कार्यसे रहित हूँ, काय कारण भाव भीमें ही हूँ, 
चेतन्य द्श्यते अतीत हूँ । उन्होंने जाना पराशर नहीं कोई चरित्र 

पुनःतिन्होंने और शासना की,शरीरमें जखम हुए पर मेंने कुछ 
न जाना। तिस समय प्रीतम सी आन पहुँचा ओर मेंने जब उसको 
देखा,पृवव शासनकी अग्निद्े शांत हुआ तथा विश्ोगकी अग्निसेभी 
शांव हुआ | ब्लीने कहा तेरी क्या अवस्था है ! मेंने कहा मूलतेही 
में कुछ नहीं;जो है सो तूहीदै। शरीरका त्याग करूंगा पर तेरी प्रीति 
का त्याग न करूुंगा। उसने कहा जब शरीर न होगा तो झुझकी क्या 
करेगा ! मेंने कहा-लेरे ममविषे निवास करेँगा। के -अबभी तू 
मेंरे मनविषे साक्षीरूपकर बस रहा है, फिर क्या बसेगा । 

हे मेत्रेय| उसकी मेरी सार्ते दी थीं पर मन एकही था,पर तेंने ऐसी 
कभी प्रीतिरुप निश्चय न किया। मेज्रेयन कहा-प्रीति,अप्रीति करना 
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सुझ चेतन्यका धर्म नहीं, में सम हूँ, यह धम मनका है जहां द्वेष हे 
तहां ग्रीतिभी होगी,में चेतनन्‍्य एकरस हूँ पर कथा प्रह्मदकी कहो । 

पराशरने कहा-जब प्रह्मदकी बांधकरससझुद्रमें डालातो समुद्रकंपा- 
यमान हुआ,प्रह्मदको हरिभक्त जानके किंचित्‌ भी दुःख न होने 
दिया, प्रह्दद कमलपत्रवत्‌ रहा। राक्षसोंने यह अवस्था देखकर 
राजासे जाकर सारा हाल कहा। राजाने कहा उसपर शिलाका प्रहार 
करो,जिससे डबजाय तिन मसूर्खोने वेसेही किया। तिस समय प्रह्मद 
गोविंदकी स्तुति करता था कि, है व्यापक ! चैतन्य आत्मा ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्ररूप होकर जगतकी उत्पत्ति, पालना, संहार तृही कर्ता 
है;सवरूपभी तूही है,सबवत अतीतभी तूही है,जिनने तुझको ज्ञान- 
नेत्रसे नहीं देखा, सो पूजा अवतारोंकी करते हैं इसीसे परमाथको 
नहीं पहुँचते । सारांश यह कि,विष्णु होकर विष्णुकी पूजा करके, 
आपसहित सब विष्णु सम्यक जाने। क्योंकि जो सवे विष्णु है तो 
मेंभी विष्णुही हैँ; गुप्त प्रगट सर्व मेंही हूँ, आत्मा, परमात्मासुझ- 
हीको कहते हें। मेंही चेतन्‍्य विष्णु आत्मा, पूण, सर्वर्में समहूँ । 
हे मेत्रिय|इस प्रकार प्रह्मद विष्णुकी स्तुतिसे विष्णुसे मिलगया । 
मेत्रेयने कहा-जिसने विष्णुकी स्तुति की सो विष्णुसे मिला जिसने 
नहीं की सो नहीं मिला,तो मिलना न मिलना खुशामदरूप स्तुतिके. 
अधीन है,स्व॒तः्नहीं,तावे में इस मिलनेकी इच्छा नहीं रखता । 
क्योंकि,जब स्तुति नहीं करूंगा तो विष्णु चेतन्यवे बिछोह्य होगा, 
पुनः स्तुति करूंगा पुनः मिरँगा इस पेचायतसे मुझको क्या लाभ 
है।जो जुदा मिलापवाले पदार्थहं सो सर्व अनित्यहैं। जैसे बथकाश 
सदेव महाकाश हूपहै, तेसे में प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा सदेव बह्महूप 
हूँ कभमीमी ज॒दा मिला नहीं। पराशरने कहा-हे मूर्ख !मिलना यही 
है कि,गोविंदकी अपना आत्मा जान । मैत्रेयने कहा-जाना तो 
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मिला, नहीं तो भिन्न हुआ,जब कहते हो कि;सर्व आत्मा निर्वि- 
कढहप है तो जानना और न जानना क्या ? पराशरने कहा में 
नहीं जानता कि,कौनहूँ, पर ज्ञान शक्ति ईश्वरकी हे,अज्ञानशक्ति 
जीवकी है। दोनों कथनमात्र हैं, कहां ज्ञान और कहां अज्ञान 
है,जो है सो निजरूप है। जब तत्त्व प्रतीत हुआ तब ज्ञान अज्ञान 
दोनों नाश हुए । जेसे-प्रज्वलित अश्नि गीले सूखे काष्ट दोनोंको 
जलावती है, इससे प्रह्दद जीव ईश्वर जगत्से उलंघकर, मूल 
अपनेको पहुचाथा, जहां देखताथा विष्णुरूप अपने आत्माको्द 
देखता था । हे मेत्रेय ! कह तू स्तुति गोविंदकी कैसे करता है ! 
मेनेयने कहा, स्तुति तब होतीहै, जब निंदा हो, में चैतन्य द्वैत नहीं 
देखता,स्तुति निंदा कया कहूँ,जब प्रह्मदकी न्‍्याईं मुझको भी दुःख 
होगा तब स्तुति करूँगा। पराशरने कहा तेरी क्या शक्ति है कि, 
दुःखविषे एक सरीखा रहे, तू तो आपदाकालमें झेशकाही मजन 
करेगा। अब में तेरा नाशकरताहँ संसारमें ऐसा कोई दृष्टि नहीं आता 
जो तुझको मुझसे छुडावे ।हिरण्यकाशिपु भगवानकी निन्‍्दा कर- 
ताथा और प्रह्मद स्तुति करताथा, तब भगवानने हिरण्यकशि- 
एकी मारा प्रह्मदको छुडाया, में निन्दा स्तुति किसीकी नहीं क- 
रता कि, तुझको छुडावेगा, और मुझको मारेगा; ताते तुमको अबहीं 
भस्म करताहूँ। मेज्रेयने कहाँ-में मेत्रेय कहाहँ आपदहीहे आपको 
आप भस्मकर और खा । पराशरने कहा- में राक्षस नहीं जो तुझ- 
को खाऊँ परंतु अस्ति भाति प्रियहूप निजात्मादे पृथक नामरहूप 
असत्‌ जडदुःख दृश्यको मेंने खाया है।जो तू मी सचिदानंद 
आत्माते भिन्न अममात्र दृश्य बनेगा तो तुझको में विवेकरूप 
राक्षस खार्ऊँगा पर गोविंदको चिन्तन कर । 

हे मेत्रेय ! जब प्रह्मदने ऐसी स्तुति की, तब विष्णु गझ़डपर आः 
हूढ आये। प्रह्मद दोनों हाथ जोडकर नमस्कार कर स्तुति करने 
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लगा, हे प्रणेआत्मा ! तुम्हारा दशेन मुझको अम्ृतसमानहै, जितना 
नत्रोंस देखताइंतितना ही अघाता नहीं।विष्णुने कहा जो देरी इच्छा 
हो सो वर मांग । प्रह्ददने कहा वर यही दे आप सहित सर्व तुझ- 
हीको देख जेसे-विषयी विषयोंसे प्रीति करता है, तेसे तुझमें मेरी 
प्रीति बनी रहे । हे प्रभो ! मेरे पिताने मनमें जो द्वैत हृढ किया 
है तिसकी निवृत्ति कर कि, तुझहीको स्वरूप जाने । विष्णुने 
कन,प्रतिबंध अज्ञानका जिसके हृदयते उठता है तिसको अपने- 
विप शीत्र ही लीम करताहूँ;अब तुझको निर्वाणपद्‌ दिया। प्रह्मदने 
कग यो मेरेपर कृपा की है तो पिता मेरा मत मारियो, उलय तेरे 
साथ प्रेमकरें; अपनेसहित सववे तुझकोही जाने, अन्यको नहीं, 
ऐसा कीजियो । जो पूछे तू कोनहै तो में ब्रह्मात्मास्वरूप हूँ 
विष्णुने कश-अंतर बाहरते एकमनहोकर कह । प्रहदने कहा 
तुम्हारे हमारे और सर्वे जगत्‌विष अंतर बाहर विभागरहित एक 
आत्मा पूर्णहै।विष्णुने कर,तुझको जो यह हृढ निश्चय हुआ है तो 
पिताने जो तुझको इतना दुःख दिय है, तिसका उपाय क्यों नरीं 
करसकता ! प्रह्यदने कर सत्तव,रज,तमरूप मायाको आश्रयकरके 
जगतकी उत्पत्ति पालना संचार पर्महै, में चेतन्यमात्र निर्मुण अवा- 
च्य पद हँ।विष्णुने कहा-जब मेरे पास आता है तो कह है में ब्ह्मा- 
त्मा रूपहूँ जब पिताके निकट ज ताहै और तुझको दुःख देताहै तब 
कहताई से विष्ण॒है,यह क्या बातहै!प्रह्दने कहा सहन दुःखकी 
तुझकोही है। इसलिये योग्यहै कि, कके समय तुझको चिन्तन 
कह।विष्णुने कहा तू मेरा भक्त भला है जो शासनाके समय मुझको 
आगे रखताहै । हे प्रह्द ! पिता तेराभी तुझको आत्म उपदेश कर- 
ता है क्‍यों नहीं मानता । प्रहादने कहा शाद्रोंकी मयांदा रखने 
वास्ते, उपासनाकी बडाई तथा हृढ भक्तिके निश्चयकी रीति दि- 
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खलाने वास्ते, भक्तजनोंका तुझसें निश्चय और प्रेमकी रीति तथा 
भक्तजनोंपर वेरी सहायता, निःसन्देहता इत्यादिकी रीति दिख- 
लाने वास्ते पूर्वोक्त वात है । विष्णुने कहा-कुछ मांग ! प्रह्मदने 
कहा देना धर्म इंचरकाहै,लेना पर्म जीवकाई, में चेतन्य इन दोनों 
पदोंसे मुक्तहूँ। इससे तुझते क्या मागूँ और तू क्या देवेगा। विष्णुने 
देखा कि,अचाह है निःसंशय स्वरूपको प्राप्त हुआहे। कहा-है प्रह्मद ! 
अधि,जल,भ्रूमि आदिक देषतोंको मेंने आज्ञा की है कि, तुम प्र- 
हादकी रक्षा करो । ब्रह्मदने कहा-झुझ चैतन्यकी रक्षा कौन करे 
उल्य में चेतन्‍्यही सव कल्पित पद्ार्थोकी,सत्ता स्फ़ार्त देकर रक्षा 
( स्फुरण )करताहूँ। विष्णुने कहा-अंतधान होता हँ,अपने वांछि- 
तस्थानको जाता हूँ। प्रह्मदने कहा-इसी कारण भजन अबता-: 
रोंका नहीं करता हूँ कि कमी हुए कभी अदृए होतेहें अबसे आगे 
आत्मासे मित्र जो सदा अपरोक्ष है, निश्चय न कहूगा,पर आये 
हो तो कुछ तो आत्मनिरूपण करो | विष्णुने कहा तुझको आत्म 
वर्मसे क्या प्रयोजन है। प्रह्मदने कहा आत्या में हूँ छल़्को प्रयोजन 
नहीं तो किश्को है) विष्णु अपने स्थानको गये और प्रह्मद जूल- 
निकसकर पिताके पास आया तब राजा आश्चर्यवान हुआ 
कि, यह जलसभी जीवता निकसा और कषकर दोनों हाथ बां- 
कर सुखपर ऐसी चपेट छूगाडइ कि, प्रह्मद बेसुध हो गया, कहा 
हे अभाग | तू आप आत्मस्वरूप है, विष्णुकी अपने ऊपर रख- 
ता है । विष्णु आदि जगतमात्र तुझसे प्रगट हुए हैं जैसे- 
स्वप्रके बल्ला, विष्णु, महेश. आदि जगत स्वृप्द्रशसे ग्रगट होते 
हैं। अपने अमायिक स्वरूपकी त्याग कर मायाविपे क्यों लीन 
होताहे । तुझको विपयय जाननेविपे छा नहीं आती। प्रहादने 
कहा-है पिता ! अचित्य आत्मा विष्णुको कहते हैं, न 
औरकी । राजाने कहा-जलूविषे तू विष्णुको कहता था 
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कि, में ही सचिदानंदरूप आत्मा हूँ, अब विष्णु कहता है, 
आपके मिन्न द्वैवको स्थापन करना क्या योग्य है ? हे पुत्र ! जो 
सब विष्णु होता तो सर्व चतुर्शनज सूर्ति जन्मसे एक समान दीखते 
जो कहे कि.सवव पंचतत्त्तरूप जगत्‌ है तो भी ठीक है क्योंकि।विचार- 
नेसे तो सब पदाथ मायाके कार्य पेंचभूतरूप हैं, यह दृश्य माया- 
का है हे युत्र ! तुझ् अस्ति भाति प्रियरूप आत्मासे प्रथकू 
विष्णु सहित सर्व नाम रूप जगत्‌ है ही नहीं तथा नाम रूप 
जगतूमी तूही आत्माहै, इनसे रहित भी तूही आत्माहै । हे पुत्र 
मन वाणीके बीचसे तू चेतन्य आत्मा अगोचर है ऐसा होकर 
भी अपनेको मायारूप मानता है सो छजाका कारण हैं, प्रादने 
कहा-हे पिता ! जब में विष्णुसे संवाद करताथा तबकहां था! हिरण्यू- 
कशिएुने कहा-तू विष्णु और संवाद तीनों में चैतन्य आत्मा ही 
था क्‍योंकि में पूरैण हूँ। प्रहाद्‌ ! आत्मा बिना ध्यान मतकर न सुन्‌, 
न कह, जो तूही आत्मा है तो विष्णुकों क्यों आरोपता है। प्रह्मदने 
कहा ऐसे न करे तो भगवान्‌ और संतको कौन जाने। प्रयोजन मेरे 
कहनेका यही है कि.'हस पदका नाश न हो। हे पिता ! तू में जगत्‌ 
सव परमात्मा हैं । हिरण्यकशिपुने कहा-हे पुत्र! आत्मा परसात्मा 
तूने सुनकर; मनमें कल्पित सिद्ध किया है।जब तू मेंटेगा तब मिट 
जावेंगे जो तू प्रथम नहीं होवे तो आत्मा परमात्माको कैसे जाने 
इसलिये जो कुछ भावाभाव है सो तू ही है, तेरे अस्तित्वस ही 
जीव इंशादिक पदाथ सिद्ध होते हैं | प्रहदने कहा-हे पिता ! जो 
सब आत्माही है तो विष्णु भीअपना आत्मा है, तो तृ क्यों नहीं 
कहता में विष्ण हूँ। राजाने कहा, झुझ सचिदानन्द रूप आत्मा 
हृशसे मिन्न सबे विष्णु चतुर्भुज मार्ति अमूर्ति आदि दृश्य व हैं,में 
हण होकर दृश्यरूप कैसे होऊं कमी भी द्रश दृश्यहूप नहीं होता। 
. घुनः हिरण्यकशिपुने कोधषकर कहा वेरा नाशकरता हूँ कहो 
देश नारायण कहां है ! प्रह्ददने कहा अबतक तूने नहीं जाना । 
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तुम्हारी इतनी शासना करनेपर भी जिसने मेरी रक्षा की है सो 
नारायण है; सो प्रगट है,जहां प्रतीति करे वहांही प्रगट है। हिरण्य- 
कशिपुने प्रह्मदके दोनों हाथ बांधके थंभसे छटकाया और खड़ 
नम करके कहा-अब तेरी रक्षा करनेवाला नारायण कहां है ! 
बता । प्रह्मदने कहा-तुझसें, झझमें, खड़में, थंभमें सबमें वही है । 
हिगण्यकशिपुने कहा-यदि श्रूगट है तो क्‍यों नहों निकलता ! 
यदि नहीं निकलता तो अमरूप है। प्रह्मदने कहा जो सर्व वही 
ह तो तू, में, थंभ सवमें भी वही है, जैसे ही यह वचन प्रह्दने 
कहा वेसे ही थंभेसे गंभीर शब्द हुआ। हिरण्यकशिपुने भी शब्द 
सुनकर शब्द किया और प्रह्मदसे कहा “आज तेरा परमेश्वर प्रगट 
हुआ है, देखे क्या होता है !” शरीर विनाशी है, मुझ आकाशके 
सह्श चेतन्य आत्माका नाश कोई कर नहीं सकता क्योंकि, नाश, 
अनाश, ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि सर्वे जगत्‌ अपना स्वरूप होनेसे 
अपने आत्मस्वहूपकों कोई भी नाश नहीं करसकता,यह आत्म- 
विचार कर महादेजस्थी निर्भय होगया। प्रद्मदने कहा, अभी 
कुछ बिगडा नहीं, कहो सर्व विष्णु है। राजाने कहा-कामना 
मेरी पृण हुई कि,मेरा श्र सन्ठुख आया है,अब पीठ देना काम 
झरोंका नहीं । प्रातःकाल्में पूषे दिशासे जैसे सूये उदय होता है 
तैसे नरसिंह भगवान्‌ थंमेसे प्रगट हुए और परस्पर दोनोंने बहु- 
तकालछतक महान युद्ध किया; दोनोंमें कोई नहीं हारता था;परन्तु 
हिरण्यकशिपुके शरीरका भोग देनेवाले प्रारूध कम हो चुके थे, 
इससे अंतमें विष्णुकी प्रबलता हुई । सूर्यके अंतर बाहर, संध्या- 
समय, पौरके बीच, अंपने पटोंपर उसका शरीर रखकर अपने 
नखोंसे उसका उदर विदीर्ण किया। देवतोंने एुष्पोंकी वर्षा और 
स्तुति की,और प्रह्मदको प्रेरा कि भगवावका क्रोध शांत कराओ | 
प्रह्दने कहा, हे बाजीगर ! यह कोतुक तूने क्‍या किया है।. 
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नरसिंह मगवानने प्रह्मदको दोनों भ्ुजोंमें लेकर रुधिरसे भरे हुए 
सुखसेही प्रह्मदका माथा चूमा ओर आज्ञा की कि; राज्य कर। 
प्रह्यदने कहा-इस राज्यमें मेरी चाहना नहीं, में केसे राज्य कहे । 
पिष्णने कहा, तथास्तु ऐसा कहके विष्णु अंतर्थान होगय । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय मेंने तुझकी इतना आत्मनिरूपण सुना- 
या है तझको क्या लाभ हुआ हे,तूने एक कानसे सुना दूसरे कान- 
से निकाल डाला, कहना मेरा अकार्थ हुआ ! मेत्रयने कहा,इस कथा 
श्रवणसे जाना कि.परमसात्सा विना और कुछ नहीं । पराशरने कहा 
भयमान हो,माया विष्णुकी बली है।मैत्रेयने कहा,जव सर्व गोविंद 
है तो माया तथा विष्ण तथा तू,में,बल,छल,जगत, सब गोविंद 
है। पराशरने कहा, सायाकी तथा कुसेगकी आश्रयरूपता सुन । 
जब प्रह्द पिताके स्थानमें राज्यपर वेठा, तब शुक्राचार्यने 
कहा हे प्रह्दद!सच कहो पिताके नाशवास्ते विष्णुकों तूने कहा 
था!वा विष्णुने आपही मारा हे। प्रह्दने कहा,मेंने नहीं कहा,उसने 
जो कुछ कियाहे सो आपही कियाहे, पिताके नाशकी झुझको इ- 
च्छा नहीं थी। शुकाचार्यने कहा वेरा जीना गत्युसे भी बुरा है जब- 
तक पिताका बदला वेरीसे न लेलेवे,जो कुछ खावपीब तुझकी अभ- 
क्ष्यहाप्रद्मदन कद, किसकी शक्ति है कि गोविंदसे समता करे श॒क्रा- 
चायने कहा गोविंद कहां है? परे निश्चयविपे प्रकाश किया है,नहींतो 
गोविंद चतुभ्चुज विष्णु आत्मासे क्‍या न्यारा है ! यदिन्याशहोगा तो 
अनात्पा होगा।वर्मशाह्वमें लिखा है,पिताका वदलापुत्र लिये विना 
जो कुछ करताई सो अयोग्य है।प्रहदनेकहा,प्रथमतुम कहते थे,गो- 
विदका भजनकरों अवकहवेहों गोविंदको मारो,जब हिरण्यकशिएु- 
को, उसके मारनेकी शक्ति नहीं हुई तो में केसे मारुँगा।शुक्राचायने 
कहा,वह अहंकार करताथा,तू आत्मशक्ति रखताहेहहे मेत्रेय 'प्रहाद- 
को पिताने कितनी शासना की परंतु निश्चयसे न चल्यमान हुआ 
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और किचिन्मात्र संग शुक्रका हुआ तो प्रह्द कहने लगा हे ग॒रो ! 
आज्ञाकरों तो शक्ति रखता हूँ। एनः राक्षसरोंकी आज्ञा की कि,विष्णु- 
के मारनेवास्ते शद्ध अख् लेकर मेदानमें डेश करो। पाँच योजन नग- 
रसे बाहर उतरा | विष्णु अंत्यामीने विचार कि प्रह्मद सदवुद्धिको 
त्यागकर कुब॒द्धि हुआ है परन्तु क्या करे कुसंग ऐसा ही है किन्तु 
भक्तकी कुमति दूर करनी चाहिये, नहीं तो बिरद लजायमान होगा 
ऐसा विचार कर विष्णु वृद्ध ब्राह्मण कृशहुप होकर छकडी हाथमें 
लेकर कांपवे कांपते आये। लोगोंसे पूछा यह धूम धाम किसकी है 
लोगोंने कहा प्रह्मदकी विष्णुके साथ युद्ध करनेकी इच्छा है। आगे 
मत जाव क्योंकि, ब्राह्मण आगे मिले तो अशुभ है। ब्राह्मणने कहा 
प्रहाद ब्राह्मणों पर दयाठु है। लोगोंने कहा पहले था अब नहीं । 
व्राह्मणने कहा मुझको क्या भय है ! बूढ़ा हैँ,शरीर आज या कछ नाश 
होना ही है। तब उन्होंने कुछ न कहा, और प्रह्मदके निकट ब्राह्मण 
गया। प्रढ्मदने कहा तू कोन है? किस कामके लिये आया है! ब्राह्मणने 
कहा वेरी शरण आया हूँ, इश्वरके अन्यायसे अतिदुःखी हूँ कि सर्व 
कुल मेरा उसने नाश किया हे मेंने सुना है कि तूने भी ईश्वरके 
नाशकी इच्छा की है; तू धन्य है। यह बुद्धि तूने गुरुसे पाई हे। 
परन्तु कह उसका ठिकाना कौनसा विचारा है कि, में भी तुम्हारे 
संग जाकर पिता माताका बदला लू। प्रहादने कहा ठिकाना उसका 

नहीं जानता तब ब्राह्मण सुनकर हँसा ओर कहा-जैसा में सूख था 
वैसा ही तुझको भी देखा परंतु में वेरे बलकी प्रथम परीक्षा करता ' 
हूँ, यह लकडी में पृथ्वीपर डालता हूँ इसको उठाकर मेरे हाथमे दे, 
तो में जानूंगा कि यह भी काम तुझसे होगा प्रह्मदने कहा अच्छी बात 
हे ब्राह्मणने लकडी पृथिवीपर डालदी। प्रहादने अपना सारा बल ' 
लगाया परंतु उठ न सका।तब जाना कि,यह विष्णु हे।्राह्मणके चर- : 
णोंपर शिर रक्खा विनती की कि म तुम्हारी शरण हूँ, मेश अपराध ' 
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क्षमा करो । विष्णने कहा उलद तू सुझपर क्षमा कर, मेरे मारनेकी तूने 
इच्छा की है। प्रहदने कहा-यह अपराध मेरा नहीं किन्तु,यह उप- 
देश श॒क्रका है । विष्णुने, कहा इसीसे शुरु देखकर करना चाहिये- 
४ शुरु कीजिये जानि, पानी. पीजे छानि। गुरु वही है जो ज्ञान 
विज्ञानसे पृण हो । प्रहदने कहा-ऐसा गुरु कहाँपावें! विष्णुने 
कहा एक संत आपसे आप तेरे निकट आवेगा परन्तु चाहना 
इसके चरणोंके धूरकी मनमें रखना । 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! ऐसे बुद्धिमान प्रह्मदको मायाने अमाया 
था; तू क्यों न अमप्रेगा । मेत्रेयने कहा, हे गुरो ! अमणा न अमणा 
दोनों माया हैं में अमायारूप अमण अभश्रमणरूप मायाका साक्षी 
हूँ। मायाका काय अमण अम्नमण मनका पम हैं, मुश्न चेतन्यका 
नहीं; में एकरस हूँ। भ्रम अभ्नमकी. निवृत्ति प्राप्तिवास्ते मुझ चेत- 
न्‍्यकी यत्न नहीं, निष्कतैव्य हूँ पराशरने कहा-हे मेत्रेय! निष्क- 
त॑व्य और सकतेव्य कथन चिंतन भी मनका सनन है, वास्तवमें 
तू अवाच्यपद है । मेत्रेयने कहा प्रहादने भजनविषे क्या भेद 
किया था कि, उसको माया लगी पराशरने कहा हे मेत्रेय ! प्रह्मद 
अपनेको बडा मानता था, यही माया है, जहां में तू न रहा 
वहां माया कहां है ! 

मेज्रेयने कहा-प्रह्दादको कौन संत मिले ! पराशरने कहा-देत्त 
भगवान आये और नगरके समीप एक स्वच्छ स्थानमें सो रहे रा- 
क्षसोंने तिनकी देखकर कहा तू कोन हे ! दत्तने कहा म राक्षस हूँ। 
तिनमेंसे एक राक्षस प्रह्मदके निकट आया और कहा एक परम- 
हंस आया है, तिसके वर्णाश्रमको हम नहीं जानते, तुमको दशेन 
करना योग्य है । प्रह्मद सुनकर दत्तके निकट आया ओ दंडवृत 
किया सनमें शंका उपजी कि, वणाश्रम इसका नहीं जानता, 
पूजा केपे कहँ ! तब पूछा-है सन्त ! हूप तुम्हारा क्या है ! तुम 
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कौन हो! कहांसे आये हो ? कहां जाओगे ! संतने उत्तर न दिया, 
बहुरि प्रश्न किया तो भी उत्तर न दिया। पुनः तीसरी बेर बोला 
कि मेंने सुना था कि, प्रह्मद परमहँस है, पर देखा तो अभी माया- 
में ही पडा है क्योंकि वणोश्रमका विचार करें तो स्थूल शरीरके भी 
नहीं निकस सकते, शरीर अतीत आ त्माके कहांसे आवेंगे। जो 
वर्णीश्रमकी कल्पना मानें भी तो स्थूलछ शरीरके ही वर्णाश्रम 
शरीर ही माया है तावे शरीर अभिमानी तू मायामें ही पडा है । 
प्रद्मदने कहा-में मायासे अतीत हूँ, संतने कहा “में मायाते अती 
तहूँ” यह भी जानना मायारूप है। पुनः सन्तने कहा यह भी माया 
है, जो पूछता है तू कोन है ! कहांसे आया है! कहां जावेगा!जब सर्वे 
गोविंद है तो गोविद कहाँसे आवे और कहांसे जावे आकाशकी 
न्‍्याई व्यापक है; आना जाना परिच्छिम्नमें होता है। हे प्रह्मद ! देह 
अभिमान राक्षस स्वभावको त्याग और “देहादि संघातते भिन्न 
साक्षी आत्मा में हूँ” इस देवी बुद्धिको धारण कर; जो देव भावकोी 
प्राप्त होवे। प्रह्ददने कहा अब में क्या करूँ ! संतने कहा वही कर 
जिससे करना कुछ न पड़े ! प्रह्यदने कहा वह क्या वस्तु है। सत- 
ने कहा-सो तू ही देहसे भिन्न चेतन्य अक्रिय आत्मा है तुझमें कतैव्य 
नहीं। जैसे घटसे भिन्न आकाश अक्रिय है हे प्रहाद ! जब सर्व गोविंद 
देतू, में नहीं तव आना जाना कहां है परन्तु पूर अपरका वृथा 
अहंकार तूने किया है, सोई सेखल अपने पगको पाया है, यह अहं- 
कार ही बीज आवागमनका है जिसने इस सेखल (जंजीर) को ज्ञान 
खड़से काटा सो संसारसे पार हुआ है, हे प्रहाद ! नाम जो तूने पूछा 
सो नामरूप तो अम अहकार हे सब सन बुद्धि आदिकोंका ज्ञाता 
प्रकाश एक ही में चेतन्य साक्षी आत्मा हूँ, मेरा ज्ञाता और कोई 
नहीं जो मरे आने जानेको जाने, इससे में स्वयंप्रकाश हूँ। तने जो 
आपको शरीर माना हैसो शरीर जब गिरेगा तब इसकी अंवेस्था' 
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तीन॑ प्रकार होवेंगी। जले तो भस्म , खायतो विष्ठा, पडा रहे गड़े तो 
कमि | ऐसी मलिन वस्तुको आप मानके अहंकार मानता है कि 
में गजा हूँ। जैसे भगी पाखानोंका आपको राजा माने सो यही 
साया है । कहाँ यह अत्येत मल सूत्र नरक रूप दृश्य हूप देह 
कहाँ तू शुद्ध चेतन्‍्य द्रशसाक्षीअत्मा, तुझको लज्जा नहीं आती 
कि, मल मूत्रकी अपना स्वरूप मानता है। हे सूर्ख ! भंगी भी 
विष्ठाकी अपना रूप नहीं मानते, तू तो पंडित है। देहाभिमान ही 
सर्व दुःखोंका मूल है, जब अहंकार न रहा तब सर्व दुःख भी 
नष्ठ होजाते हैं। हे प्रहाद ! वाहरस कहे में शरीर नहीं, भीतरसे 
शरीर भी मान रखे तो भल्य नहीं, न वह ज्ञानी है न वह योगी है 
केवल दुःखका भागी है इससे निश्चय जान; “शरीर कालका 
आस है, भें इस कालका भी कालरूप हूँ” इसके सुख दुःखसे क्‍यों 
चिन्तातर होता है और क्यों मोह करता हे ! है प्रह्मद ! तू पेचभू- 
तोंसे तथा शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध पेचविषय रूप तन्मात्रा 
देश इंद्रिय, चतुएयअन्तः्करण, पंचप्राण तथा सात्तिक, राजस, 
तामस, तीन शुण इन सबोंका कारण माया है सरांश यह कि कार्य 
कारण रूप प्रपंचसे तू परे है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक कर्मो- 
तेतू चेतन्य मुक्त है ओरतेरा स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, वृद्धि 
आदिक असत्‌ जड देर स्वरूप नहीं। प्रह्मदने कहा-तुम्हारेवास्ते 
शय्या ले आरऊँ तो शयन करोगे। अवधूतने कहा जो स्वाभाविक 
ग्रारूघ करके प्राप्त होवे तो हप॑ नहीं ओर कांटोंपर शयन होय 
तो शोक नहीं । हे प्रह्मद ! छत्तीस प्रकारके भोजन मिले तो 
खाता हूँ, नहीं तो सूखे पत्तोंसे- निर्वाह करता हूँ, और संतुष्ट 

शोक नहीं । प्रह्दने कहा राज्य करो । अवधूतने कहा-राजा, 
प्रजा, देश मेरी दृष्टिमें है नहीं । 

५ १ यह तन जारे मसम होय जाई, गाडे कृप्ति कीट खाई, शूकर श्वान काककी भोजन; तनकी 
डइह बडाई 
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किंतु अपने सहित यह से वासुदेव जानता हूँ,इसीवे स्व॒राज हूँ, 
यह सर्वकल्पित वामरूप मेरी प्रजा है। जेसे-स्वप्रमें सबे सासरूप 
स्वप्रद्रशकी प्रजा है, स्वप्रद्वण स्व॒राज है। 

हैं प्रहद! यह काये कारण रूप जगत छुझ चैतन्यकी प्रजा है 
सत; रज, तम रूप मायायुक्त मुझ सच्चिदानंदसे प्रिगुणात्मक शब्द 
गुण सहित आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश संयुक्त झुझ चेतन्यसे 
वायु, वायुविशिष्ट छुश् चेतन्यसे अग्नि अश्रि विशिष्ट घुझ् चेतन्य- 
से जल जलविशिष्ट छुझ्न चेतन्यसे पृथिवी प्रथिवी विशिष्ट झुझ् 
चैतन्यसे औषधि औषधिविशिष्ट झुझ चेतन्यसे अन्न अन्नविशिष्ठ 
सुझ चेतन्यसे वीय॑ वीय विशिष्ट झुझ् चेतन्यसे शरीर हुआ; सो शरीर 
समष्व्यष्टि भेदसे दो प्रकारका है। एनः आकाशादिक पंचभतोंके 
एक एक आकाशाहदिकोंके सात्त्िक अंशसे श्रोत्रादिक पंचन्नानें- 
द्विय उत्पन्न हुईं,पुनः पेचभूतोंके सात्विकसाक्षी अंशसे चतुष्टय अंतः- 
करण हुआ,पंचभूतोंके राजसी अंशसे वागादिक पंचकर्मेद्रिय 
उत्पन्न हुई | पंचभूतोंके साक्षी राजसी अंशसे प्राण अपानादि 
पंचप्राण उत्पन्न हुए | पंचभूतोंके तामसी अशसे काम क्रोधादिक 
पचीस प्रकृति उत्पन्न हुंई। है प्रह्दद ! यह सब मेरी प्रजा है, में 
चैतन्य राजा एक ही अपनी सत्तास्फूर्ति देकर पूर्वोक्त सवनाम रूप 
प्रजाकी पालना करता हूँ,मुझे को$ भी पू्वोक्त प्रजा पालना नहीं कर 
सकती इसीसे स्व॒राजहूँ। जो तू भी स्वराज मेरी झुवाफिक हुआचाह- 
ता है तो देह अभिमानका त्याग कर आपको सच्िदानंद जान।आप- 
को त्यागके भजन किसका करताह तुझकी लज्ना नहीं आती,खुदबा- 
दशाह होकर अमसे आपको भंगी मानता है तुझ चेतन्यविषे द्वेतका 
माग ही नहीं। चाहे में भी बना रूँ और रस भजनका पारऊँ,सो कठिन 
है। सचित्‌ आनंदस्वरूप तू गोविन्द है,गोविन्दके मिलनेकी चाहना 
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करता है,यही दरेफें बेधन है।अपने आत्मस्वहूपमें मिलना बिछडना 
नहीं तो केसे मिलेगा ! किन्तु नहीं मिलेगा। जेसे “लडका बग- 
लगें ढंढोरा शहरमें” सो यह अमका काम है। हे प्रहाद ! तू वर्ण 
आश्रमकी तलाशमें फिरता है, तुझको वर्णाश्रम ही मिलेगा, निज 
स्वरूपको कैसे जानेगा क्योंकि, गोविन्द वर्णाश्रम है नहीं हे. 
प्रह्मद ! देरी न्‍्याई जो वर्णाश्रम रखता हो तिसको तू संत जान 
कर्‌ मिल, में वणोश्रम नहीं रखता हूँ । हे अहाद ! तूने जो मेरे च- 
रणोंपर शीश रकक्‍्खा है सो शीश भी मांस चरम है और मेरे चरण सी 
मांस चम हैं, तेरे नमस्कारसे सुझको क्या लाम है, क्षुधा तृषादिक 
हर्ष शोकादिक, शीतोष्णादिक कोई भी केश दूर नहीं करता, न 
कोई सुख करता है, तादे मुझको तेरी नमस्कारकी इच्छा नहीं. 
परन्तु, तू निजस्वरूपको जान जो कतंब्यते छूटे । हे प्रहद ! जो 
ओजादिक पंचज्ञानेंद्रियोंकर शब्द, स्पर्श,रूप,रस, गंध जाने जाते 
हैं जो मनकरके चिन्तनमें आते हैं, वाणीकर जो कथनझें आते हैं, 
जो ग्ृत्यक्षादि पद प्रमाणोंकर सिद्ध होता है सो तुम्हारा स्वरूप 
नहीं किन्तु जिसकर यह सर्व सिद्ध होते हैं सो तुम्हारा स्वरूप है 
वेदोंके पढनेसे भी स्वरूपकी प्राप्ति होनी दुर्लभ है,बुद्धिकी चतुराई- 
से भी दुलूभ है बहुत श्रवणसे भी दुर्लभ है, कृच्छूचांद्रायणादि 
त्रतों करके थी तीर्थाट्ससे भी जपादिक उपासनासे भी अभिहोत्रा- 
दिकमोसे भी स्वरूपकी प्राप्ति दुलेभ है; परंतु आत्मस्वरूपके जाम- 
नेवी इच्छाएवक, अ्द्धासहित, सत्संगतसे ही स्वरूपकी प्राप्ति होती 
है। जब तुझको स्वरूप दर्शन होगा तब अंतरबाहरपना त्यागके 
आप ही होवेगा हे प्रहमद| यह तूने अकार्थ माना है कि मेंने बहुतकाल 
गोविन्दका भजन किया है पर शांति न आई तेरे मनविषे कपट है 
गोविंदको कैसे पावे। जिह्मासे नारायण २ कहना मनमें कामना सं- 
सारके खुखोंकी रखनी यही कपर है,है सर्व नारायण और आपा बीच 
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राखना, इस कपटको त्याग जो आपसे आप होवे । संसारमागें भी 
जो किसीसे प्रीति करता है तो जबलग भद्‌ नहीं किया. तबलग 
ही प्रीति रहती है, जब आपसमें भेद पडा, प्रीति नहीं कपट है। 
इस हेतु अन्तर बाहर सर्वका अंतयोगी प्रकाशक एक ही सच्चि- 
दानंद स्वरूप आत्मासे ही प्रीति कर । आपा अमंके आरोपणसे 
भगवान कैसे प्रसन्न होगा अर्थात्‌ नहीं होगा । यदि पूछे आपा 
क्या है! तो में प्रह्दद जीव दास हँ,नारायण हमार स्वामी ईश्वर हैं 
यही आपा है। परंतु विचार कर देख दास स्वामी कहां है एक रख 
चिह्घन देव ही है, निमकके डलेवत्‌। प्रह्दने कहा है रूप सत्ताको 
कौन सिद्धकर्ता है! संतने कहा “नहींको तैने सिद्ध किया है, है- 
को कोई नहीं सिद्ध करता, है ही स्वको सिद्ध करता है” इसीसे है 
स्वयेप्रकाश है । प्रह्दने कहा यह पद कैसे जाननेमें आवे ! सन्तने 
कहा-है शब्द और है नहीं-ये शब्द और इन शब्दोंके अथ जिस 
अवाइ़मनसगोचर पदकर सिद्ध होते हैं सो तू है.तुझ अवाड्मः 
नसगोचर करके ही सर्व वामहूप प्रपचकी सिद्धि होतीहे, तू 
स्वयूप्रकाश है, तुझको जाननेवाला कोई नहीं । जैसे-सुयकर ही 
अन्धकार प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं।.... 
हे प्रह्मद! योग दोस्तीका नाम है। एक चींटीका माग है दूसरा 
विहेंगम मार्ग है, हठयोग चींटी मार्ग है,विचारयोग विहंगम मांग है 
सो विचस्योग पूर्व तुझको कहा है, हड योग हृठियोंसे सीख ले ॥ 
जैसे नट्से नट शरीरकी कसरत सीखे,इसपर एक कथा सझुनः- 
अध्यात्मक योगीशवरोंकी कथा । 
एक समयमें हिमालय पर्वतपर स्वाभाविक विचरता था ओर यह 
चिंतन करता था कि,सर्व शिव है,शिवसे मिन्न कोई वस्तु है नहीं। 


१ मनुष्यशरीररूप हिमाचल पवेत. 
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जब पंवतकी शिखर ( शरीर )पर पहुँचा तब देखा अनेक योगीश्वर 
बेठे योगाभ्यास करते हें जो तूपूुछ योगीशर कौन थे ! सो सुन, 
पेंच महाभूत,पचीस प्रकृति,तीनयु ण, पेचन्नानिद्विय, पंचकर्मेन्द्रिय 
पंचप्राण, चतुएय अन्तःकरण | सारांश यह कि, मन बुद्धि चित्त 
अहंकार और समएि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा जाग्रतू,स्वप्न, 
सुषप्ति, शब्द, स्पृश, रूप,रस, गन्धादि विषय तथा चक्ष आदि 
इंद्रियोंके सूय दि देवता तथा पूर्वोक्त इन सबका उपादान कारण 
गाया अविद्यारूप अज्ञान इत्यादि मनुष्य आकृतिको थधारके यो 
गाभ्यास करते थे। तिनयोगेश्वरोंके मध्यमें पेचज्ञानेन्द्रिय और मन 
बुद्धि चित्त अहंकार किसी रीतिसे यह नव योगीश्वर ज्ञानवान थी 
थे। यद्यपि मुख्य ज्ञानहप आत्मा ही है तथापि ज्ञानहूप आत्मा- 
की प्रधान उपाधि हो नेसे उन्हें ज्ञानी कहते हैं वा ज्ञानके साधन 
होनेसे ज्ञानी कहवे हैं,वा सत्त्वगुणके काय्य होनेस ज्ञानी कहते 
अन्य प्रकार नहीं दूसरे सब अज्ञानी थे; तात्पय्थ यह कि,कर्मेनिद्ि- 
यादि ज्ञानके असाधन सवेको प्रसिद्ध ही हें इससे अज्ञानी कहलाते 
हैं। मेने पूछा हे योगेश्वरो ! किस पदमें योग करते हो ! उन्होंने कहा 
अकारविष। मेंने कहा-अकारका क्या स्वरूप है! उन्होंने कहा- 
इश्वर अकार स्व॒र है जैसे-सवे के, ख, ग, थे, डः आदिक वर्णोंविषे 
व्यापक है ओर सब वर्णोंके उच्चारणका निवाहक है । अकार ही सत्‌ 
रूप है। क्योंकि सर्व वर्णोका अकारमें अभाव है, तथा पंरस्परसें 
भी अमाव है.परंतु अकारकी सर्वमें अनुस्यूतता है। हे दत ! तेसे ही 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध शुणोंसे रहित है सवे गुणरूप भी वही 
है। तेसे ही समष्टि,व्यष्टि, स्थूल, प्रपेच तथा. समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म 
ग्रपेच तथा समए्ि व्यष्टि कारण प्रपेच जिसकर सिद्ध होता है पूर्वोक्त 
सब प्रपंचविष व्यापक है, पूर्वोक्त सवे द्श्यका स्वरूप श्रृत्‌ 
हुआ अपनी सत्तास्फार्ति करके सर्वका निर्वाहक है । स्व 
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श्यहूप भी वही है;।तथा स्व दृश्यते अम्बरके समान असंग भी वही 
है। से दृश्यका दर साक्षी भी वही है; तुरीय वा तुरीयातीत संज्ञाका 
पी वाच्य वही है।अकार उपलक्षित सतू,चित्‌,आनंद नामों करके 
भी वही कथन किया जाता है, तिस पद्विष हम योग करते हैं, में 
सुनकर हँसा ओर कहा-हे मित्रो ! पूर्वोक्त सो पद तुम्हारा स्वरूप है; 
योग किससे करते हो ! सद्‌ दृश्य तुम्हारा ध्यान करता है, तुमको 
योगनाम संबंध किसी दृश्य पदाथसे क्रिया करके करना नहीं पड- 
ता,तुम अधिष्ठानते बिना कल्पित प्रतीतिका अभाव होनेसे 
स्वतः ही तुम अधिष्टानका कल्पित दृश्यके साथ योग है, कर्त्त- 
व्यसे नहीं। जेसे-स्वतः ही चीनीका खिलोनोंके साथ योगनाम 
सम्बन्ध है तथा जैसे-आकाशका स्वृतः ही सब पदार्थोके साथ योग 
है,करना नहीं पडता। जो अवाइमनसगोचर पद अपरोक्ष,हाजिर 
हुजर,वल्कि सर्वका सिद्ध करता है सोई तुम्हारा हमारा तथा 
सर्व जगतका स्वरूप है अन्य मन आदिक दृश्य नहीं । 
प्रह्मद ! पृ्वोक्त अनेक योगियोंके मध्यविषे पंच ज्लानेंद्रिय 
चतुश्टय अंतःकरण-यह नवयोगी ज्ञानी थ, अन्य अज्ञानी प्रसिद्ध ही 
हैं तिन ज्ञानी योगेश्वरोंके मध्य मेंने पुछा कि, हे श्रोत्रेंद्रिययोगेश्वर ! 
महान शब्द, मध्यम शब्द ओर निकृष्ठ शब्द वा ध्यनिरूप शब्द वा 
दर्णात्मक हूप शब्दोंका ही तुम ध्यान कर सकते हो । शव्द्रहित जो 
आत्मा हरि है, तिसका तुम हजार यत्नसे भी ध्यान नहीं करसकते, 
यदि परमेश्वर आत्मा तुम्हारे ध्यानमें आवेगा तब॒हरि आत्मा 
शब्दहूप होनेस अनित्य होजावेगा, इससे हे श्रेत्रेंद्रिययोगेश्वरों ! 
तुम्हारा नारायण आत्माका ध्यान करना निष्फल हैं वा देभ है कि- 
तु शवब्दका ध्यान करना सफल है । तेसे ही हे प्रह्यद ! मेंने त्वचा 
:इन्द्रिययोगेश्वस्से पूछा कि, तुम किसका ध्यान करत हो ! शीवोष्ण 
कोमल ओर कठिनादि स्पशंवान पदार्थोका ही ध्यान तुम कर स- 
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कते हो, स्पशे रहित पूर्वोक्त पदका योग नाम.संबंध तुम कदाचित्‌ 
भी नहीं करसकते, इससे तुम्हारा कहनामात्र ही है कि हम स्पशेव- 
जिंत पृदविषे योग करते हैं वस्तुतः स्पशेका ही तुम योग करें हो 
अन्य नहीं। हे प्रह्मद ! पुनः मेंने चक्षु इंद्रिय योगेश्वरसे पूछा कि, 
हे देव! तुम सद्गक्ता हो, यथार्थ कहो तुम किसका ध्यान करते 
हो। उसने कहा-हरि आदि स्थूल यूर्तिका तथा प्रथिवी जल 
अग्नि तीनों भ्रतोंका तथा तिनके काय आदिके षट प्रकारके रूपका 
ध्यान, इन्हींकी में जान भी सकता हूँ इनसे अधिक अंतरीय 
अरूप पदविपे मुझसे योग नहीं होसकता | मेंने कहा जब तुम पट्प्- 
कारके रूप रहित वस्तुविषे योग नहीं कर सकते तो नाम रूप रहित 
अंतर पद्विषे हम योग करते हैं; यह तुम्हारा कहना निष्फल हे 
यथाथ तो यह है कि, तुम बहिर ही पट प्रकारके हुपका योग 
कर सकते हो । हे प्रह्मद! पुनः मेंने रसना योगेश्वरसे पूछा कि, 
रसज्ञ विद्वान पक्षपातसे रहित ! तुम पट प्रकारके रसविषे ही योग 
कर सकते हो, पट रसरहित आत्मपदविषे तुझ थोग नास संबंध नहीं 
कर सकते ! इससे पद रसके सिद्धक्ता आत्सपद्विष तुम्हारे ध्या- 
नका यत्म अफलहैे ।फिर हे प्रह्मद ! मेंने ब्राणयोगेश्वर्स पूछा 
कि, है ब्राणयोगे श्वर ! सुगन्धि दुगधि पदाथंसे पृथर वस्तुको तुझ- 
की योग नाम सबन्ध कदाचित भी नहीं हो सकता, इससिये तुम्हारा 
सी कहना वृथा है कि हमव्यापक गन्धरहित अखण्ड हूपविषे 
योग करते हैं। तात्पर्य यह कि, तुम श्रोत्रादिक पांचों योगेश्वर तों 
वहिर शब्दादिक पांच गरुणोंविष ही योग नाम ध्यान कर सकते हो 
शब्दादिक पांच झुणोंव वार्जत जो अन्तर प्रत्यक आत्तया 
विष्णु है, तिसविषि योगनाम संबेध तुम नहीं कर सकते, 
सारांश यह कि, शब्दादिक गु॒ुणोंविषे श्रोत्रादिक तुम पांचों 
योगेश्वरोंका स्वतः ही देश काल वस्तुके अनुसार योग नाम 
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ध्यान संबंध होता रहता है। इस हेतु शब्दादिक गुणोंविषे भी योग 
नाम ध्यान करना तुम्हारा निष्फल है, तब शब्दादिक गुणों रहित 
अवाड़मनसगोचर आत्मपदविषे योग करना कहनेमात्र मिथ्या 
तुम्हारा अम हैं और योग कथन अफल है.दोनों ग्रकारसे तुम्हारा 
यत्र निष्फल है, किसवास्ते अपनी( अमसे )आरामदारी भी खोदे 
हो। हे प्रह्मद ! पुनः मैंने मन, बुद्धि, चित्त,अहंकार,चारों योगेशवरोंसे 
पूछा कि, हे,मन,बुद्धि,चित्त,अहँकार्‌,योगेश्वरो ! जातिश॒ुण क्रिया- 
दिसंबेधवान्‌ पदार्थोका ही तुम चारों योग माम संकल्प, विकल्प, 
निश्चय, चिंतन,अहंपना कर सकते हो,जातिगुणक्रियादिसंबेध रहित 
आत्मक्स्तुमें केसे योग तुम कर सकते हो ! किंतु नहीं करसकते हो । 
छाखों यत्नसे भी तुम योग नाम संबन्ध आत्मासे अणुमात्र 
थी नहीं करसकते,इस हेतु हम सब्निदानंदस्वरूप आत्माविषे योग 
करते हैं सो यह तुम्हारा कहनाव्यथ हैतात्पय्थेयह कि,तुमसव्वज्ञानी 
अज्ञानी योगीश्वर एक आत्या करके ही प्रकाशमान हुए हो तुम्हारे 
करके जो आत्मा प्रकाशमान नहीं सोई तुम्हारा स्वरूप है, योग 
किससे करते हो ! उन्होंने कह्दा तुम्हारे कहेसे हमने जाना है कि 
अकार, उकार, मकार, वाचक और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 
वाच्य,इस सवे वाच्यवाचक संसारके हमहीं निशाकार स्वपश्रकाश 
अक्रिय एक अविनाशी सर्वके सिद्ध करनेवाले हैं, हमारेगें अना 
जाना योग करना नहीं बन सकता । क्‍ 

हे प्रह्मद|वे योगेश्वर किचितयात्र उपदेशसे ही स्वस्वहूपकी जान 
गये इससे है प्रह्मद ! सुखपूर्वक अपने स्वरूपका विचार ही विहँ- 
गम मार्ग है । प्रह्दने कहा एककी ऊंचा और एकको नीचा कह- 
ना तुमको योग्यता नहीं। अवधूतने कृहू-जब सवे तूही है, ऊंच 
नीच कहां है ऊंच नीच भी तू ही है परंतु में तुझकी ऐसा कहता है 
जिसमें ऊंच नीच, विहंगम चींटी,मार्ग दोनों नहीं। प्रह्दने कहा 
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तुम्हारे उपदेशसे में कृतकृत्य हुआ हूँ। छम्न चेतन्य स्वरूपमें न 
आना न जाना है, न लेवा है, न देना है, न कहना, ल सुनना; ने 
जीवना है, न मरना है, न अहण है,न त्याग है।न विहेगम,न चींटी 
मांग है, न बंध है, न सोक्ष है, कोई शब्र है,न मित्र है,न सुख है, 
न दुःख है, न प्रहाद है, न अवधूत है, न देवता है, न राक्षस है, न 
स्थूल सूक्ष्म कारण है; न राग है,न द्वेष है; न पर, न अपर है, न 
जीव है, न ईश्वर हैःकेवल मन वाणीसे रहित एक अद्वितीय 
आत्मा है। उपरोक्त चितनसे भी इँगा घूकसा हुआ हूँ और स्वे- 
रूप भी में ही हूँ, मेरी सुझकी नमस्कार हैं। आपही वचन करता 
हूँ, आपही सुनता हूँ क्या कहँ,द्रेत है ही नहीं। आज ही सत्संग 
सफल हुआ है,उपमा तुम्हारी कौनसी रसनासे कहूँ, तुमविषे 
मम वाणीका साग नहीं; परंतु उपमा तुम्हारी यही है कि सब 
असव रूप तुम ही हो, से नाम रूप तुम्हारे विषे ही कल्पित है, 
परंतु कुछ हुआ नहीं है सन्‍्तो ! मेंने तुमको अपना अहंकार 
दिया और आप स्वयंप्रकाश हुआ हूँ। अवधूतने कहा-झूठ 
मत कह जब सब तू ही है तो देना लेना कहां है । 

पराशरने कहा-हे मेत्रेय! इस प्रकार कहकर दत्ताजियने कहा अब 
हम जाते हैं प्रह्यदने कहा तुम्हारे बिना मेरा जीवन न होगा विषपान 
करना कबूछ करता हूँ.पर संग संतोंका त्यागना कबूल नहीं करता 
क्योंकि, अनेक कोटि जन्मोंकी मटकना सत्संगस दुर होती है पर- 
सके सगसे लोहा सुवर्ण होता है, पारस नहीं होता. परंतु संतके संग- 
कर संतही होता है,इस हेतु संत मेरे प्राणहें प्राण भी कहां हैं ! संत 
आपकहीहें। तुम यहां ही रहो , जावो नहीं। सन्त दत्ताजेयने कहा-में 
पूण हूँ.छुझ चैतन्यमें आना जाना नहा । घुनः्दत्ताजेय प्रह्दकों 
हढ बोधवास्ते उपदेश करने लगे हे प्रहदद ! प्रमार्थ रूप शिव आप हे 
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और शिवको बाहर देखा चाहता है कैसे पावे।प्रहादने कहा,मैं आपको 
नहीं जानता कि, में कोन हूँ क्योंकि, आप अहंकार नहीं और स्व 
आप ही हुआ हूँ । अवधूतने कहा-रसनासे कहता है और मनमें द्वेत 
रखता है. प्रह्दने कहा द्वेत अद्वेत झल्ल चेतन्यमें नहीं. तुम्हारे मन- 
में है, गुप्त प्रगट सर्व जबसें ही हूँ तो रसना वाणी मन कहां है अव- 
घूतने कहा मेरा प्रयोजन यही है कि आपविना न देखे कि,न सुने, 
न गुते, न सूचन स्पशे करे क्योंकि तुझ बिना और कोई नहीं । 
दृश्यमानकों झूठ जानकर त्याग कर अर्थात्‌ मिथ्या जान और 
आपको ही सत जान, तेरा कल्याण होगा। आप शरीरका त्याग 
कर, आपको सच्चिदानंदरूप जान। यही शिवकी पूजा है कि,आप 
सहित सब नाम हूपको शिव जान, वा इस प्रकार जान कि, समह्ठि 
व्यष्टि नाम रूप प्रपंच मेदिरिविषे प्रत्यक्‌ आत्मा स्वतः में ही ज्यो- 
तिलिग स्थित हूँ सवे नाम प्रपेच मुझ सचिदानंद शिवके पुजारी 
हैं। जेसे-सुवर्णके तथा मधुरता द्रवता शीतलता रूप जलके, भूषण 
तरंग पुजारी हैं इत्यादि दृशांत अनेक हैं। इससे में ही चेतन्य सर्व 
दृश्यका पूज्य हूँमें ही सूक्ष्मसे सूक्ष्म हैँ और स्थूलसे भी स्थूल हूँ,यह 
नाम रूप प्रपेच घुझ सचिदानंद सूर्यकी किरण हैं । मुझ चेतन्यके 
ही, नारायण, गोविंद, अच्युत, हरि, परमेश्वरादि नाम वेदने कल्पे 
हैं परंतु में नाम रूपसे वर्जित हूँ। में ही चेतन्य सवे नामरूप प्रपेचके 
कम्मोके फलका प्रदाताहूँ, वास्तवसे सवे में ही अस्ति भाति प्रियहूप 
सर्वात्मा हूँ और सर्वसे अतीत भी में ही हूँ इस निश्चय रूप घुष्पों 
कर आत्मदेवकी पूजा कर। जो कछु प्रारूच कर, शाख्ष अनुसार, 
यत्र रहित प्राप्त होवे तिसको कर्तत्व भोकतृत्व अभिमान रहित निः- 
संशय भोग लगा और सम्यक्‌ अपने स्वरूपकी जान,यही आत्म- 
देवके आगे पुष्प हैं। अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज इन चार 
प्रकारकी खानिमें जितनेक चौरासी लक्ष देह हैं,सोई मन्दिर हैं,तिन- . 
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में में एक ही सचिदानंद विष्णु शिवहूप आत्मा विराजमान हूँ 
जेसे-सर्द उपाधिमें एक ही आकाश विराजमान है। हे प्रह्यद ! ऐसा 
जान कि पंचन्नानेंद्रिय, पंच कर्म इद्रिय, पंचप्राण, चतुएय अंतः- 
करण, सुझ्ञ सबच्चिदानंद शिवके पुजारी हैं, पूर्वोक्त पुजारी शब्दादिक 
निज निज विषयहयी पुष्पोंको अहण कर मुझ चैतन्य देवकी नि- 
रंतर पूजा करते रहते हैं, मुझ्न चेतन्यकी सत्ता स्फूर्तिहूप प्रसन्नता 
कर ही, इन पुजारियोंका उपजीवन अथीत्‌ शब्दादिकोंके ग्रहण 
करनेकी सामथ्य होती है, अन्यथा नहीं यह निश्चय ही आत्मदेवकी 
यूजा है। उञ्न सज्चिदानंद स्वरूपकी ही चारों वेद भाटोंकी न्‍याई 
स्तुति करते हैं, मुझ चेतन्य देवका ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिक सब 
ध्यान करते हैं ओर में ही ब्रह्मा,विष्णु,शिवादिक हूँ । मरना,जीना, 
सोना,खाना,पीना,लेना,देना,हष,शोक,मान,अपमान,खुख, ढुःखा- 
दि्क सारांश यह कि, कायिक; वाचिक, सानसिक कमे, स्व सझ 
चैतन्य देवकी पूजा है। से नामहूप दृश्यका में चेतन्य ही. मालि- 
कहूँ और दृश्यहूप भी में ही हूँ वा कार्य कारणरूप ब्रह्मांड जलधरी- 
में में चेतन्‍्य ही शिवलिंग स्थित हूँ, सूर्य चन्द्रमा झुझ चेतन्यदेवके 
मंदिस्में दीपक जल रहे हैं । तारामंडल आकाशरूप थाहुमें, 
सुझ चेतन्यदेवके आगे छोटे आरतीके दीपक हैं । अगरह भार 
वनस्पति झुझ चेतन्यके कंव्में पुष्पोंकी माला हैं । पृथिवी मुझ 
चैतन्य देवका सिंहासन है, दशों दिशा सुझ चेतन्यदेवकी पूजा हैं 
सुमेझ आदिक पवेत मुझ चेतन्यकें भ्रूपण हैं काल मुझ चेतन्यके खे- 
लनेका गेंद है सातोंसझु॒द्र छुझ् चेतन्यके आगे जलके पात्र है।यावत्‌- 
मात्र शब्द हैं सो छुझ चेतन्यदेवकी नौबत वाज रही है, वाशु झुल्ले 
चैतन्य देवका पंखा खेंच रही है। माया मेरी शक्ति है पावती 
लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियां इसी शक्तिकें अवतार हैं। विषय 
इंद्रिय सम्बन्धजन्य सुख दुःखका अनुभव छल्ल चेतन्यदेवके 
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आगे भोग है । जीव इंश छुझ चतन्यदेवके घुख्य पुजारी है।जगत्‌की 
उत्पत्ति पालन संहार छुञ्ल चेतन. की कीडा हैं । सर्व, रज, 
तम झुझ चैतन्य देवके पहरेदार हैं। जाग्रत,स्वप्र,सुषुप्ति मुझ चतन्‍्य 
ढेवके खेलनेके स्थान हैं । तात्पय यह कि, पूजर, पूज्य, पूजा त्रिपुटी 
रूप मामग्रीसे से जगत झुझ चैतन्य देवगी पूजा करता है वास्तवसे 
अिपुटीहप सी में ही हूँ, अजिषुटीरूप भी में ही हूँ। हे प्रह्मद! जेसे 
स्वृप्ठ पूज्य,पूज्क, पूजा, सव त्रिषुटीरूप प्रप॑च एक स्वप्रद्वश- 
वी ही प्रजाक हैं।क्योंकि स्वप्न  अन्यदेवका अभाव है वास्तवमें 
स्वृप्नःश्टा ही सवे स्वप्न प्रंपच रूप होनेसे पूज्य प्रजक पजाभाव 
भी तिससे भिन्न नहीं। तेसे ही इस माया मात्र दृश्य जात प्रपं- 
चसें भी एक सचिदानेद स्वरूप द्रष्ण देव में ही हँ,जहां पूजा होती 
है तहां चैतन्य देवकी ही प्रजा होती है, अन्यकी नहीं । वास्तवसे 
जव से सलबिदानंद तू ही है तब पूज्य पूजक भाव कहां है जैसे 
पेचभूतका कार्यरूप, कोई तृणादि एक वस्तु जाने कि सब, भ्रूत 
सौतिक दृश्य प्रपेच में ही हू। इस प्रकार यथाथ चिन्तनमें शात्र 
गुरु संस्कारसहित बुद्धिमान कोई भी विवाद नहीं करता, अन्य 
करते हैं, म्योंकि सर्वे पेचभ्ृतरूप नी है। तैसे-जिसने सम्यक्‌ 
अपनेकी अस्ति भाति प्रियरूप जाना है तो वह यह चिन्तन करे 
कि, सब अस्ति भाति प्रियरूपसव त्मा में ही हूँ” तो ठीक ही है 
क्योंकि, अस्ति भाति प्रियसे प्रथरू कोइ भी दृश्यमान वस्तु है 
नहीं । इससे तू आपको सर्वात्मा रूप जान। ध्यान किसका क- 
रता देध्याता ध्यान ध्येयरूप भी तू ही है तथा तिसते रहितभी तू ही 
है तो पुनः ध्यान किसका करता है। हे पहा! विश्वके देखनेकी इ 
सत कर,अपने स्वरूपको जान, जब तूअपने स्वरूपको जानेगा 
ब सब दशेन वेराही होगा । जैसे-घटको स्व घटोंके दशनवास्दे 
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बाहर नहीं जामा होता किन्तु, घट अपनेको मृत्तिका स्वरूप जाने 
तब सब बटोंका यत्रविना ही तिसको दशन होता है वा स्वप्रद्रशको 
सब स्वप्न पदार्थोकी देखने नहीं जाना किन्तु अपना स्वरूप 
सब्यर जानेसे ही स्व स्वप्रपदाथ जाने जातेंहें क्‍्योंकि,स्वग्रद्रशमेंही 
कृल्पित है रज्जु सपवताहे प्रह्मद! न तू है,न में हूँ,सव में ही हँ,आपा 
अहंकारको त्याग जो आप होवे | प्रह्मदने कहा-आपेका त्याग 
कहूँ: तो आप क्योंकर होझऊँ? दत्तने कहा-आपा परिच्छिन्न 
अहंकार गया, तब शेष रहा सो अवाड्मनसगोचर है। ताते 
सबे साधनों कर्तव्योंका फल यही है कि आप सहित जाने स्व 
सनचिदानंद स्वरूप हरि है। जिसको तू खोजता है, सो तू ही 
2 । भे ऐसा अतीत नहीं हूँ जो तुम्हारे राज्य संपदाकी इच्छा राखूँ, 
मेरा प्रयोजन यही हे कि, तू आपबिना कुछ न देखें न सुने 
क्योंकि तुझे सबच्िदानंद्स्वहूप बिना और छुछ हे ही नहीं। दृश्य- 
मानकी असार,झ्ठ जान, प्रत्यक्ष जो अच्श्यमान हे ( ब्रह्मासे लेकर 
चींटी पय्यंत ) सर्वविष एकरस शिव पूर्ण मान । 
अथ (शिवकुब्रसवादाश्यान । 

हे प्रह्द ! इसी प्रसंगपर एक कथा सुनाएक समय शिव कैलास- 
में स्वामिकारतिक, गणेश और अनेक गशणोंसहित बैठे थे, शिवकी 
जटासे जो गंगा चलती थी सो शिव शिव करती चली जाती थी 
तहां सब पक्षी भी शिव शिव ही बोलते थे। तिसी समयमें कुबेरने आ- 
कर महादेवसे विधिपूर्वंक दंडवत करके प्रश्न किया। हे सहादेव! 
यह दृश्यमान सूर्ति,अम्ूृति,सवे असत्‌,जड,दुःखरूप प्रपंच ही,न्ञानें- 
द्वियों करके देखने,सुनने,मूँघने, रस लेनेमें आता है तथा कर्मेंद्नियों 
करके भी शब्द उच्चारण,ग्रहण, त्याग, गमनागमन, मसल सूत्र 
त्यागहूप, प्रपेच ही ग्रहण होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके भी 
नास हुपटश्य प्रपेचकी ही सिद्धि होती है,मन बुद्धि चित्त अहंकार 


तृतीय सर्ग ३. ( १४० ) 


भी माया,और मायाके कार्ययूत भौतिक पदार्थोंका ही मनन, 
॥निश्वय,अहंपना होता है । इन सर्वसे रहित वस्तुको में केसे 
! क्योंकर प्राप्त हो हये। शिवने कहा-हे छुबेर- 
प्रभावी, प्रमाण, प्रमेयरूप, ज्ञ तिर्विकार, निर्वेकत्प- 
(, चित,आनंदस्वरूप करके ही सिद्ध होते हैं।कोई जिषुटी करके 
चंतन्य सिछ वहीं होता । त्रिषुटीसे मी जिएटी सिर नहीं होती 
(कि,तू ही चेदन्य स्वयं प्रकाश हप है। यद्यपि चक्षु सूये आदिक 

अमाण प्रकाशक और घट पददिक प्रकाशक,आपसमें प्रतीत होदें 
हैं तथापि सर्व वाब हुए जियुटीको,कल्पित दृश्य होनेसे त्रिषटी 
अकाश्य प्रकाशक भाव नहीं वन सकता। जैसे-स्वग्रेकी कृल्पित 
पुटी, स्वयं प्रद्मश स्वमहरश करके ही सिद्ध है; मिथ्या स्व 
था कर स्वगद्रश सिद्ध वहीं होता तथा आपसमें भी स्पृष् पदार्थ 
अकाश्य मकाशक याव नहीं बन सकते। तेसे-तुझ चेतन्य विना जा 
अतके पदार्थ आपसमें कल्पित कल्पितको सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे 
रज्जुस॑ काल्पित सप दंडकी, देड सपकी और सर्प दंडमालाको.' 
साला सप दंडादिकोंकों सिर नहीं कर सकते।हे कुबेर ! पर्वोक्त सर्व 
नामहूप दृश्यपदार्थोकों तू चेवन्य जानता है, तुझ चेतन्यको 
कोम जाने, तू स्वयं प्रकाश,एर्व बापहूय हश्यका, अस्ति भाति 
प्रियडप प्रकाशक आत्या है;एश सवात्माको अपनी प्रापिकी इच्छा 
ललाऊा काम है। जेसे-फेस दरंगक़ो बुद्दुद्ञदिक सब मा हपकी 
मथुरता, दृवता,शीतलूता हूप जल ही आत्मा है, तिम दरंगादिक 
सध्ये किसी दरंगको अपने स्वहप जलकी पराप्तिकी चिता करनी 
सूखा है। कुबेरने कहा बंध झु्त दया है ! शिवने कहा दोनों अहं- 
दार देश है;नहीं तो बंध इक दोनों हूप नहीं रखते कि तुमको बता- 
हू । छुबरने कहा योग उपदेश करो ! शिवने कहा योग यही है कि 
ने आप सहित स्व शिव है । हे कुबेर ! बुद्धिमानकी एक 
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६ १७६ ) पक्षपातरहित अनुमवप्रकाश । 


शैन ही बहुत है,निवुद्धिको परमाथ पाना कठिन है। कुबेरने कहा 
बारणा कहो ! शिवने कहा-पारणा नाम निश्चयक्ा है निश्चय चम 
बुद्धिकाडैबुद्धिका मुझ चैतन्य आत्मामें अत्यताभाव है,कहे कौन! 
घरंतु “आपको तू अवाइ्मनसगो चर सम्यक जान” यही घारणा 
है। कुबेरने कहा हे शिव ! हे शोऊपे कैसे छूट्रे ? शिवने कहा हर्ष 
शोकके दर, तुझ साक्षीकोी हपे शोक कहां है ! हप शोक सनके 
धर्म हैं,आपको मनरूप सत मान। कुबेरने कहा सनका रोकता 
कहो ! शिवने कहा तुझ चेतन्यरूप आक्राशका वायुहूप मन 
कया बिगाड करता है किन्तु कुछ नहीं करता । मन पंचभतोंका 
साक्षी सात्त्विक अंशका काय है, तू पंचभूतोंसे रहित है। सन 
कर कुछ बिगाड होता है सो पंचभ्रतोंका विगाड हो वा न हो, 
तुझको मनके रोकनेका क्या सतलब है। दूसरेकी शुभ अशुभ 
'क्िया देखके अपनेमें आगेप कर संतापित होता यही अज्ञान है। 
वा जब सर्व सबझिदाने३ स्वहय शिव है तब मत और कुबेर कहां 
है! शिव ही है।कुबेरने कहा-जब में नहीं तव तुम कहां हो !अई 
यूबेक ही त्वे होता है,जब अह नहीं तब त्व॑ कहां हे !:स्वर्ग,नरक, 
बंध, मोक्ष, हषे, शोक़ादि कहां हैं ! कहीं नहीं,जो है तो सब्चिदा- 
नंदरूप सवे शिव है। महादेवने कहा, हे कुबेर ! तू कौम है ! कुबेरने 
कहा में सच्िदानंदरूप शिव हूँ क्योंकि अग्रिकी संगतिसे लकडी- 
का हूप नहीं रहता फितु,अग्नि ही होती है। तेसे तू अभि और में 
लकडी जब मैंने आपा तुझको दिया, तू हुआ। शिवने कहा जबतक 
लकडी है तबतक अग्नि है,तैसे ही जब तू हे तब में हूँ,जब तू नहीं तब 
में कहां हूँ। हे कुबेर ! जहां अहंकार (में) नहीं तहां तू कौन है 
सो कह । कुबेर तृष्णीं हुआ क्योंकि,आंगे वचनकी ठोर ने थी 
पराशरने कहा हे मैत्रेय! जब इस कार दसने प्रह्मदकी शिव ढुबे- 
रकी कथाके सिससे उपदेश किया तव प्रहादने कहा हे दत्त ! मेंने 


चतुर्थ सगे ४. ( १४७ ) 


जाना था कि.तेरी संगतिसे कछ पाया है,सो अब यह अप मेरा मिट 

या है क्योंकि,आदि अंत मध्य सब गुप्त प्रगट में ही हैँ मेरी झल्चको 
बन्दना है। दत्तने कहा अब में जाता हूँ। प्रहदने कहा जहां जावे 
वहां से में ही हैं। दत्तने कह्य अब में नहीं जाता क्योंकि, तुझको 
परपसहस देखता हूँ। प्रहदने कहा जो काग वहीं तो हंस कहां है हे 
सेप्रेय ! प्रहद यह वचन कहकर स्वरूपमें लीनहुआ ओर दत्त 
जेपे आया था तैसेही चला गया। 

इति श्रीपक्षपातरहित-अजुभवग्रकाशस्य तृतीय सर्गः ॥ हे ॥ 


अथ चतुथ पर्ग। 

पराशरने कहा हे मेजेय ! त भी ऐसे मत जान कि, संग संतोंका 

छुझ्को हमेशह बना रहेगा,जो काल संतोंके सगमें व्यतीत होता 
सोई दुलभ जान। मैत्रेयने कहा तुम्हारे उपदेशसे मोमके समान गल 
गया हूँ, जानता था कि, में ब्राह्मण हूँ, अब कितना ही ढूँढता हूँ पर 
ब्राह्मगत्व नहीं पाता औ ९ यह भी नहीं जानता कि, में को मे हूँ ! इससे 
इस शरीरकी जलाय कर नाश करता हूँ सवे कतेव्योंसे छूटूँगा ओर 
स्वस्वहूपक्ो प्राप्त हो ऊगा। पराशरने कहा हे मेत्रेय!शरीर के -होवे ही 
तू चेतन्य शरीरके कतव्यों अकतंव्योंसे रहित स्वतः ही है। जैसे 
आकाश घटके होते ही घटकी क्रियासे स्वतः ही रहित है-तादे 
गीरके होते ही आत्मानात्मके विचारहपी अभ्िकर शरीर सहित 
शरीम्के कत्तब्योंकी जला । जो कतंव्योंसे छूटे अन्यथा नहीं । 


अथ ज्ञानकी घाधनव्याडया । 
पराशरने कहा हे मेग्रेय ! से जीवोंके अंवः्काणमें मल विश्लेष 
आवरण तीम दोप रहते हैं। मल नाम पापका है, विश्षेष नाम चित्त- 


का चचलताका है, आवरण नाम अपने स्वृहपर्का ने जञाननका है 


( १9८ ) यक्षगातरहित अचुभवद्नकाश । 


इन तीन दोपोंके दूर करने वाल्ते तीन ही उपाय, हिंदू, मुसल्मान 
तू, पग्सी आविकोंके सब शाखझ्धों विषे लिखे हैं। मल दोपके दूर 
उसे वास्वे सवे शाद्थोंगं, सत्‌ संगाषण आदि वाक्यादि इंदि 
गोंका कतथ्य रूप कर्मकांड लिखा है। मनकी चंचलताके दूर करने 
बास्ते अनेक प्रकारकी सशुण वा निश॑ण सनच्चिदानंदरूप परसे 
श्वण्की गापि वास्ते सब शाझ्ोंमें उपासना लिखी है वा चित्तका 
कसी सूक्ष्म वा स्थूल वा जिपुटीमें वा हृदयविषे, ज्योति इत्यादि 
बचतुरे, बाहर वा अंतर,जोडनारूपी ध्यान लिखा अज्ञान आवरण- 
की निवत्ति वास्ते सर्वे शास्धों विषे ज्ञानकांड भी लिखा है । जिस 
'अंवःकाणपमें पृ जन्मके प्रयत्नसे वा इस जन्मके प्रयत्से पूर्वोक्त दोष 
नहीं तिसपर शाझ्षका उपदेश भी नहीं जिसमें मल विक्षेप दो दोष 
| केवल अपने स्वृहृपका न जाननारूपी आवरण ही दोष है, 
तिसको केवल ज्ञानकांडका ही अधिकार है। यज्ञ, दान, तीर्थ,त्र 

जप; तप, होम, तडाग आदि बनाने तथा संध्या त्पणादिक यावत्‌ 
मात्र शारैरिक शुभ क्रिया हैं सो से कर्मकांडकोटियशें हैं । ध्यान 
योगादि यावत्‌ सात सानसी क्रिया हैं सो उपासना कांड कोटियें है। 
केवल आत्पाकों बरह्हप्‌ कथन करनेवाले शा्ष ज्ञानकांड हैं । 
हे सेज्ेय ! अनेक प्रद्ारके शा्षोंगें वावय लिखे हैं, किसीजमहरें 
हानकांड पहिले लिखा है कम उपासना पीछे लिखी है किसी जग 
हमें उपासना पहिले लिखी है कम ज्ञान पीछे लिखे हैं किसी जगहसे 
कृम पृह्ठिले लिखे हैं उपासना ज्ञान पीछे लिखे हैं तात्पर्य यह कि 
गहयें पहले कम पुनः उपासना पुनः ज्ञान कमसे लिखे हैं 
प भी लिखे हैं। पुनः कर्मकांडशाख्में अशुभ कर्मों 
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की विवृत्ति करवाने वास्ते भयानक वाक्य भी लिखेहें और शुभकम- 
की पश्त्तितिमित्त रोचक वाक्य भी लिखे ें तथा यथार्थ मी लिखे है 


चतुर्थ सगे ४. ( १४९ ) 


तेसे-उपासना कांड शाह्रें थी अपनी रुचि अजुसार अशाज्षीय 
अलात्प उपासनाके निषद अर्थ भयावक वाक्य भी लिखे हैं,शाख्ो 
छ उ्पासनाकी प्रवृत्तिके अथ श्ठाचवीयरोचक वाक्य भी लिखे हैं 
और यथा भी लिखे हैं ज्ञानकांड शारूपें थी ज्ञानके माहात्म्यसे 
शाद्य निषिद्ध प्रवृत्तिके निषेषक,सयावक वाद्य भी लिखे हैं और 
ह्रानविषि प्रवृत्ति निमित्त,जीवता ही छक्त होता है इत्यादि रोचक 
वाक्य भी लिखे हैं तथा तिर्दिकार निर्विकत्प स्वृव्दी यह आत्मा 
ब्रह्मस्यहूप है इत्यादि यथाथ वाक्य मी लिखे हैं। सागंश यह कि 
रवे शाब्रेंका तात्पय्य, फंपरया वा बाक्षात्‌ करके असत्‌ जद 
डुःखरूप प्रप॑ंच अ्रमकी मिपृत्तिद्रारा स्व॒भावसे ही निर्विकार लि 
विकल्प कल्पित वंध मोक्षरहित में सनच्चिदानंद स्वरूप हूँ; इस 
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मिश्रयके वोधन करनेरें है । 

है मेत्रेय ! ऐसा न होय,प्रवोक्त शाझ्धोंके वाक्योंकी व्यवस्था न 
आनके, शाख्त श्रवण करके शुरुदत निज निश्चयका त्याग करे । 
वही पीर बुद्धिमान वली है जो शरीर पात होय तो होय परंतु निश्व- 
यका त्याग न करे क्योंकि, अनित्य-श्रीरको तो गिरमा ही है । है 
मेत्रेय ! आप सहित सर्वकों सबिद्यनंद जानना यही सुक्ति है और 
आपको सब्िदानंद न जानना, अपनेते सन आदि ना|मरूप जगत 
भिन्न जानकर तिनमें अहंकार करना यही बन्ध है,निर्भय होना ति- 
' सको कठिन है। हे मेत्रेय ! यह जगत स्वप्रके समान मिथ्या है और 
तू सत्‌ स्व॒हप हैं। जिसने आपको शरीर साना है तिसको नरकते 
निकसना कठिन है क्योंकि, रथधिर, मांस, अस्थि, सजा, मलसूत् 
रूप इस शरगीरके अभिमानको ही नरक कहते हैं । से मलित बस्तु- 
का यह शरीर मेदिर नरक है, जिस कायासे हेत हे वही नरक है । है . 


( १५० ) पक्षपातरहित अन्ञुभवप्रकाश । 


मैज्रेय ! तू अपनी चाहनासे मलिन देह असिमान रूपी महान 
अंधकृपमें पडा है, किसकी शक्ति हे जो देरी रक्षा करे । इसलिये इस 
असार शरीरकी प्रीतिका त्याग कर,शरीर अभिमान ही आवागम- 
नका बीज है। अपने स्वरूपको सांगोपांग जान जो बन्घ सोक्षके 
अमसे छूटे; नहीं तो दुःख होगा। हे मेत्रेय ! इस सलिन शरीरसे 
: वशग्य करना तुझको योग्य है मेजेयने कहा-वेराग्य राग दोनों कहो! 
पराशरवे कहा-वेराग्य यही है जो अपने सबच्चित्‌ आनंद स्वरूपसे 
पृथक जगत॒का अत्यंताभाव जानना और राग यही है कि, आपस- 
हित से नामरूपको सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप जानना वा असत 
जड ढुःखमय नामरूप जगत्‌की भावना त्यागके निज आ त्मामें 
भावना करना यही राग है। मेत्रेयने कहा है पराशरजी! पवोंक्त वेरग्य 
ओर रागादिकोंका जानना न जानना सनका घर्म है,सुझ निर्वि 
कल्प निविकार चेतन्यका नहीं क्योंकि,जब्‌ गाढनिद्वानाम सुषु- 
प्ति अवस्था होती है वा समाधि मर्च्छा होती है तब मन अपने अज्ञा- 
न उपादान कारणमें छीन होता है, तिस कालमें न राग विरागकी 
कल्पना है न ज्ञानी, न अज्ञानी, न बेध, न मोक्ष, न हपे शोक, 
न अहण त्याग,न झुख दुःख,न पुण्य पाप, न जीव इंश्वर, न जड़ 
चेतन्य,न सत्‌ असत्‌, न सूक्ष्म स्थूछ, न माता पितादिक किसीकी 
कल्पना नहीं होती,न अपने शरीरकी,न वर्णाश्रमकी,न देवी आउुरी 
शुणोंकी,न धम अधमैकी,न झँच नीचकी, न निर्विकल्प सविकद्प- 
फी, न ञ्ली पुरुषकी,न शत्ञु मित्रकी,न जातिपांतिकी,न लेने देनेकी, 
न जप तंपकी, न संसार, असंसारकी, न साक्षी असाक्षीकी, नद्॒ष्म 
दृश्यकी,न फुरे अफुरनेकी, न माया रहित अरहितकी.न आत्या 
अनात्माकी,न शुचि अशुचिकी,न हिन्दू मुस॒ल्मानकी न असम अभ्- 
भकी । तात्पय्थ यह, कि, सर्व नामहूप जिषुटी संसारकी कल्पना ही 
नहीं होती,में चेतन्य तो तिस काल्में भी हूँ जो मेरा पूर्वोक्त संसार परम 
होता तो सुषुप्तिकालसें भी मेरे साथ होता,इससे अन्वय व्यतिरिक 
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करके जहां मन तहां ही पूर्वोक्त संसार धर्म है; जहां चित्त नहीं 
तहां पूर्वोक्त संसार धर्म भी नहीं । हे गुरो ! यह नहीं कि, जो में 
चैतन्य सुषप्ति अवस्थामें तो, निर्विकल्प निर्विकार बंध मोक्षादि 
त्म धर्म रहित हूँ और अब जागम्रत स्वप्न अवस्थासें सविकल्पण 
सविकार बंध मोक्षादि सहित हुआ हूँ,ऐसा नहीं किन्तु जो में चेत- 
न्यू उुएप्ति अवस्थारें निर्वेकल्प, निविकार,बंध मोक्षादि रहित था 
अब वतेमान जाग्रत्‌ अवस्थामें वा स्वृग्रमें भी सो३ निर्विकार निर्वि 
कल्प बंध मोक्षादि रहित चैतन्य मात्र हूँ; इससे मायारूप मनके 
धर्म हैं; माया रूप चित्तरहित मेरे घर्म नहीं। जैसे राजाके निवा- 
सके चार स्थान होते हैं--एक बाहर कचहरीका स्थान होता है,एक 
मध्यमें अपने साता,पिता, आतादिक नजदीकी संबंधियों सहित 
खान पानादिक सहित बेठनेका स्थान होता है ओर तीसरा एक ही 
अपनी ज्लीके साथ हास्य विलास करनेका अंतःपुर एकांतस्थान हो“ 
ता है। तथा पृर्वोक्त स्थानोंसे रहित सात्त्विक एक भजनका स्थान 
होता है तिसमें,अन्य कोई पुरुष भी नहीं होता,एक राजा ही होताहे! 
तैसेही-कचहरी स्थानापन्न जाग्रत है क्योंकि,तहां इन्द्रियमन आदि 
स्वस्वकार्यमें सम्यक हाजिर हैं, शब्दादिप्रजासहित तिन सबके 
मध्यमें, सर्वे ऊपर आज्ञा कर्ता आत्मा राजावत्‌ है। मध्यस्थान 
स्वप्न हैं और अंतःएुरस्थानापतन्न सुषृप्ति है क्योंकि, तहां अविद्याहूप्‌ 
स्नी ही अपने काय्य रहित्‌,निजपति आत्माके पास होती है। तेसेही 
भजन स्थानापन्न तुरीय अवस्था है क्योंकि, तुरीयर्में माया तथा 
मायाके कास्थ,प्रपेचसे रहित, अपने स्वृरूपका विद्वानकी निश्चय 
होता है । तीसरे एकांत स्थानमें वा भजनके स्थानमें जो राजा है 
और जो तिस राजाका निश्चय है कि, में क्षत्रिय राजा हूँ, यह स्ली भी 
नहीं किन्तु में राजा हूँ । जब वही-राजा कदाचित्‌ सध्यस्थानमे वा 


(३६२)  पक्षपातरहित अजुभवप्रकाश। 
बाहर कचहरीढे स्थान आता है तब. ही वही राजा होता है वही 


तिसका मिश्रय होता डै,अन्यथा नहीं होता;यह नहीं कि,सात्विक 
यजन स्थानगें और होगया है,मध्यमें और होगया है, अंतःपुरमें 
और था,कचहरीमें और होगया है,किन्तु एक रस राजा ही है, 
स्थानका भेद है,पुरुष राजाका भेद नहीं। तेसेही-यह नहीं कि 
तुरीण अवस्थायें तथा सुड॒प्ति अवस्थारें आत्मा निर्विकार नि- 
विकल्प से संसार पमोसे रहित है और स्वृप्त जाग्मतयें आत्मा- 
झहूप राजा विकारी है तथा सविकल्प है। राजाके समान आत्मा 
सब अवस्थामें स्वयावसे ही निर्विकार,निर्विकल्प,एकरल,एक ही हे 
विडारी सविकल्प नहीं होता, सम आदिकोंके समान-क्योंकि 
अनआदिक स्वभावसे ही विकारी हैं,इसलिये यत्मविना झुछुक्षुओं- 
गे अपने स्वरूपको सर्व अवस्थापें निर्विकृष निर्विकार जानना 
में चैतन्य निर्विकल्प निर्वेकार संसारधर्मोंसे रहित सभी अवस्थाएें 
एक रस हूँवैराग्यादिक.मनकी कल्पना है,मेरी तहीं। हे मैजेय!सर्व 
नाम हूप संसार तुझे सचिदानंद स्वृरूयकर पएण है, तू चेतन्यदेव्‌ 
सद्य संसारसे उक्त है, सबकी चेश तुझे चेतन्यकर ही है, परू्तु तू 
सदा निलेप ह। आपसहित स्वेसचिदानेद स्वरूप हूँ, इस हृठवुद्धि- 
के निश्रयका नाम ही भक्ति है तथा ज्ञान है, तिससे पृथक निश्चय- 
का नाम अभक्ति अज्नञान है। 
उत्य राजा परतंका आड्यान | 

हे मेत्रेय ! इसीपर एक कथा सुन-प्रवेजन्समें एक वनविषि- 
भरत राजा चित्तकी एकाग्रताहूप तप करता था और आत्मअनुस्‌- 
घानसे सग्य था परन्तु अपने स्वरूपका अपरोक्ष बोध तिसको नहीं 
हुआ था इसीते तीन जन्म पाये। एक दिन तिसी वनविंष सिंह आया 
ओर सिंहके मयते म्ग भागे भागी हुई एक ग्िणी हरिणीके उदर्से 
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(सके कारण)बच्चा भरतके आश्रमके निकट गिर पडा कैसा बच्चा 
है जो याता पितासे रहित है और कोई तिसका रक्षक भी नहीं,अतीब 
जुल्दर है।अति कृपा जो राजा मख है,तिसके बच्चेकी यह अवस्था 
दइंखकर कहणा करके अपनी योदसें उञ लिया। तिस बच्चेके साथ 
ऐटा स्नेह किया कि,अपवा जो ध्यान था वह सी मूल गया,तिस ह- 
श्णिके बच्चेका दी छालन पालन करने छगा। इसी हलतमें कुछ द्न 
बीत; वच्चा बडा हुआ। एक दिन भरत फल फूलके वास्तेवनको 
गया पीछे बच्चा दूसरे बूगोंके साथ पशु स्वभावसे चला गया। भरतने 


देखा वो बच्चा नहीं मिला,तिसके निमित विरछाप करने छूगा 
दिसके बिना बहुत व्याकुल हुआ । तात्पथ यह कितिसकी कोमल- 
वाकी याद करते हुए, तिसका गुण गाता हुआ,तिसके पालनपोपष- 
जका चिंता करता हुआ जो राजा तिसके अन्तःकरणकी वत्ति छ्ृगके 

(कार ही हो गई । है मेजेय!प्रीतिका यही लक्षण है कि,तह़प होना, 
रग़जा सरतने इसी वासनाविष श्रीरका त्याग किया; पमः हरिणका 
जन्प पाया। परन्तु बीज आत्मज्ञानका उसके मनसे नहीं गया था 
इसलिये ज्ञानप्वक ही दूसरा जन्स पाया । पुनः ज्ञानपर्षक तीसरा 
जन्म वराह्मणके बृहमें लिया । माता पिताने भी जन्म नक्षत्र अल 
सार भरत ही नाम रक्‍्खा। हे मेत्रेय ! पृष्ठ अध्यासके बलसे तथा 

नेके प्रतिबंधकके अथ्ावसे, अपने सचिदानंद स्वृहूपकों संशय 
विपययसे रहित, बुछ उपदेशविना ही जानने लगा कि, में नि 
कल्प [नावकार स्वतः ही बन्ध मोक्षादि संसारधर तथा संसारसे 
रहित सब्िदानंदस्वरूप हैँ । 


अथ जझानप्रतवधषकदका वात | 
मैत्रेयने कहा है जुरो!|ज्ञानका प्रतिवन्धक क्या कहिये! पराशरने 
कहा हे मेत्रेय ! ज्ञानके प्रतिदंधक तीन प्रकारके भूत सविष्य वर्तमान 


श्श्क 


प्र 
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होते हैं। वतेमान कालमें जो सुख दुःख रूप भोग भोगे अर्थाद 
अजभव किया है तथा तिन भोगोंके साधनोंका जो अनुभव किया है 
श्रवण मनन निदिध्यासन कालमें तिन्‍्हीं श्ली आदिक पदार्थोंका 
स्परण होना,अर्थकी तर्फ चित्त न लगना इसका नाम भ्रत प्रति- 
बंध है। तिस भ्वृत प्रतिबन्धसे ज्ञान नहीं होता क्योंकि मन एक है। 
जब मन भूत अनुसव करे पदार्थोका स्मरण करेगा तब गुरूपदिए 
सहावाक्योंका अर्थ नोर्विकार निविकलप निज स्वरूप आत्माका 
कैसे अनुभव होगा किन्तु नहीं होगा। मेत्रेयने कहा भूत प्रतिबंधके 
दूर करनेका उपाय कहो ? पराशरने कहा-है मेत्रेय ! विचार द्वारा 
भूत प्रतिबन्धक पंदार्थोके साथ अपना अभेद चिंतन करना कि, 
सो पदाथ में ही हूँ वा पूर्व अन॒ुभूत पदार्थोर्मिं सम्यक्‌ दोष दृष्टि करनी 
अब भावी प्रतिवन्‍्ध सुन । 
कृ्मके तीन प्रकार । 

हे मेग्नेय ! देह अभिमान संयुक्त करे कर्मोके फलकी महान विचि- 
जता है। सो कर्म तीम तरहके हैं-( १ ) अनेक पूर्व मनुष्य शरीसमें 
अहझार सहित किये जो शुभाशुभ कम सो संस्कारूपसे सूक्ष्म 
शरीरमें स्थित रूवे हं तथा जिन कर्मोको अनेक ऊंच नीच जन्सोंमें 
सुख दुःख रूप फल आगे देना है तिन कर्मोंका नाम संचित कर्म है 
सो केसे कम हं,उनझेंसे अनेक कर्मोका फल सुख दुःख भोग सकता 
है और एक करमका फल एक शरीर पाकर भी सुख दुःख अनेक शरीर 
पायकर भी भोग सकता है । कर्मोकी विचित्र शक्ति है।श्तिन संचित 
करमकि सध्यमें जो इस वतैमान शरीरके एक वा अनेक आरंबक 
कम हैं तिम कर्मोंका नाम प्रारबँ्ध कर्म है । ३ वर्तमान शरीस्में 
ज्ञानी वा अज्ञानीसे जो कर्म होते हें सो क्रियमाण कम कहाते हैं 
ज्ञानके देनेवाले कर्म भी प्रारव्ध कोटियें ही हैं जिसके वर्तमान 
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शरीरके उत्तर, अनेक शरीर पानेके व एक शरीर पानेके प्रारब्ध 
कम हैं। वर्तमान शरीरमें ज्ञानके साधन, हजार श्रवण मनन 
निदिध्यासन करो वा सत्संग करो,तिसको ज्ञान नहीं होता क्योंकि 
जिसको वर्त्तमान शरीरमें अपने स्वृहूपका सम्यद अपरोक्षज्ञान 
हुआ है उसको आगे जन्म नहीं पाना, यह ज्ञानका नियम ठहरा 
और प्रारव्ध कमेकी तो वत्तेमान शरीरसे उत्तर अनेक व एक 
अवश्यमेव ऊंच नीच जन्म देना है । तिन कम्तोंकी वर्तमान शरी 
रमें ज्ञान नहीं होने देना,तिनका भी यह नियम ठहरा। तिन प्रारब्ध 
कर्मों भी ज्ञानएवक प्रारब्ध क्षय हुए अंत जन्मयें शुरु शास्ध 
सामग्री संपादन करके व बिना सामग्री इस जीवको ज्ञान 
होना, अवांतर जन्मोंप्तें न होना,यह भी तिन प्रारू्धकर्मोका ही 
नियम है। इससे वत्तमान भरत शरीर,गुरु शात्ष श्रवण मनन 
निदिध्यासन ज्ञानके साधन हुए भी प्रारूघहूपी प्रतिबेधके वशसे 
तीसरे जन्ममें प्रारुघरहूपी प्रतिबंधके क्षयसे गुर शाश्न सामग्री 
बिना ही भरतको ज्ञान हुआ:था इससे हे मेत्रेय ! प्रबल भावी प्रति 
बंधके दूर करनेकी कोई उपाय“नहीं,भोगनेसे ही नष्ट होता 
वर्तमान शरीरें ज्ञानके प्रतिबंधक दोष चार प्रकारके होते हैं 
कुतके १ दुराग्रह २ विषयासक्ति ३ मंदबुद्धिता ७ । बह्ामनिष्ट बह्श्रो 
जिय जुझुमें श्रद्धा सम्यक कर तिनके वाक्‌ पुनः पुनः स्व श्रवण 
करनेसे पुनः मनन पुनः निदिध्यासन करनेसे वतेमान जन्ममें ही 
अपने स्वरूपका सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होता है । 

हे मेत्रेय! सब प्रतिबंधकोंसे रहित विद्वान सरतने मनमें विचारा 
कि, वाणीद्वारा ही राग द्वेष होता डै,दोन होनेसे किसीसे राग द्वेष 
नहीं होता तथा संबंधी भी निकम्मा जानकर गृहस्थी जोडते नहीं। 
मुझको ग्रहस्थाश्रम ग्रहण करनेकी इच्छा भी नहीं, बन्चन रहित 
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होकर देशावन करनेकी इच्छा है ओर प्रार|व्यके अधीन सवितण्य भी 
इस शरीरकी ऐसी ही होनी है,यह इश्वरकी नीति है,इससे जडवत्‌ 
गैन कृश्ना ही ठीक है, गहस्थीका बधन निर्यत्र दी टूटेगा। कोइसें 
जन्म मरणके तथा शग ड्रेषके सयसे सोने अहण नहीं करता 

योंकि सम्यक आत्मा अपरोक्षवान्‌ हजार तरहके राग ढेष कर- 
देखे थी जन्मको नहीं पाता, एक रागकी क्या गिनती है । परंतु 
विहाव सवोत्मा होनेसे किससे राग द्वेष करे । एवं में अज्लानी था 
इसीसे तीन जन्प पाये, अब मेंने जानने योग्य एदको जाना है; 
गगड्रेणदिक से इस मनके घस हैं घुझ्ल चेतन्यके नहीं । 

ग़जा भरत अंतिम जन्ममें जडयरत हुआ | 
हे मेज्रय ! इस प्रकार वह ब्राह्मण विचार करके जान बूझके 

जडवत शक होगया। उस दिनसे लेकर लोक तथा ग्रहके सं 

मको जडसरत कहने छगे | उपतयन भी खहस्थका न ग्रहण 
कराया तथा विशेष ग्रीतिक्रीं यी ( निकृम्या जानकर ) त्याग दिया 
जड मर्तको यह वात अनुकूछ होगयी। स्वतंत्र वन विषे, नगरों 
विद, पर्वतों विष, कुजों, नदियोंके तटों विषे विचरने छगा । जो 
कुछ ग्रारव्धके अवुसार शाप्त होवे तिसको भोगे, परंतु राग द्वेष- 
को न प्राप्त होता क्योंकि, आप सहित सर्वेकोी अपना सचिदा- 
नंद स्वहूप जानता था 

है मत्रय | कोई गजा तीव्र कामनावाले और अज्ञानी पंडितों 

हारा वोधव किया हुआ,देवीकी भेट वास्ते कोई निकृम्मा सलुष्य 
बनयें तलाश करता था; तिसकी जडमरत मिल गया। उसने अडु- 
यान करके जाना कि, यह निकम्पा है, और देवीके. सम्युख ढे 
जाकर खड़से मरतका शिर कायने लगा । जड़भरत हँसता था; 
किचित॒सात्र सी सयको ने प्राप्त हुआ । अनन्तर मंदिरसें आका- 
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रस है; त्‌ ज्ञाननेश्रोंसे 
रहित अंधच इसको क्या जाने इससे त घूर्ख है अपता अपराध क्षमा 
क् द हेड दूँगा! यह सुनकर हर्ष शोक रहित 
एकरस आकाशवत्‌ तिनकी अवस्था गज देख कर आश्चर्यवात्र 
हुआ और जाना कि यह कोई महाव एुझुप है। अपना महा 
अपराध जानकर शरणागद इुआ और एछले लगा-हे भगवत्र ! 
तुम कोन हो ? मेश कसर साफ़ करो तुमने कोई अछौकिक वस्तु 
को पाया है, जिस शरीर गाश अवस्थामें तुम निर्भय और प्रसन्न 
हा। हैं छृपाएु ! समदशा सहापुरुप, कालके भयसे रहित बस्तुका 
ज्ञदीन नवीनको भी उपदेश करो। इस प्रकार राजाकी सरलवाणी 
| करुणाके सघुद्र जडभरतजी कहने लगे। है गजन ! अन्तर 
बुद्धि आदिकोंका परिणाम करनेवाला है, जाग्नत, स्वप्न, 
घुप्तिको, भरत, भविष्य, बतमान कालको, सत्‌, रझे, तमको; 
_नको, जो सिद्ध प्रकाश करनेवाला साक्षी आत्मा है 
छके सयसे रहित सच्चिदानंद स्वरूप पस्तु है । है गज 
वे बुद्धि आदि दृश्य पद्० जाग्मत स्वप्रमें होते हैं, सुपप्िें 
पुनः मिट जात हैं.: तिस दुछि आदिकोंके भावाभावकी अशुभ 
करनंवाल दम वस्तु एक रस हैं, इसीसे इस इशको संत कहते 
हैं । तेसेही यह सब बुद्धिसे आदि लेकर माया पर्यत सर्व कार्य 
कारण रुप संघातव दृश्य जड़ हूप है, स्वपरका भी इस दृश्यको 
ज्ञान नहीं। जिस सत्‌ वस्तु करके इस जड़ संघातकी चेष्टा 
ती है तथा सब बुद्धि आदिकोंके व्यवहारका ज्ञान होता है, 
इसीसे नाम सत्‌ वस्तुका चेतन्य खखा है। 





ष्यं 


छः 
हि) क ) 


ब्ब्ब्न्े/ मे व 
&+5-$ 


का! &,6टा. कक 


| 


पा > का 


५९2 


£9, 


[ 


नि 
4३ 5| /9१ ३ 


( १८८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


मन वाणीका गोचर दुःख रूप दृश्यसे, पूर्वोक्त जो सत्‌ चित्‌ 
वस्तु भिन्न हे तिसी सत्‌ चित्‌ वस्तुका नाम आनेद घरा हैं। 
सर्व नाम हूप दृश्यसें आकांशके समान व्यापक होनेसे, इन 
बुद्धि आदिकोंके सत्‌ चित आनंद द्रशका नाम, विष्णु वेदने रखा है 
अमंगल अकल्याण स्वरूप दृश्यसे सत्‌ चित आनंद विष्णु 
साक्षी दशकों, अतीत होनेसे शिवनाम वेदने कल्पा है। 
सवे नाम रूप दृश्य जातका सच्चिदानंद द्रश ही स्वामी प्रेरक 
है; इस वास्ते किसीका नाम वेदने गणेश रख दिया है। 
हे राजन! विष्णुसहस्नाम,शिवसहसनाम इत्यादि नामोंका अथ 
सत्‌ चित्‌ आनेद द्रश् वस्तुविष ही घट सकता है,तिससे प्रथरू अस- 
त्‌ जड,ढुःख प्रिच्छिन्न अमंगल रूप,हृश्य वस्तु विपे नहीं घटसकता 
और सचिदानेद व्यापक वस्तुसे ही मन वाणीके गोचर; दृश्यवेद 
सहित,जगतकी उत्पत्तिपालना तथा संहार होतादै सतचित आनंद 
व्यापकवस्तु ही मोक्षस्वरूप है। इससे भिन्न मोक्ष अंगीकार करनेसे 
असत्‌ जड दुःख रूप मोक्ष होवेगा। हर शोकादिकोंके दृश्य सत्‌ 
चित्‌ आनंद वस्तुको, दृश्यहूप प्रथिवीके कार्य, शत्र भी छेदन नहीं 
करसकते, जल नहीं गाल सकते, अग्नि नहीं दाह कर सकती, तथा 
वायु शोषण नहीं करसकता। सारांश यह कि, सर्व दृश्यके भीतर भी 
दृश्य स्पशूसे रहित,अहं बन्ध मोक्षादि रहित स्वहूपसे ही जो निर्वि- 
कल्प निविकार है सोई तेरा स्वरूप है। हे राजन ! जो वस्तु मन 
आदिकोंके करणेका सविकल्प निर्विकल्पका तथा मन आदि- 
कोंके विकार, निर्विकारका ज्ञाता है। वात्पर्य्य यह कि, ज्ञाता 
ज्ञान शैयादिक सवे जिपुटियोंका जो प्रकाशक, सत्‌ चित्‌ 
आनंद व्यापक वस्तु है सोई तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्व- 
हुये है। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोंका मी वही स्वरूप है। चींटी 
की चंडालका, छ्लीका मी वही स्वरूप है, अतए्व से जगतका 
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दही स्वृष्टप है। हे राजन ! सायारूप पंचभतोंका विक्रारहय यह 
सघात स्वरूप नहीं, कितु पूर्वोक्त सत्‌ चित आनंदस्वहूप आत्मा 
देह असत संघारको असार स्व॑ग्रवत्‌ जानकर इस देहरें अह- 
छवि त्वाग:एुनः तिस त्यागका सी त्याग कर,पीछे जो शेष रहेगा 
सो अवाहुमनसगोचर पद है सो तूही है। है राजव ! मेंने आपको 
सनचिदानंदरूप जाना है इससे असत्‌ जड़ दुश्खहप संसारसे झुझ- 
को सय नहीं । कोई सेंने अमल नहीं खाया और न कोइ झुझको 
जादू मंत्र आता है न को३ में कला विद्या सीखा हूँ न कोई सुझमें 
सिद्धाई है और न को३ में रसायन जानता हूँ कि,काल ईशर शा्नके 
सयसे रहित हूँ किंतु, में केवल सचिदानंद स्वभावसे ही काछादिक 
हश्यमें असंग निर्विकार निरषिकल्प आपको जानता हूँ इसीसे 
निर्मय हूँ । हे राजन ! ये-अनात्मकःहृश्यमान देह तो ब्रह्मा विष्णु 
शिवादिकोंके भी अनित्य कालके ग्रास हैं, इन देहोंकी कया के 
है! तू आत्मा ही सत्‌ चित आनंद स्वहूप कालका काछ चिरं- 
जीवी है, तुही काल सहित सब दृश्यकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाली 
है तू ही चेतन्य स्वयं प्रकाश स्वतः पिद्द है,किससे सय करता है। 
विष अहकारहय दीनताकी त्याग और “में सचिदानंदस्व- 
रूप अवाइमनसगोचर ही सवात्मा हूँ” इस उदार निश्चयकों 
भारण कर। हे राजन ! जब तू इस पूवोक्त उदार निश्चयकी नहीं 
वारण करेगा तो इससे पृथरू किसी असत्‌ जड़ दुःखरहूप वस्तु- 
ही निश्चय धारण करना पड़ेगा क्योंकि,मनकी कोई न कोई 
निश्चय करना ही है विना किसीके निश्चय किये ठहरे सी नहीं 
ओऔए विता एक निश्चय किये आराम भी नहीं होता है। है राजन! 
असत्‌ जड़ हःख रूप वस्तुमें अह निश्वय करनेवाला असत्‌ 
जड दुःख हूप ही होता है। और में सब्चिदानंद व्यापक स्वहृप्‌ हूँ, 
इस निश्चयवाल्ता सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप ही होता है क्‍योंकि 


न 
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जैसा बनका इृढ निश्चय होता है वैसे ही तिसकी गति होती हे 
इससे, कायिक वाचिक मानसिक इस संघातसें सर्वे व्यवहार शभा- 
शुभ होते न होवे आपको सर्व व्यवशरोंका अकर्ता, अभोक्ता 
' साक्षी, असंग, निर्विकार, सिर्वेदत्पष सबिदासेद स्वरूप 
जान। यह भी निश्वय बुद्धिका है इसको सी अपना दृश्यहप जा- 
नके अवाड्मनसगोचर हो रह। साक्ष्य साक्षी भाव सी उपाधि है, 
फुरे कछ नहीं असृत्‌ जड दुःख हूप अपनी दृश्य बिये, अहंनिश्वय 
भूल कर थी मत कर,ढःख होगा, आगे जो देरी इच्छा है सो कर ! 
पराशरने कहा हे मेजरेय ! इस प्रकार जडमरत कह कर तूष्णी हुए 
अपनी इच्छा अनुसार चले गये और ग़जा अपने स्वृहप्ओें स्थित 
वनन्‍्पुक्क होकर अपने शज्य व्यवहारक्ो, कर्ता भोक्ता ब॒द्धि 
राहत, करने लगा। पराशरने कहा हे मेशेय | त्‌ भी इसी मिश्वयको 
घारण कर और देह अभिमानको त्याग। ग्ेयने कृहा-सुझे जहण 
त्याग दोनों ही नहीं। मुझ अस्ति भाति प्रियसे आगे ही नाम हूप 
घथर नहीं है अब धारण किसका कहे ओर गहण त्याग किसका 
कह । निश्वय करना बुद्धिका पर्म है,सो वासहपका निश्चय बुद्धि 
कर सकती है; नाम हपफसे रहितका नहीं। जो जो निश्चय करूंगा सो 
नाम हपका ही! कहँगा, अन्तसें वाम हपकी ही प्राप्ति मिलेगी सो 
अब है यत्न विना नाम हुपकी आाप्ति है, फल क्या हुआ,सो कहो 
॥ चैतन्य बुद्धिसे परे हैँ कौन निश्चय चरण करे। असली पछो तो 
अ ही चेतन्य बुद्धि आदिक दृश्य,अवाड्समसगोचर होकर भी, 
बुद्धि आदिक ध्याता, ध्यान ध्येय सर्व हृश्यकों पारण कर रहा हूँ 
पीसे हुएका बुनः क्या पीसना है ! पर कथा उस संतकी कहो ! 
जडसरत और गजा रृगणका इतान्त 
है मंजय ! कोई एक राजा था सो झुखपालकी सवारी कर 

व्यसनी थारहूगण तिसका नाम था। एक महाव शीदल चार सर्व 
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उतुके पुष्पोंसे, शीतल सुगंध वागुसे तथा अनेक पक्षियोंके शब्दों 
न समुक्त यवेत था, तिस पृबृतपर राजा गर्मीके विनोंगें अपने 

इस पालकीपर सवार होकर हमेशः हवा खाने तथा संतोंसे मि- 
लने वास्ते आया करता था। एक दिस बीष्मऋतुरें पालकीमें सवार 
[कर विस पदतमें हवा लेने वास्दे चल्ा,मध्यमें सुखपालके उठाने- 
वाले कहारोंकी बीमारी होगई। राजाने सब हाल जानके अहलका- 
रेंकी हुक्म दिया कि,जल्दी कहारोंकोलछाओ,सो प्रमादि अहलकारों 
को कहारोंकी तलाश करते हुए दो मनुष्य मोटे ताजे तिसी जंगलमें- 
विचरत हुए मिले। केसे हैं ये हिंद न झुसत्मान जाने जाते हैं, 
ने सश हैं न सम्यक वद्ध भगवे पहरे हुए हैं, न केवल सुडित हैं न 
केवल जयधारी हैं,न पंडित न घू्ख जानें जावे हैं,न एज्य ने अपू- 
ये जाने जादें हैं, न अमीर न फकीर जाने जाते हैं, न शुद्ध न 
पलिम,न संत न असंत, न त्यागी न ग्ही जाने जाते हैं, अध्यक्त ही 
तिनका निश्चय है,अंग्यक्त ही तिनका चिह्न है।न इच्छावान्‌ न अनि- 
च्छित प्रतीत होते हैं, न संशक्तिमाद्‌ व असंशक्तिमान प्रतीत होते हैं, 
न॑ सवेज्ञ ने अल्पन्न प्रतीत होते हैं, व मौनी न अमौनी प्रतीत होते 
हैं, न रागवास न विरागवान साढूम होते हैं, न श्रेण आचारान न 
अश्रष्ठाचाखान जाने जाते हैं, न भयवान्‌ मे अभयवान प्रतीत 
होते हैं, व क्रोधी न शांतिमान न गुरु न शिष्य कर प्रतीत होते हैं। 
ने विवेकी ने अविवकी,न धूत ने अधूते जाने जाते हैं, न पर्मी न॑ 
अधर्मी, व उदार न कृपण जाने जाते हैं, न कमकांडी न अकम- 
कांडी, न उपासक न अनुपासक जाने जाते हैं, न कवि ने अकृवि, 
ने कामी न अकामी, न जीव न इंश्वर जाने जाते हैं। न भक्त न 
अभक्त,न लोभी न अलोभी, न संमोही न अमोही जाने जाते हैं। न 
ब्राभी नअब्ञानी प्रतीत होते हैं,न सम्यक्‌ कतो ने अकता न गोक्ता 
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ने अभोक्ता प्रतीत होते हैं। न मानी न अमानी प्रतीत होते हैं। तात्पय 
यह कि, बाहिर किसी सी असाधारण लक्षण करके जाने जाते 
किन्तु, तिनका स्वसवेद लक्षण है । जंगली पुरुषोंके समान वास- 
देव जडमरत दोनों थे। तिन दोनोंकी पकडकर राजाकी सुखपाल- 
में जोड दिया और कहा जल्दी चलो। सो वे कभी जल्दी चले 
कभी खडे हो जावें कभी हँसें कभी मोन होंवें, कभी पालकी कां- 
घेसे गिर पड़े कभी टेंढे चले कभी सूचे ही चले जावें। ग़ुजा और 
अहलकार बहुत तिरस्कारके वाक्य कहने लगे बल्कि घूख जो 
राजाके खिदमतगार थे सो हाथोंसे तथा लकडियोंसे मारने भी 
छगे परन्तु वे जैसे थे तेसे ही प्रसन्नमुख रहे, किचित्‌ भी हे शोक 
नहीं किया । तब राजा यह अवस्था देखकर तत्काल झुखपाल- 
मे उतर और दशन करते ही प्रमादको त्याग कर शुद्ध अंतःकरण 
हो विनती करने लगा हे स्वामित्र्‌ ! आप संतोंकी निष्प्रयोजन में 
असंतने दुःख दिया है, क्षमा करो और झल्की सत्‌ उपदेश करो। 

प्रथम जडभरत बोछा-हे राजन ! हमरे काँबेपर सुखपाल देनेसे 
तूने पाप माना है सो सुखपालका बोझ कॉघेपर है, काँघोंका बोझ 
कमरपर हैं, कमरका बोले गोडोंपर है, गोडोंका बोझ चरणोंपर 
और चरणोंका बोझ प्रथिवीपर है, इससे पथिवीसे क्षमा करो वा 
पुथिवीका बोझा जलपर है क्योंकि, काय अपने उपादानकारणमें ही 
रहता है ।जैसे-घटादिक पृथिवीमें ही रत हैं-तेसे जलका बोझ 
अग्निपर है, अग्निका भार वायुरें है, वागका मार आकाशमें,आका- 
श्‌ समध्ति सूक्ष्म अहंकार महत्तत्वरूप है, महत्तत्त्व माया रूप है 
और कल्पित मायाका तथा मायाके कार्य बुद्धि आदिकोंका, सर्व 
नाम रूप दश्यका अधिष्ठान, आधार तू ही सच्चिदानंद साक्षी 
है. इससे तू चैतन्य ही, अपने ऊपर आप क्षमा कर वा न कर हम 


प्र 
९१ 


क्षमा क्या करें ! अथवा हे राजन ! सुखपाल भी प्रथिवी आदिक 
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पचभ्ूतहूप है और शरीर भी पृथिवी आठिक पंचभृूतहूप है पेचभू: 
तही पचमतों क्षमा करावे वा न करावे, पेचभत ही पंचभ्रृतोंपर 
क्षप मरे वा न करे ।तथा पंचभरूतरूप' देह ही पंचभूतरूप पालकीं- 
पर सवार है और पंचभृतरूप ई पालवीके उखनेवाले हमारे 
शरीर सी पेचभूत रूप ै.तुझ असंग, निविकार, निर्विकल्प,संघात 
हूप, तिपुटीके द्रण चेतन्यकी, लोगोंके झगो से क्या पंचायत 
६ है गजन ! वृथा अहंकार तूने किया है कि, में सुलपालपर चढा हूँ 
विचार सखपाल कहां है, काष्ट ही है काए पृथवीरूप है, पथवी 
जलूरूप है।जल अभिरूप है अश्नि वागुरूप है,वायु आकाशहूप है; 
आधवाश अहंकाररूप है,अहंकार महत्तत्वरूप है महत्तत््व माया 
हूप॑ है सो माया तुझ चेतन्यमें रज्जसपवत्‌ कल्पित हैतुझ चेतन्यसे' 
एथढ नहीं तू ही है। कहो ! सखपाल कहां है! सुखपालका स्वरूप 
विचार विना अभिमान मत कर । तुझको छजा नहीं आती कि 
अपने ऊपर आप सवारी करता है ५ 
जगहलात। 

२ राजब्‌ ! तुझ चतन्य प्रकाशसे ही यह देहरूप सुखपाल वा 
ब्रह्मांडहप सुखपाल उत्पन्न हुआ है। जैसे स्वप्रद्रणसे ही निद्रा 
, पकर स्वन्न सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रथम तुझ निविकार सत्‌ चित 
आनंदसे; मायारूपी ढोप कर, शबव्दग्रृणवाला आकाश उत्पन्न 
हुआ | पुनः तुथ चेतन्य आकाशसे स्पश ग्रुणवाला वाद हुआ 
पुनः तुझ चेतन्यरूप वायुसे हूपगुणवाला अग्नि प्रगट हुआ पुन 
वेजहूप चेतन्यसे रसगुणवाला जल उत्पन्न हुआ। पुनः तुझ चैतन्यसे 
गेध ग्रणवाली प्रथिवी हुई प्रथिवीसे ओपधी, ओषधीसे अन्,अज्नसे 
बीय, वीयेसे शरीग्हपी सुखपाल हुआ है। वा स्वप्रके समान व्रम 
विना ही एकका [वच्छेदेन यह कारण कार्यरुप संघात वा वहां 


( १६४ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रका्श | 


डरहूप सुखपाल,तुझ चैतन्यसे उत्पन्न हुआ है कमसे भी तुझ चैतन्य- 
पे इसकी उत्पत्ति है और अक्रमसेभी तुझसेही उत्पत्ति है!हे राजन्‌ ! 
जैसे-लोकविप छोकिक पिता अपने पुत्रको उत्पन्न करता है और 
आपको पुत्रसे ज॒दा जानता है तथा अपने परुत्रादिके ऊपर चढता 
हुआ लजावान होता है । तैसे-तू चेतन्य इस देह वा ब्रह्मांडहूप 
सुखपालका सुखपालरूप पुत्रादिकका, अलोकिक पिता, 
अपने देहादि संघातरूप पुत्रको अपना रूप जानता है । और अपने 
पुत्र ऊपर चढता प्रसन्नता मानता है, तुझकी छा. नहीं आती 
इस प्रकरणमें देहादि संघात जो अपनेसे अत्यंत भिन्न हैं तिनको 
अपना स्वरूप मानना यही चढना है।इससे इस संघातरूप सुख- 
पालको आपसे भिन्न मान कर अहंकार त्याग। यत्ञपि वास्तवसे 
देहका त्याग तुझकी आगे ही सिद्ध है; जेस-बकाशका घटसे 
सबंध आगे ही नहीं तथापि अमसिद्ध संवंधके त्यागका त्याग है। 
यह असत,जड,दढुःख रूप शरीर मेरा हे वा शरीर में हैँ, यही 
इस शरीरूप सुखपालमें सवारी है राजाने कहा-में शरीरके अहँ- 
कारसे केस छूट, जडमरत तृष्णों हुए । 

पराशरने कहा-हे मेजेय!जडभरतके तृष्णी होनेपूर वामदेवने कहा 
हे राजशाईल ! जैसे तू इस काष्टकी सुखपालमें वेग और सुख- 
पालके सुख दुःख भोगता हुआ भी आपको सुखपालसे जुदा 
जानता है, पालकी रूप तू आपकी कदाचित भी नहीं जानता 
इसी प्रकार सुखपालके उठानेवाले कहारोंसे, चोपदारोंसे तथा 
अन्य संवंधियोंसे आपको झ॒दा जानता है। जो कोई पूछे यह 
सुखपाल किसकी है, तव तू कहता है “हमारी है” नहीं कहता 
कि, में सुखपालहप हूँ । तेसेही-यह शरीर सुखपाल है, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, सत, रज, तम, ग्रण थे आठ श्राण 
देह रूप सुखपालके उठनेवाले कहार हैं। दश इईंड्रिंय आगे 
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निवाले चोपदार हैं और पंचभ्रूतहूप काष्ठों कर रची हुई यह 
संघात वा व्रह्मांडहप सुखपाल है। शब्दादि पंचविषय हूप रस्तों 

मनादि रूप कहार सुखपालको लिये चलते हैं। मायारूप एृथि- 
वी इंड्रियहूप चो पदार,मनादि कहारोंका सघात वा ब्रल्मांडरूप सुख- 
पालका तथा अन्य सामग्रीका तू आधार है। है राजब!पूर्वोक्त कहार 
चोपदार सहित असत्‌, जड़ दुःख रूप यह ( देहरूप ) सुखपाल तुझ 
संत चित आनंद स्वृरूपसे अत्यंत भिन्न है, एक नहीं तू चेतन्य 
पुरुष इस शरीरूपी सुखपालसें वा बल्लांडहूप सुखपालमें स्थित 
हुआ भी तथा इस संघातके सुख दुःखकी अनुभव करता हुआ 
भी असेग निविकार है। हे राजन ! जब तू इस संघातकी सुख- 
पालकी न्‍याई आपसे जुदा अपनी दृश्य जानके देह अभिमान 
त्यागेगा और अपनेको प्रत्यकू चेतन्य स्वरूप जानेगा तब हमारे 
समान जीवन्मुक्त होकर विचरेगा, काष्ठकी सुखपाल और पंचभू- 
तोंका विकार यह देहरूप सुखपाल;जडादि गुणों करके तुल्य ही है। 
वास्तवसे दोनों तुझ चेतन्यसे भिन्न हैं और तू प्रत्यक्‌ चेतन्य दोनोंसे 
जुदा है,परन्तु काष्ठकी सुखपालसे निश्चयकर आपको जुदा मान- 
ता है और देहहूप सुखपालकों अपना स्वरूप जानता है, यह बा 

आश्चय है। हे रजन!या तो दोनों सुखपालोंवे आपको ज॒द्य जान 
या दोनों सुखपालोंकी अपना स्वृहप जान। एककी अपना स्वरूप 
जानना, एककों ने जानना यह विचाररहितका काम है विचारेसे 
दोनों समान ही हैं;यह ऐसे हैं जैसे कोई कहे एक ही झुर्गी आधी सुई 
है,आधी जीवती है,यह न्याय मूर्खताका तुझको प्राप्त होगा।अथवा 
हे गाजन्‌ ! यह कार्य कारण रूप स्व ब्रह्मांड ही ठुझ् एक ही सच्रि 
दानंद पुरुषकी सुखपाल है, देह अभिमानी, अज्ञानी जीव सुखपा- 
लके उठानेवाले तेरे कहार हैं । काल देश चोपदार है चांद सूय दोनों 
मसाल चसा कर आगे चलनेवाले हैं। तारागण तुझ चैतन्यके खेल- 


(१६६) पक्षपातरर वें अउुभवप्रकाश । 


नेके पुष्पहैं;।आकाश पेश चन्दोवा हैवार तुझको पंखा करनेवाला 
है,सात सम्च सहित मेघमाला तुझ चेतन्य परुषको पानी पिलाने- 
वाले हैं। माया तेरी शक्ति है। तीन उण हूप ब्रह्मा,विष्णु,शिव तुझ 
चैतन्य पुरुषके कारिंदा हैदिन और रात सुखपालके उठानेका लंवा 
काए है,जिसके कहार पकडते हैं। अभि तेरी * रागदानी करने- 
बाला + यावत्‌ वनस्पति तेरेसैर करनेका बगीचा है,सुमेर आदिक 
परत तुझ चेतन्य उुरुपके त्रह्लांडहप सुखपा _ सिराने हैं। पेच 
शब्दादि विषय सुखपालबी कील लग रहे हैं। पृथिवी तेरे सुखपालमें 
बैठनेकी जगह है। तात्पन यह कि, हे राजन्‌ ! जैसे-तू इल जड 
काएमय सुखपालमें स्थित हुआ, सुखपालके म्व दालका ज्ञाता 
द्रष् सब प्रकार करके भिन्न है, काप्ठमय सुखपालके नाशसे तू 
माश नहीं होता । तेसे-तू चेतन्‍्य छुरुप एक ही इस देह सन्ति 
्रह्मांडह्प असत्‌ जड दुःखमय सुखपाठमे स्थित हुआ हुआ 
अपनी सत्ता स्फ्रति कसके इस काये कारण त्रह्मांड्डपी सुख- 
पाल्का पालन पोषण तू चैतन्य करता इआःइसके सव दाल- 
का ज्ञाता।ह॒ए, सब रूप करके ड॒दा ९ । गजाने कहा जो में शरी- 
रे मित्र हैं के म हैं! वामदेवने कहा-'में कौन हूँ” इस बुद्धि- 
के चिंतनक्ी, वाणीके कथनकी अंतर जिसने जाना, वही तू 
निविकल्प निर्विकार है। वही में हूँ। त्रह्मासे लेकर चींटी पर्यत 
स्का स्वरूप वही है 
ऋषभदेव व राजा निद्ाघका सैवाद। 

बापरेवने शायर रूृगणसे कहा-हे राजन! इसीपर एक 
कथा है सोतू खुन-एक समय ऋषभदेव निदाघ राजाके 
आश्रम्पर स्वाभाविक ही विचरता हुआ आया। उसको 
आया हुआ देखकर निदाघ उठ खडा हुआ शास्रविधिपूर्वक 


चतुर्थ मर्गे ४. ( ९१६७ ) 


जय किया और विनती की, हें सहाराज ! भोजन कीजिये ! 
प््प्शक्ेवने कहा-बहुत अच्छा । तव राजाने अनेक प्रकारके 
जन कराये,जब जिम छुके तव निदापने कहा हे स्वामिन!अधाये 
हो ! ऋषथदिवसे कहा-हे राजद ! शाणोंको शुपा थी,तिनोंने भोजन 
पाये हैं इससे ग्ाणोंरे एछ/|जो अथाये हैं तो ज्ाण अपाये है,झुझ् चेत- 
को ( हरष्टा होनेसे उल्लमें)छ था, अथावना दोनों नहीं। निदा- 
घने कहा-तुम कहां रूते हो!कहां जावोगे!)आये कहांसे हो!ऋषभ- 
वगे कहा-में चेतन्य आकाशकी नया सर्वमें पूर्ण हूँ छुल्लमें आव- 
सा जाना महींहेश काल वस्तु सेदसे झुत्तहूँ। निदावने कहा-नगरमें- 
चलिये और आराम करिये। ऋष्यदेवने कहा-इस नामहप तह्यांड 
नगरविपे, आगे ही में स्थिवहोरहा हूँ, झुझ् चेतन्य बिना कोई भी 
जगह खाली नहीं । जेसे-बयकाशको कहिये तुम नगर चलो जो 
लजाका काम हेहे राजन! में चेतन्य आनंद स्वरूप हूँ और अकिय 
हूँ छुझयें वे आरामदारी दुःख है नहीं कि, नगरसे जाकर आराम 
पार, यह सब जगत नेत्रोंके खोलनेसे उत्पन्न होता है।यदि फुरणा- 
मात्र जगत नहीं होता तो सुपृप्तिमें मी प्रतीति होना चाहिये;परंतु 
| सैदनेसे मिट जाता है तिसले मिथ्या है। और मिथ्याको सिद्ध 


्छ 


करनेवाला तू चेतन्य सत्ता है। लिदावने कहा-मेरा हषे शोक केसे 
दूर होवे ! ऋषभदेवने कहा-हर्५ शोक मनके हैं.हए शोकके दर 
वक्ष चेतन्य के नहीं ।निदापने कहा-जन्म सरण द्यों कर मिटे ! 
ऋषभदेवने कहा-जन्मसरणादिक पदविकार इस संघातके हैं, 
तुझ निर्विकार साक्षी चेतन्यके नहीं,मि्टे केसे । जैसे घदाकाश 
कहे जन्म मरणादिक मेरे कैसे छटे)यह दिना विचारेकी बात है, 
विचारेसे पद विकार घटके हैं,विविकार घटाकाशके नहीं। नि- 
दाघने कहा-बेघकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्ति केसे होते ! ऋषभदे- 
बने कहा है राजन ! प्रथम तू बंध मोक्षका स्वह्वप कह ! पीछे 
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में उपाय कहूँगा। निद्वघने कहा-और तो कोई बन्ध मोक्षका स्व- 
रूप विचार करनेसे मालूम होता नहीं क्योंकि, दुःखसे सुख भी 
बन्ध मोक्षका स्वरूप प्रतीत होता है, केवल दुःख पृथक बन्धका 
अथ करें तो सुख आजाता है सुखसे एथक मोक्षका अर्थ करें तो 
दुग्खकी प्रांप्ति होती है, इससे बन्ध मोक्ष सुख दुःख स्वरूप हें 
तिससे भिन्न नहीं,ऋषभदेवने कहा सो सुखदुश्खरूप बंध मोक्ष तो 
दूर नहीं कितु अपरोक्ष ही है क्योंकि जो देशांवरसें परोक्ष होवे स्वगें- 
वत्‌ तो हमकी तुमकी और स्व जगतको प्रत्यक्ष दुःखसुखरूप बंध 
मोक्षका अनुभव नहीं होना चाहियेःम लोगोंको बधमोक्षहूप 
सुखदः्खका अनुभव प्रत्यक्ष होता है इस हेतु अपरोक्ष है परोक्ष नहीं 
जब इस वतमान शरीर ही सुखदुःखरूप बंध मोक्षका प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है सारांश यह कि,सुख दुःख हूप बंध मोक्षके अनु- 
भव करनेवाले हम प्रत्यक आत्मा बन्ध मोक्षसे भिन्न हैं, तो मस्के 
वा कब केसे हमारी मोक्ष होगी! किन्तु सुख दुःखरूप बन्ध मोक्ष 
कब्र हमारी होगी यह बात हमकी कहनी वा अपने मनपें 
निश्चय करनी सो भ्रूलका काम है क्योंकि नित्य मुक्त सुझे प्रत्यक्‌ 
आत्माको न पूर्व बंध मोक्ष हुई हे,न अब है न आगे होगी । हे 
निदाघ ! सुख दुःख रूप बेध मोक्षको अनुभव करनेवाला,नाम 
सिद्ध करनेवाला तिन सुख दुश्खसे न्‍्यारा है,यह बात सामान्य 
पुरुष सी जानते हैं। इससे हे निदाघ ! इस संघातमें दुःख सुख- 
रूप बन्ध सोक्षको अनुभव नाम सिद्ध करनेवाला कोन है! तथा 
बन्ध मोक्ष किसको है! यह विचार करना चाहिये । वागादिकि पं च- 
कर्मेन््रिय तथा प्राणये तो केवल शब्दादिक क्रियाके करनेवाले हैं 
ज्ञान शक्ति इनप्रें नहीं केवल क्रियाशक्ति हे क्योंकि, जड आका- 
शादि पंचभूतोंके,.एक २ राजसी अंशसे उत्पन्न हुए हैं। इसीसे पेच 
कमद्रिय तथा ग्राण, सुख दुःखहूप बंध मोक्षके ज्ञाता भी 


चतुर्थ सर्ग ७. ( १६९ ) 


नहीं,तथा बेध मोक्ष इनका धर्म भी नहीं,वटव॒त्‌। तसेही पंच ज्ञानें- 
प्रिय,मन, बुद्धि, चित्त,अहंकार, चतुएय अंतःकरण, जड़ पंचभ्रू- 
तोके काय होनेस जडही है क्योंकि, जैसा कारण होता हे तेसा ही 
काय भीहोता हे यह नियम हे।ज्ञादेह्िय तथा अन्तःकरण,कर्महि- 
योंके तथा ग्राणोंके बड़े भाई हैं, किसी गीतिस ज्लानेद्वियोंमें तथा 
चतुएय अंतःकरणमें ज्ञानशक्ति माने भी तो भी वृत्तिहुप ज्ञानके 
उत्पत्तिके साधन हैं ज्ञान स्वरूप नहीं, इसीलिये श्रोज्दिक ज्ञावेडि- 
योंसे केवल शब्द, स्पश,हूप,रस,गंधका ही-ज्ञान होता हे,तिनोंसे 
भिन्न सुख,ढुःखरूप बंध मोझ्को तो स्वृप्षरमं भी नहीं जान सकते। 
स्पोंकि जो बनन्‍्ध, मोक्ष, शब्द, स्पश,हूप,रस, गंधरूप होवे तो 
शोआ्ादिक ज्ञानेंड्रियोंसे जाने जावें,सो तो बंध मोक्ष शब्दादिरूप हैं 
नहीं । इससे ज्ञानेद्रियोंका धर्म, बनन्‍्धमोक्ष नहीं तथा बन्ध मोक्ष 
ज्ञानेंद्रियहूप भी नहीं। यद्यपि सब इंद्रियादि नाम रूप दृश्यको बेध 
मोक्ष रूप ही आगे कहना है तथापि इस प्रकरणमें बन्ध मोक्षको दृश्य 
इन्द्रियादिकोंवे मित्र कहनेका तात्पर्य है। तेसे-मन, बुद्धि, चित्त, 
अहकारूप चतुश्य अन्तःकरणका घम भी दुःखसुखरूप बन्धमोक्ष 
नहीं;सकलप,विकल्प,निश्चय, चितन, अहंपणा ही इनका धम है, 
अच्य नहीं । जो वन्घ मोक्ष अन्तःकरणका ही धम होवे तो संकल्प, 
विकल्पू,निश्चय,चितन,अहपणारूप ही,दुःख सुखरूप बन्ध मोक्ष 
होवेंगे। इससे भिन्न वन्ध मोक्षका स्वरूप कथन करना केवल शाज्ल॒ 
संस्कार रहित अविचारका कास है। इसलिये अन्तःकरणका घम 
संकल्पादि मात्र ही बन्च मोक्षका स्वरूप हे,कोई पए्थक पदार्थ नहीं 
यह सिद्ध हुआ क्योंकि,आभास सहित अन्तः्करण वा अविद्यावि- 
शिए चेतन और अधिष्ठान कूटस्थ सहितका वाम जीव है। 
अन्तःकरणसे चैतन्यको भिन्न करे वा नहीं करे, परंतु से प्रकार- 
से ही चैतन्य,असंग, निर्विकार, सबच्िदानंद, जीवका लक्ष्यस्वर- 
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प है। तिसमें बन्ध सोक्षका उपयोग नहीं, उलट बन्ध मोक्षकों 
सिद्ध करनेवाल वही देरा स्वरूप है। विचार अन्तःकरणमें आभा- 
सके भी सुख ढुःख रूप बन्ध मोक्ष धरम नहीं वास्तवसे तिसको भी 
कूटस्थ होनेस प्रतिबिंब जैसे बिंब होता है। केवछ आभासके भी 
सुख ढुःख हूप बन्ध मोक्ष घम नहीं तथा केवछ अविद्याके भी 
सुख दुःख हूप्‌ बेध मोक्ष घम नहीं क्योंकि, यदि अविश्याके धम 
होते तो सुषुप्तिमें अविद्या तो है और दुःख सुखहूप्‌ बन्ध मोक्ष 
नहीं इस अन्चयव्यतिरिकसे अविद्याके मी बन्ध मोक्ष धर्म नहीं 
इससे आभास सहित अन्तम्करणसे भिन्न जीवका वाच्यस्वरूप 
वहीं तिस जीवके वाच्यस्वरूपमें ही बेधमोक्षकी कल्पना हो वा न 
हो, जीवके लक्ष्य स्वरूप चैतन्य तेरे स्वृहूपमें नहीं। हे निदाघ ! 
तात्पथ यह है कि, अंतःकरणके संकल्प मात्र, डुःख सुख रूप 
वन्ध मोक्ष सहज पम हैं,धर्मेकि उपादान कारण अंतःकरण चर्मीके 
नाशविना संकल्प रूप बन्‍्ध मोक्ष धर्मोका नाश नहीं होता 
इससे बन्ध मोक्ष संकल्प रूप धरम अंतःकरण रूप है और अंतः- 
करणके उपादान कारण हा आकाशादि पश्चभ्त हैं इससे अंतःकरण 
पश्चयूत हूप है। पंचभूतोंके नाश विना अंतःकरणका अभाव नहीं 
होता | पश्चभूतोंका कारण मायारूप अज्ञान है मायाके नाश विना 
पश्मयुतोंका नाश नहीं होता, इससे पश्चयूत माया रुपहें और 
सायारूप अज्ञानका सत्‌ चित आनन्द स्वरूप आत्मज्ञान बिना 
नाश नहीं होता, सो सच्चित्‌ आनन्द स्वरूप सायासे आदि लेकर 
देह पय्यत सवेको जाननेवाला तू ही आत्मा है।सो अपने स्वृरू- 
पका न जानना ही मायारूप अज्ञान है,इससे अपने सत्‌ चितआ- 
नन्‍्द निज स्वृहूपका ज्ञान ही अपेक्षित सुख दुःख संकर्परूप बन्ध 
शोक्षकी निवृत्तिकाउपाय है।वा पूर्वोक्त बन्धकी निवृत्तिहपआत्माअ- 
घिष्ठान ही मोक्षरूपसुखकी प्राप्तिका उपाय हैहै निदाघ!जो पूर्वोक्त 
अपेक्षित बच्च मोक्षकी निवृत्तिका वा बन्धकी लिृत्ति मोक्षसुखरूप . 
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आत्माकी प्राप्तिहप निजहूपका सम्यक अपरोश्ष ज्ञान उपाय 
त्यागके अन्य उपायमें प्रवृत्ति करता है सो दीपकको त्यागकर 
अधिरेके दूर करनेका अन्य उपाय निष्प्रयोजन है तथा केवल 
फूसका कूटना है 

है निदाव! जो तू बेध मोक्षको पृ्वोक्तरीतिसे मायारूप नहीं माने 
तो कहो वध मोक्षका कया स्वरूप है! दर रूप हे वा दृश्यहूप हे ! 
दोनोंमें बंध मोक्षकों एक रूप तो कहना पड़ेहीगा क्योंकि, दर 
दृश्यसे कोई प्थक तीसरा पदाथ तो है नहीं दोही हैं।जब बंध मो क्षको 
सत्‌ चित आनंदस्वरूप द्रश् सानोगे तो सत्‌॒चित आनंद स्वरूप 
ही बेध मोक्ष हुए, एथक्‌ न हुए सो सच्चिदानंद स्वरूप तू ही है, 
तुझको बंधकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्तिवास्ते कतेव्य करना निष्फल है 
क्योंकि, तुझे चेतन्यते पृथक बंध मोक्षका अभाव है । तैसे ही हे 
रग़जन ! जब बंध मोक्षकी दृश्य रूप मानोगे तो भी अंतःकारण 
सहित बन्ध मोक्षके द्रण् तुझ सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूपको बंधकी 
निवृत्ति मोक्षकी प्राप्तिवास्ते यतह् करना योग्य: नहीं। तात्पय यह 
कि दोनों प्रकारसे तुझकी बन्ध मोक्ष वास्ते करतव्य नहीं क्योंकि 
अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध ही बन्ध मोक्षसे रहित निष्कतव्य है, 
तिसें कतव्य बुद्धि ही आंति है सो आंति रूप ही बेध मोक्षका रूप है 
निष्कतव्यमें केव्य आंतिके दूर करनेमें ही गुरु शासत्र वैराग्यादि 
साधनोंकी सफलता है। कोई स्वरूपकी प्राप्तिमें सफलता नहीं 
क्योंकि अपना स्वरूप आगे ही प्राप्त है शुरु शाश्रकी नवीन 
प्राप्ति नहीं करनी इससे तू आपको अस्ति भाति प्रिय रूप 
सर्वात्मा जान जो सवव रूप होवे । 

हे मेत्रेय ! इतना कहकर वामदेवने कहा है रूगण ! इस प्रकार 
स॒र्वके सारभूत आत्माका निदाघकों उपदेश कर ऋषभदेव चले. 
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गये । तब निद्ाघने अस्ति भाति प्रिय सवहप आपको जाननेवत्‌ 
जाना। वैसे ही है राजब ! तू भी आप सहित सवेकी अस्ति भाति 
प्रियहूप जान वा मायासे लेकर देह पथत से नास रूप हृश्य- 
का आपको साक्षी दशा जान | जिसको यह निश्चय है, प्रगट अनेक 
प्रकारके नाम रूप संसार तिसको भासता भी है परन्तु एक आ- 
त्या ही जावता है। जेसे--अनेक घटप्णादिक अज्ञानीकों प्रतीत 
होते भी विचारवाद एक एथिवी ही जानता है। जेसे स्वप्नपदार्थ 
अनेकहूप प्रतीत होते भी; स्वप्रदृशके ज्ञाताको सब स्वप्रहृष्ा 
हूप है। तेसे-नामहूप भिन्न भिन्न सासते हैं पर मूल स्वेका आत्मा 
एक ही, इस हेतु अज्नानियोंकी दृश्त्याग,विद्वानोंकी दिव्य दृष्टि 
को शहणकर बल्लास लेकर चींटी पयत स्व प्रकाश अपना ही जान 
कि, से अस्ति भाति प्रियरूप में ही हूँ, झुझ्से भिन्न कुछ नहीं । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय ! इस प्रकार वामदेवके अमृतरूप वचन 
सुनकर रहूगण राजा कृतकृत्य होकर वासदेवके समान स्वतंत्र 
पनवाड्छित स्थानोंमें विचरने छगा और वामदेव जडमारत भी 
चले गये। है मत्रेय | पुनः जडमरत विचरता हुआ अपने जन्मस्था- 
नकी आया[। आये जडभरतको देखकर माता पिताने मोह कर केठ 
लगाया और भाइयोंने भी प्रीति कर ऐसा समझा कि जड़ है तो 
भी हमारा भाई है जडभरतकी मीण मोजन दिया। पीछे पिता हाथ 
पकडकर एकांत स्थानमें लेजाकर प्रीतिपूर्षक पूछने छगा-हे पुत्राव- 
चन क्यों नहीं कहता तुझकी किसीका भय है;वा जानके नहीं कहता 
साँच कह तू घुझकी योगी मासता है क्योंकि, जिसको सुख दुश्ख 
प्‌ शोक मान अपमान एक समान है वही योगी है। कह इस संसार 
सझुद्से पार केसे होऊे ! हे मेत्रेय ! जड़भरतने विचारा अब वचन 
करना योग्य है तब पिताका वचन सुनकर हँसा पुनः रुदन करने 
लगा। यह देख पिताने कहा हे पुत्र तेरा हँसना रोना क्योंकर है जड़- 
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भरतने कहा हे पिता ! मेरे हँसने रोनेसे तझको क्या प्रयोजन ह ! 
पर हँसना सुखसे होता है, रोना दुःखसे होता है,सुख ढुः्ख दोनों 
पुण्यपापरूप कमसे होते हैं।युण्यपाण रूप कम इस ढेहसे होते हैं देह 
(उपछक्षित सब जगत जान लेना) और देह हूप जगत्‌ अपने सत्‌ 
चित आनंद स्वरूपके अज्ञानसे होता है।सो अज्ञान अपने सच्चि- 
दानंद स्वृरूपके ज्ञानसे दूर होता है इससे हे पिता! स्वतः ही वार 
पारसे रहित अपने स्वरूपको जाम। जो हँसना रोना रूप संसार 
समुद्से पार होवे,अन्यथा न होवेगा। जैसे-घदकाश स्वतः ही घट 
हूप समद्रके वार पारसे रहित है घट दृष्टिसे नहीं । 
ज्ञतका साथनत । 
है पिता ! सो आत्मन्नानके वास्ते दो उपाय हैं-एक हण्योग 
है, दूसरा आत्मविचार योग है। आत्मविचार बिना आसन प्राणा- 
याम,पारणा,ध्यान, समाधि आदि मन वाणी कायाके हण्से जो 
योग करना है सो हठ योग है पर शरीर और शरीरके कतेव्य सवे 
मिथ्या हैं,अनात्मा मिथ्यासे जो उत्पन्नदोता है सो सांच नहीं होता . 
मिथ्या ही होता है।लमाधिसे आदिलेके मलत्याग पर्यत,सर्वकायिक 
वाचिक मानसिक क्रियाओंकी अनात्म चम जानना और मनवाणी- 
के गोचर से दृश्य बर्गको असत्‌ जडदुःखरूप जानना और स्व 
कर्वध्योंसे रहित आपको स्वतः ही सच्चिदानंद रूप जानना कोई कते- 
व्य कर आपकोनिष्कर्तन्य वहींजासमायहीआत्म योग जैसे स्व॒तः 
६ शरीर ही जगत्‌ रूपहै क्योंकि, सुख दुःखमय सब्र व्यवहार शरीर सम्बन्धी 
ही हैं; ख्री, पुत्र, माता, पिता, कुछ, कुढुम्ब, परिवार, देश, नगर, ग्राम, लोक, परू 
लोक आदि सब देहके सम्बन्धी हैं, यदि देह न हो तो क्रिस प्रकार किसलिये इन स- 
बोंसे प्रीति की जावे अर्थात्‌ उनसे क्‍यों सम्बन्ध रखा जावे | शरीर द्वारा ही मनुष्य 
मोक्ष भी प्राप्त कर्ता है, सुख दुःख भोगता है इत्यादि । विचार करनेसे भली प्रकार प्रमा- 
गित हो जावैगा कि, शरीरसे भिन्न जगत्‌ कोई भी पदाथ नहीं । 
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ही जगतके स्व कतव्योंसे रहित घूर्यका स्वृहप दाहकता उष्णता 
प्रकाशता असंगता जानना,पिताने कहा हे पुच्नामें पापी कैसे आत्म- 
योगी होऊ/जड भरतने कहा तू चेतन्य तीनों कारूपिषे पापरपस- 
लसे स्वतः ही रहित है पापी क्‍यों होताहै!तुझ चैतन्यकी आदि अंत 
मध्य कोई नहीं जानता क्योंकि स्व दृश्यके ज्ञाता तुझ सत्‌ चैतन्य 
आनंदका और ज्ञाता है नहीं जो वेश और ज्ञाता माने सो वह तुझ 
सत्चित्‌ आनंदसे भिन्न, असत्‌ जड दुःख रूप होवेगा । जो अत 
जड दुःखरूप है सो ज्ञाता हो ही नहीं सकता है इससे है पिता! तुझ 
चैतन्य विषे पाप किसने देखा! पुण्यपापके जाननेवाले तुझ चेतन्य- 
में पाप है ही नहीं। दुःखके कारणका नाम पाप है सो सबव दुःख अहं- 
कारसे होते हैं। इससे पापरूप अहँकारको त्याग,जो निष्पाप होवे। 
ब्राह्मणने कहा-में जीव हूँ । जडमरतने कहा तूने सत्य कहा कि,सववे 
दश्यका जिलानेवाले तुझ चेतन्यमें मृत्यु नहीं। भला जो तू 
जीव ही है तो तेरा वर्णाश्रम क्या है ! बाह्मणने कहा-जीव विषे 
वणाश्रम नहीं। जडभरतने कहा है पिता ! जो जीवमें वर्णाश्रमी नहीं 
तो पाप पुण्य जीव विष कहाँ है ! जब तू आपको वर्णाश्रमी मानता 
है, तब ही पाप पुण्य है जब वर्णाश्रम मिथ्या हैं तब धर्म अधर्म 
कहां है! जब घम अधर्म नहीं तो धर्माघमेका कार्य शरीर कहां है 
जब शरीर नहीं तब जीव कहां ! जब जीव नहीं तब ईश कहां है 
इससे जीव ईशादि सर्वे जगत्‌ स्वृप्नवत्‌ है, एक तूही चैतन्य स्व- 
प्रदरशवत्‌ सत्य है | ब्राह्मणने कहा, जब सववे मिथ्या हैं. तो शरीर- 
में जो शुभाशुभ कर्म होता है, तिसका फल सुख दुःख कौन 
भोगता है शरीर तो यहां ही भस्मीभूत हो जाता है। जड भरतने कहा; 
हे पिता ! जैसे स्वप्नमें शरीरादिक कम करते हैं और काल पायकर 
स्वप्रयें ही शरीरादिक भोग भोगते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, अने- 
क क्रीडा करते हैं, परन्तु स्वप्रद्दश चेतन्य असंग निर्विकार है। 
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है पिता! जो तू चैतन्य स्वप्रका दुष्ट था,सोह तू चेंतन्य इस स्वप्नवत 
जाग्रतका द्रष्ठ है, सोई तू सुषृत्ति मृच्छाका दरष् हे, द्रश्का भेद 
हीं इससे तू आत्मा शुभाशुयसे न्यारा हैःतुझे क्या भय है, सदा 
प्रसन्न हैसता रह । पिताने कहा--सदा यकज्ञादि कम करता था, तुम 
कहते हो कर कुछ नहीं। जडभरतने कहा-यज्ञ नाम विष्णु व्या- 
पक वस्‍्तुका है सो व्यापक चेतन्य तू है, यह जानना ही यज्ञ है 
इससे अपने आपको केसे यज्ञ करता है,तू स्वयप्रकाश स्वरूप है 
तू ही सत्‌ चित्‌ आनंद जीव हूप होकर ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यत 
सर्वशरीरोंमें कर्ता है और सर्व शरीरोंओें तू ही सबका भोक्ता है। अस- 
त्‌ जड़ दुःख रूप दृश्य कतां भोक्ता बन सकते नहीं । है पिता ! 
जब तू शरीर नहीं तब कर्मोसि क्या मतलब है। पिताने कहा, 
कर्मोंका छोप मत करें प्रेत हो जाएँगा। जडभरतने कहा है पिता! 
शरैरसे भिन्न होनेका नाम प्रेत है, सो इस संघातसे जो आप 
भिन्न जानता है वही प्रेत है। पिताने कहा आप भ्रष्ट है झु्को भी 
भ्रष्ट करता है ! जडमरतने कहा जो नामरूप दृश्यसे आपको 
न्यारा जानता है वही अष् है, इससे मेरे समान तू भी अष्ट हो । हे 
पिता ! झुझ्की पिता पुञ्रकी भावना नहीं,किंतु तू में और सर्व 
जगतको में सतृचित्‌ आनंद अपना स्वरूप जानता हूँ।पिताने कहा 
जिस उपायसे मय कालका दूर हो सो कह!काल महाबली है तिससे 
मेरी रक्षा कर जडभरतने कहा,शरीर होवे कालका भय दूर होजावे 
यही कालसे रक्षा है, जब काछ आया उस समय कालसे रक्षाकी 
चाहना करनी;वा मेरे पीछे रक्षाकी चाहता करनी निष्फल है । हे 
पिता ! तू अपने अकाल स्वरूपकी जान और काल सहित स्व 
जगत्‌की अ्मरूप जान है पिता ! अपने स्वरूपके अजन्नानसे इस 
वर्तमान शरीरसे पूर्व अमरूप तूने बल्लासे लेकर चींटी पर्यत अनेक 
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शरीर पाये हैं,पनः त्याग किये हैं, एुनः धारण करेगी । परँतु 
शरीरेंकी ही काछ नाश करता आया है,तुझ् एक रस चेतन्यको 
कालने अबतक नाश नहीं किया तो अब केसे नाश करेगा ! जो तू 
पूर्व था सोह तू अब है,वेसा ही आगे रहेगा बदला नहीं, मैसे- 

शरीरने अनेक बार नपीन वद्ध ग्रहण किये हैं और अनेक बार 
जीण हुए वल्चोंकोी त्याग भी किया है,परंतु शरीर वही है बदला 
नहीं; जैसे फल, फूल, पत्र बदलते रहते हें वृक्ष नहीं बदलता । 
हे पिता ! जो चेतन्य शरीर समान नाशवाछा होता तो तुझ 
चेतन्यकी भी काल नाश कर देता; कालका किसीसे तझसे वा 
आत्मासे, भाश्चारा नहीं तेसे ही अनेक जाग्मत्‌्वृप्र, सुषुत्ति 
होगई पर तिनका अनुभव करनेवारा एक रस वही चेतन्य हैं बद- 
छा नहीं | हे पिता ! देश, काल, वस्तु,भेदवाले देहादिक असत 
जड दुःख हूप दृश्य पदार्थोकी ही काल नाश करता है,तू सचिदा- 
नंद काल सहित दृश्यका द्रण देश, काल, वस्तु सेदसे रहित है 
तुझको कालका क्या भय है! उलय तुन्न चेतन्यसे काछादिक 
भय रखते हैं। में.तू यह जगत तथा काल कुछ नहीं,केवल अह- 
कार तेरा है। जबवलग मायाका काय देहादिक किसी भी वस्तुकी 
आपा माननेवाल्या अहंकार है तवही तक काल है क्योंकि कालके 
समान अहंकार अति दुःखदायक है प्रिच्छिन्न अहंकार करके ही 
कालके वशीकार होते हैं, स्वतः नहीं । वा अपने अस्ति भाति 
प्रियहूप आत्मासे जो प्वोक्त अपने स्वरूपके अज्ञान करके पृथक 
प्रतीति है सो३ काल है। वा शब्दादि विपयोंमें जो अति स्नेह है सोई 
काल हे क्योंकि अज्ञान ही जन्म मरण आदि दुःखोंका कारण हे जब 
आपा माननेवाल अंहकार न रहा तो काल कहाँ हे!जेसे-सुष प्िमे 
अहंकार नहीं तो कालका भय भी नहीं जहां अहंकार .है तहां ही 
वाल हे।इससे हे पिता|देहादिकों विषे अहकारको त्याग जो .कालके 
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भेयसे रहित होवे, अन्य किसी परकारसे भी कालकी निशेति नहीं 
होगी। पिता-हे “ डसरत ! काछते ही से जगतकोी उत्पत्ति,णलन, 
सार होता है, कालकी केसे * नित्य हैं जुड़बग्तने पिया! क 
करके री सब जगतकी उत्पी,पाल्म,बगाग होताई यह अर्थसंपुक् 
शब्द (जिसका सिद्ध हुआ सो तृ कालका सिद्ध करनेवाल्ग कालसे 
याग € वरन काल तंग ही आत्मा हृपीकेश है जेसे रुप्रग्ें काल 
करके ही स्व4 जगतकी उत्पत्ति पालना संह्ार प्रतीति होती है परंतु 
काल महित सर्व स्वप्रपढार्थ कल्पित है, कल्पित पदार्थोनी कल्पित 
पदा 4 तो, उत्पत्ति पालन संहाग् नहीं करसकता, स्ववंद्रण ही सत है 
हे पिता ! अपने आत्माक्े दोई सी सय वा ना बरी कर सकत 
अ॑ रहोता भी नहीं। ऊँसे अभिकी दाहशक्ति अपनेसे भिन्न काछ्ठादि 
वक दाह कर सकती ३)प९ अपने आत्यसा अश्रिको दाह नहीं कर 
सकती, वा अभिके अंतर बाहर म"य स्थित आकाशको भी दाह नहीं 
करश्सकती ।तैसे कालके अंतर वाहर मध्य पूर्ण कालका तू आत्मा 
है । काल्वे सिद्धकर्ता, तुझ प्रकाश स्वरूए,आत्माकेी काल केसे 
नाश करता २, कि, सबसान हुआ वास भी नाशका घहीं 
सक्ता। है पिता ! जैसे तूने काला निश्चय किया है देसे से 
इंद्रियोंके प्रकाशक,अपने आत्मा त्हपीकेशयें निश्वय कर, जो अप 
काठका तंग नाश हो इसीलिख “न में त्ूपीकेश हूँ । हे पिता ! 
जप जिस घुपने आकाशादि पंचभूतोंके क थे, इस परीरको 
किसी तृणादिक एक पदार्थकी विचारकर संशय रहित सम्या” 
पंचभूतप जाना है, सो पुरुष इस एक श्रीरें स्थित हुआ भी 
ब्रह्मांड और ब्रह्म 5 अंतरवर्ती सवे भूरादि पदार्थोकीं अपरोध्ष हस्ता- 
सलकवत देखता है क्योंकि,तह्लांड और त्ह्यांड अंबखर्ती भ्ररादि 
सव पदाथ पंचभ्तोंके कार्य होनेसे पशञ्चम्नृतरूप ही है। इससे उस 
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युरुषकी कोई भी भूत सौतिक अज्ञात पदार्थ नहीं रहता, सवेक 
जिसको प्रत्यक्षज्ञान होता है। कारणके ज्ञानसे कार्य अवश्य जाना 
जाता दैतेसे ही जिसने गुरुशाद्ञ द्वारा, अस्ति साति प्रियहूप सम्य- 
क्‌ अपरोक्ष,अपना आत्मा जाना है सो सवनामहूप जगतको अपरो- 
क्ष अपना आत्मा ही जानता है कारण कि,निज स्वरूप चैतन्यही इस 
गतका विवत उपादान कारण है, इससे अपने सचिदानंद स्वरू- 
पको सम्यक्‌ जान, जो सर्व तूही होवे, जानना ही £ श्रीरसे करना 
कुछ नहीं । है पिता ! तूने वृथाही आपको त्ाक्षण माना है,इस 
अहंकारको त्याग, पीछे हषीकेश आत्मा ही है। 
पिताने कहा-हे जडभरत ! अब बरी कृपासे मेने समझा है कि, 
नमें हूँ नतू है, न जन्म है, न मरण, न वर्ण, ने आश्रम, न 
छोक, न परलोक, न अहण, न त्याग, न बंध,न सोक्ष, न जीव 
न ईश्वर, एक हृषीकेश आत्मा ही है । 
तिसी समयमें वामदेव आये और कहा बड़ा आशय है!।आप 
हपीकेश आत्या हैं,और हपीकेश आत्माके देखनेकी इच्छा करता 
है। ऋषीक नाम इंद्रियोंका है,तिन इंद्रियोंको जो प्रेरे तथा प्रकाशे 
तिसका नास त्हपीकेश है | सो सब्चिदानंद वस्तु आत्माके ही दृपी 
कृशादि अनेक नाम हैं | वाह्मणने कहा-ह वामदेव ! जब में सब 
समहीं हषीकेश हू तो एकसे मित्रता, एकस शझता,कसी क्रोध, 
कभी दीनता क्‍यों होती हे ! वामदेवने कहा-जो तू चेतन्य समान 
होता तो मित्रता करता,शज्ञता न करता,दीन वा करता, को प ने करता 
परन्तु तू चेतन्य तो शत्रुता मित्रता प्र तथा को प दीनतामें सी पूण 
और तुझ्ज चैतन्य कर ही को प मेन्या दि सिद्ध होते हैं। वाह्मणने के 
जो ऐसे हैं तो संत की घादिकोंका त्याग क्यों करते हैं!वामदेवनसे कहा 
संत त्यागका त्याग करते हैं,नहीं तो त्याग ग्रहण करना किसीका 
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योग्य नहीं क्योंकि, अनथक कोधादिक संत त्यागते हैं शरीरका 
क ओो पादिक त्यागते नहीं जो त्यागें तो शरीरका अभाव होगा। 
इससे प्रिच्छिन्न ब्राह्मणादि वर्णाश्रमका अहंकार त्यागिके 
आपको सबसें पृण हृषीकेश जाव | बराह्मणने कहा-छुझरे जानना 
ने जनना, ग्रहण त्याग, दोलों नहीं, में मन वाणीसे अतीत हूँ। 
वामद्व तृष्णी हुआ क्योंकि,आगे वाणीका ठोर नहीं । 
जडमरतने कहा हे पिता ! यही उपाय कालके नाशका है यही 
योग है, यही भक्ति है, में तेरा ऐसा पुत्र नहीं हैँ जो घुय पीछे तेरा 
पिंड करूं तुझे जीवते ही मुक्त किया । ब्राह्मणने कहा झूठा संत 
ह, में तीनों कालोंगे मुक्त हूँ मत्तको मुक्ति क्या है ! तू पुत्र किस- 
का हे,में पिता किसका हूँ, न तू पुत्र न में पिता,एचचं पिताका अहँ- 
कार जाग्रत तक ही है सोये सब नाश हुआ। है जडभरताकुटुब 
त्‌ सर्व रस्तेंकी सराय है,वा नदी नाव, और गंधव्वपुरके समान 
६। जब सब वासुदेव है तव में कहां जाऊे ! क्या कहा क्या 
सुन) किसका ग्रहण ! किसका त्याग करूँ ! कृहँ जड ओर 
चैतन्य, कहां फुरना अफुसना, कहां विकार सविकारादि, यह सब 
मनके मनन फुरने मात्र हैं, में दिविकल्प हृपीकेश है। 
वामदेवने कहा-हे जडभरत ! तूने पिताका नाश ऐसा किया 
है कि,वह पुनः नाश नहीं होवेगा । जडभरतने कहा इसके पुण्योंने 
फल दिये हं,मेंने कुछ नहीं किया।पुनः वामदेवने कहा-हे आाह्षण ! 
तू कोन है ! ब्राह्मणने कहा-हे वरषीकेश ! हृषीकेशसे क्या पूछता 
! वामदेवने कह में हषीकेश नहीं ओर हृपीकेश हूँ। वाह्मणने 
कहा अनंत नामरूप सुझे हृपीकेश आत्माके हैं हृपीकेश भी में ही 
हैं?! तिसी समय दत्त आये ओर कहा एक बह्य आत्माको ही देख- 
ता योग्य है न द्वेत । ब्राक्मणने कहा जो सव्वात्मा में ही हूँ,तो देख 
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कोन ! इसने कहा मेरा कहना तूने केसे छुना । आ्षणने कह 
जिसने कहा तिसीने सुना क्योंकि,वक्ता श्रोता एक ही है, जिह्ासे 

ताहै,कानोंसे सनता है,नासिकासे सुगंध लेता हेत्वचासे स्पशे 
करता है, प्रतु सबका अज॒ुभव कता एक है । जैसे बारादरीके 
अन्तर एक णुशप ही वारादरीके द्वारोंकीं तथा द्वारोंके अग्न पदा- 
थोंकी अनुभव करता हैहे दत्त|तू परमहंस है झुझ्पर कृपा कर।दत्तने 
कहा कृपा यही है कि,निश्चय कर में ही जीव शिव शरीरसे परे हू। 
जडभखने कहा यह छूपा तूने आपपर की है,कृपा बह है जो और 
पर कीजे। दत्तने कहा-पर अपर तेरी दृष्टिमें है छल्ल अस्ति भांति 
फ्रियहप आत्माकी दृष्टिमें नहीं | तथापि कार्यकारणहूप,असत्‌ 
जड़ दुःखहूप, पर दृश्य प्रपंच,मुझ सबच्चिदानंदकी कृपासे सच्चि- 
दानंद हो रहा है,यही मेरी पर अपर कृपा है। पुनःदत्तने कहा है 
वाह्मण! तेरे देखनेकी आया था;पर देखा तो स्व तू ही है यही तेरा 
देखना था त्राह्मणने कहा, न जडभरत, न दत,न अं, न ले, 
[ह जगत, एक में ही चेतन्य हूँ। दततने कहा थे नहीं तहां तू कौन 
है!अह पूर्वक ही त्वे होता है,इससे जहां अहं नहीं तहां त्व॑ कदाचित 
नहीं। पर गोविंदकी सक्तिसे पर अपरसे छव्ता हहे ब्राह्मण ! कहो 
भजन कौनसा हे! ब्राल्मणने कहा-कथन चिंतन करनेवाले अहं- 
कारादिकोंसे पूछो.झन्न चतन्यमें अहंकारादिक हैं नहीं.कैसे कहे 
अहकारहप पागे करके ही मिन्नश्इंद्रियोंका मेलन है अन्यथा नहीं 
परंतु भजन यही है; आपसहित इन सर्वनामरूपको हृषीकेश 
आत्मा जान व आपको मनसहित दृश्यस अबाइमनसगोचर 
जान यही भजन है। 

पराशरने कहा-हे मेत्रेय । तू कह कि,भक्ति क्या है ! मेजेयने 
कहा जब में सक्ति मगवानको कल्पनेवाला नहीं तो मक्ति कहां है! 
धंगवान कहां है!तेरी कल्पना है।पर इतिहास कहो। पराशरने कहा- 
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इतिहास यही है कि,निश्चय कर जो सर्व हृषीकेश आत्या है। मेत्रेयने 
कहा-जब में ही नहीं तो निश्चय कोन करे ?पराशरने कहा-हे मैत्रेय! 
जहां तू में नहीं तहां ही हृपीकेश गोविन्द है-इसीपर एक कथा सुम। 
दाम्मिक वैशग और तपका दत्तान्त। 
एक समय हम से संत मिलके मार्गमें चले जाते थे कि, एक 
तप्स्वी पंचाप्नि तापता मिला। हम भी देखकर तिसके पास स्वाभा- 
विक ही चलेगये। तपस्वीने पूछा हे सतो ! तुम कौन हो ? कहांसे आ- 
हो ? कहाँ जाओगे ! जड्भरतने कहा जैसे तू हे तेसे ही बना रह 
और सदा अग्निशें जुछ | तुझे हमको दथा पछनेसे क्या प्रयोजन 
पर दिसा भक्ति गोविंदके जो कर्म होते हें सो वथा असार हैं। इस 
हेतु भजन गोविन्दका कर जो निर्मल होवे, द्वेतकी मलीनतासे 


कि 


छूटे। भजन विना जो श्वास आता है सो अकार्थ है और पवन है 
ऐसे जान । जिह्ठा मांसका टुकडा भमजनविया मुखसें रखनी योग्य 
नहीं, वृथा वकवादके वास्ते जिह्ठा नहीं, भजन वाणीसे करता है सन 
पाप एण्यमें फिरता है केस मसला हो। सजन वास अपनी कल्या- 
णहें प्रारव्य थापता है और घर कमानेमें पुरुपाथ मानता है; यह 
नहीं जानता कि, शरीर कालके छुखमें पडा है और चाहना जीने- 
की करता है, अपनी कल्याण शरीरके गिरे पहले ही हो सकती' 
है काल समीप पहुँचे कछु नहीं होता।हे तपस्वी! चेतन्यरहूपी सखुद्- 
में, बुढ़बुदे तरंगहुपी हमारा ८ कहीं आना है न जाना है; अगर 
आना जाना माने थी तो चेतन्यरूपी जलमें आना जाना कहां है 

ल ही है। जलके समान सार गोविन्द आत्मा है, आना जाना 
बुद्बुद़े तरंगके समान हैं, तेंने व्यथ माया है कि, में तपस्वी हूँ,इस 
अईकारका त्याग कर। तपसवीने कहा जब तुमसे मिल्ाप हुआ उसी 
समय अहंकार मिठ गया क्योंकि अभिके संगसे लकडीका अपना 
रूप नहीं रहता,अभिरूप ही होता है। जडमरतने कहा तपस्वी वही 
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है, जिसने सब पदोंको जलाया है और निष्कर्मताडूपी भस्म मली 
है। कह ! दूने किस वस्तुकी भस्म किया 5 ! तपस्वीने कहा बुद्धि 
नहीं रही जो कहूँ, पर में वहीं जानता हूँ कि क्‍या त्यागने ग्रहण 
करने योग्य है। जडमरतने कहा हे तपस्वी ' दुःख देनेवाले पदा- 
श्रौंकी पुरुष त्यागता है, सुख देनेवाले पदार्थोंकों अहण करता है) 
सो विपय इंदियोंके सबंध वियोगपें दुःख सुख माननेवाला, मनहूप 
अहंकार ही सर्व अज्ञानी जीवोंको दुःख देता है। सोई ढुःख देले- 
वाला पूर्वोक्त अहकार तूने अवतक त्यागा वहीं । उलथ तूने 
स्वत अधिक अईकार मासा है कि, दुनिया लंडी क्‍या भजन 
जाने और क्या तप जाने, हस गुझुका दिया भजन करनेवाले महा 
तपस्वी, पंचघूनीके तापनेवाले हैं हमारे चाचा गुरु चौरासी धूनी 
तापते हैं बडे पंडित हैं,सिद्ध हैं तथा वैद्यक विद्यार्मे कुशल रहे। हमारे 
भवीजा चेल कांयों ऊपर शयन करते हैं तथा चारवक्त चारों घाम 
करिआये हैं साग दिम पाठ ही करते रहते हैं। हम तूँवेका, आ- 
समका, माठाका तथा मसल बसत्रके त्यागका मंत्र जानते हैं । 
हमारे बुर तो गजों करके पूज्य हो रहे हैं और हम सेरभर गांजा एक 
प्रहरं उड| देते हैं तथा हप सिमल घतूर खा जाते हैं; हमको कछु 
दखल नहीं कर सकता यह साथु निगुग £, प्रजा पाठ कछे पहीं 
जानता । जो कोई साथ गरीव होवे तिससे पछता कि; तुम्हारा 
कौन धाम कोम द्वाग कोन संप्रदाय है ! अम्ुकी पूजाका 
क्या मंत्र है ! थाम पुरीयोंको परसा & वा नहीं परसा है तो 
छाप दिखला ! दँँबेका मंत्र आता है ! झोलीका मंत्र आता है! 
तेरे काका गुझुका क्‍या साम है! यदि वह सांगोपाँग सब हाल 
कह सुमाव तो तत्र चाहे हीम जाति भी हो परू्तु वह साध 
पंक्तिका अधिकारी है, जो बिल्कुल नहीं कहें वा कोईक 


हे 


वात कहें, कोई न कहे तो वह साथ्ठ नहीं निशुरा 
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आह पंक्तिका अधिकारी नहीं, इसका दंडा,झोली, तूँबा खोसले, 
झोलीका मैत्र भी नहीं जावल” । अथवा दूसरे भेषका कोई 
(व्‌ भी हो,क्दाचि” अज्जके वक्त ज्जावे, प्रथम तो प्रीति 
नहीं करे,अन्नरें सी लंशय है ८शाचित ऐवे तो यह साधु पंथाई 
पक्ति बाहिए इसको अन्ड ढेना औण् जो कोई ग्रहस्थ छोड़कर 
अपनी कल्य ण॑ वास्ते शरणागव होवे-तिसको बेधका हेतु 
व वात्मपर्मका ही उपदेश करें वा गैयोंकी तथा मंडारकी सेवा 
ही लगा ढेवे। वहुत उत्तम अधिकारी है तो प्रजामें लगा ढेवे 
फंपग बर शि प्यादि संपदायक सीखना,फम धर्म मानके सिखाव 
एखंस भक्ति ही सार ) ऐसा करें आर अक्तिका सम्यक स्वरूप 
निश्वय करें नहीं। जो ध्रातःकाल समान ग्रे और अखंड विश्ूति 
लगाये चाहे धन ही गंखे, पर महान तपस्वी होता है। निरहंकार 
होकर सत्संगके प्रतापते स्वरूपको भी कोई ही जानते हैं। इसीसे 
तपस्वी ! इस मिथ्या देह अभिमानको त्याग और आप सहित 
स॒व गोविन्द जान। एनः इस जाननेको भी त्याग पीछे जो शेप रहे 
सो अवाच्य पद है सोई तेग स्वरूप है। यही परमभक्ति है चाहे 
दानियोंसे पृछ ढेख चाहे बेद्यें हूँढ देख ! अथवा निज अनुभ- 
दसे विचार देख आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर यह कहकर जड- 
भगत त्र्प्णीं इआ । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय ! वद मेंने कहा-है तपस्वी 
पंच अग्नि तुझ अज्ञानीकी दुःखका हेतु ६ और ब्नानीको 
उखका हेतु भी है क्योंकि, इसवा स्वरूप तथा अपना स्वरूप 
जाननेमे छुख है, न जाननेसे दुःव है। हे तपस्वी ! जेसे तू पंचअग्नि 
कर तथा चीशसी श्रूनियोंकर बाहर तपायमानह तथा में पंच 
अग्नि व चौरासी अग्रिको तापता हूँ” इस अभिमानसे भी तू 
तपायणलन है, तेसे तू अंतर देह अभिमानी अविद्या, अस्मिता 
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गण ड्रेष.असिनिवेश, इस पाँच अग्नियोंकर निरंतर जलता रह- 
दा तझको शांति कैसे होवेगी ! हे तपस्वी ! देहादिक अना- 
में आत्मवद्धि, देशदिक अनित्यमें नित्यबुद्धि, देहादिक 
अशुचियें शुचिदुद्धि, देहादिक दुशखोंमें सुखब॒द्धि इसीका 
मास अविद्या ३। सूक्ष्म अहंकारका वा मरनेका भय अस्तमिता $, 
गत द्वेप प्रसिझ ही है। परंपश मंप्रदायकी वा सुनी 
वादकी सम्यक विचारे बिना अहणकर रखना हठ छोड़ना नहीं 
है धर भी रो इसका ताप अमिनिवेश डे । तेसे ही सत करके 
गे ऋद्ठे बथा वाणी करके चौरासी प्रकारकी अ्दिसा अथात्‌ 
एग्वीग साम दबरूप पाप उेहासिसानी एुरुपको निरंतर होता 
दा 8 । तिमका आत्मक्षात विधा वाघा होना बहुत कठिन है 
यह याोगशाह्ष् लिखा है। इससे ठुझ देह अभिमानीकी चोशसी 
की अग्ि अंरर तथा बाहर जछाती है वुझको शांति केसे 
होगी। ह तपम्वी ! ज्ञानीकी यह तपायमसाम महीं करती है क्योंकि 
दिके मंघातः ( ज्ञानीका) अहंवुद्धिका अभाव ई। वा शरीरूपी 
पृथदीपः श्रोशठिक पंचन्ानेंद्रि प्रिहेंशब्द,स्पश,रूप, 
ग्स,मधदूपी काष्ट गोबरीसे जल रही है, देह अभिमानी अहंकार 
रूपी जीव त्‌ तप्स्वी पूववोक्त पांच अम्िकी तापता £। जेसे-तू 
बाहर अमिक, जलानेको साधन गोवरी काए्ठ आदि, मिलने न 
मिलम्ेसे मख ढःग्व मानता है.तेसे-विपय इंद्रियके संयोग वियोगमें 
ख दुःख तू मानता 45इससे तू देह अभिमानीअंतर वाहर निरंतर 
जलता रहता है। मा्गंश यह कि; में सुनता हु,मे स्पशे करता हू से 
देखना हैँ, में ग्स छेता और सूंघता हूँ वा नहीं यही तेरा तापना है । 
नी इस एचामियोंकर तपायसान नहीं होता;क्योंकि वह निरमि- 
तय, | उलछग विनको सत्तास्फूर्ति देता हुआ आकाशवत्‌ अंग 
६४) शैतिरझूप है। वा पंच कसादय पंच ऊान ६, वार उच्चारण, सहण 


थ्टा दि घ 
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त्यागे, गमनागसन, मलघूतेका त्याग करना यह लकडी गोबरी हैं 
शरीरहपी पथिवीफर तू देह अभिमानी जीव तपसवी तिन पाँच 
अग्रियोंकी ताएता है,में बोलता हूँ,में महण त्याग करता हैं,में गससा- 
करता है,में मल घूत त्यागता हूँ वा नहीं यही तेरा तापया नाम 
[६। ज्ञानी नहीं जलवा,ज्ञानी उलव तगासा देखता है। वा 
पंचशाण पंचाशि हैं, पंचप्राणोंकी वृत्तियां इस गोबरी काश्ठादिसे 
शरीर हपी प्थिवीमें जलती हैं, तू देह अभिमानी तपस्वी ( जीव ) 
तिनको तापता है, में क्षुया दपावाला हूँ वा महीं यही अहंकार तेरा 
तापना जलया ह; ज्ञानीको वहीं । वा काम, क्रो घ,छो भ. मोह ,अई- 
कार यह पंचाशि हैं, काम कोघादिकोंके कार्य का गोबरी हैं,श्री- 
रहपी पृथिवीपर वलती हैं, तू देह अभिमानी ( मनरूपी जीव )तप- 
वी तिनको तापता है। तात्पर्य यह कि,में कामी हू,कोधी हूँ,ें छो- 
भी हूं, में मोही हू, में अहेकारी हू वा नहीं यही तेरा तापना सास 
जलना है, अध्यास करके दुःख तू पाता है.देहामिमानरहित आत्म- 
वेताकों दुःख नहीं। तेसे ही-जाअत.स्वप्र,सुषुप्ति.मरण,समाधि यह 
पचापग्नि हैं,शुद्ध सत्त,मलिन सत्त्द, शुद्ध रज, मलिन रज और तम 

/ गोवरी काए हैं,शरीरहूपी एथिवीपर जलते हैं, तू इनका अभि- 
प्रावी तपस्‍वी तापता है। किस प्रकारसे कि,में जागता सोता हूं, 
जन्मता मरता हू, समाधि करता हूं वा नहीं,यही देर तापना नाम 
जलना है। ज्ञानी इनमें नहीं जलवा क्योंकि,ज्ञानी इन सवे समाधि 
आदि अवस्थाके होने न होनेको केवल मनका धर्म जानता है और 
अपने स्वरपको सम्माधि आदि होने वहोनेसें निषिकार जानता है। 
वा सायाहूपी प्ृथिवीपर यह पंचभृतरूपी पेचअगम्नि हैं, स्थावर 
जंगम हूप,सवे शरीर इस पेचामियोंकी गोवरी लकडी हैं,तू ही सा- 
याविशिष्ट इश्वर समध्ि अभिमानी हइंआ शबलबक्,इन पंचाशियोंका 


। शत 2! 
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तपानेवाली तपस्वी है,में उत्पत्ति पालन संहार इस जगतकी कर- 
ता है यही तापना है। परन्तु हे तपस्वी ! अंतर बाहर पूर्वोक्त सदी 
म्ियोंके अंतर बाहर मध्यमें आकाश, स्थित हुआ हुआ भी; तिन 
सर्व अभियोंकी अवकाश देता हुआ भी तिम प्र्वोक्त अभियोंके होने 
मिल्मेमें असंग/निरविकार,अभिमान रहित,निर्विकल्प स्थित है। है 
तपल्वी|तैसेही जब तृ आपको संत चित आनेद आत्मास्वहूप जाने 
गा तथा पृ्वोक्त सर्वाभियोंकी सिद्ध करनेवाला असंग,निर्विकार, 
निर्विकल्प,आकाशके समान व्यापक जानेंगा तव तू इन अश्वियोंके 
तापने न वापनेयें हप शोक न सानेगा।तथा प्रर्वोक्त इस अभियोंके 
होने मिटनेसें मम ही स्हेगा,इससे देहामिमानके त्यागका त्याग कर 
जो निर्भय होवे। ऐसे कहकर हे मेत्रेय ! में तृ्णी सया । वामदेव 
विछास करने वास्ते वोलने लगा । 
आथ वारद तथा सनत्कुमारादिका संवाद । 

बामदेवने कहा-ह तपस्वी ! एक समय चारगें सनकादिक बल्माके 
युत्र तथा जय विजय विष्णुक्े द्वारपाल वेठे थे और आपस आत्म- 
विचार कर रहे थे। तिसी समय अवसर पायकर नारद भी आये। 
सनेदनने कहा हे नारद ! कहांसे आये हो ) कहां जावोगे ! अबतक 
कहां रहे ? नाग्दने कहा बुद्धि आदिकोंके साक्षी व्यापक आत्पा 
विष्णुप्ते आया हूँ, विष्णु विष ही जाऊँगा,विष्णुविपे ही रहता हूँ, 
आप भी विष्णु हूँ,जेसे जलसे ही बुदूब॒दा प्रगय हैं, जलसे ही आयाई 
जले ही जावेगा,जलमें ही स्थित डै,जलमें ही लीम होवेगा और 
जलरहूपी ही दैतात्पय यह कि, पूर्वोक्त सवे बात वाणीका विलासमात्र 
, नहीं तो जल ही जल हैतेसे ही-चेतन्यहूपी समुद्र आना जाना 
तरगोंके समान जान । सनत्कुमारने कहा-हूप तेरा क्या है! और 
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देश क्या है ! नारदने कहा जो विष्णुको प्रम होवे कि,में कीम 

हूँ तो उसका अ्स कीन निवत्त करे! क्योंकि,माया सहित यूत भी 
तिक स्व जगत पुरुषसे प्रगट हुआ है इससे जड़ है पुरुषकों कौस 
ह४है,तू यह है कि,वह हे । असली पँछे तो सवेधामरूप पेरे ही 
जेसे-स्वप्नप्में यद्यपि सवेनामहूपकी सिश्न भिन्न प्रतीति होती -है, 
तथापि सब स्वप्हशरूप ही हैं। जिसकर नेत्र रुपको देखते हैं 
जिसकर लवचा स्पशे करती है,वासिका जिस कर गेधको लेती है; रस- 
ता जिस चेतन्य कर रसको लेती है,कान सुनते हैं,मन जिसकर मनन 
करता है,तात्पय यह कि जिस चेतन्यसे यह स्व संचात चेष्ठा 
करता है सो में ही हूँ। जय विजयने कहा हे नारद ! ऐसे मत कहो, 
तेरे प्रशुके आगे जाय कहो कि,नारद कहता है में विष्णु हूँ। नारदने 
कहा तू किसीको कहता है! तू आप विष्णु चेतन्य है,वक्ता श्रोता सर्व 
विष्णु आत्मा ही है,तू में कहां है? जय विजयने कहा हे नारद ! 
जब विष्णुके पास जाता है तो दंडवत करता है अब कहता है में विष्णु 
हूँ ! तारने कहा देडवतू, अदृडवत करनेवाला जिसको दंडवबत्‌ 
किया है सो सवे विष्णु आत्मा ही है ऐसे कहकर नारद चले गये। 
वामदेवने कहा है तपस्वी!तू भी इस अनात्म तपको त्यागकर और 

सब शुभाशुभ संघातकी चेश सब शुभाशुभ चेशके करनेवाला 
यह संचात ओर जिस प्रयोजन वास्‍्ते चेश करता है यह सवे त्रिएु 
टियां, अस्ति भाति प्रियरूप में आत्मा ही हूँ वा इनते रहित 
अवाच्य पद हूँ, इस हृठ निश्चयरूप आत्मतपकों कर ”। 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! जेसे संत लोग इच्छापूर्वक आये थे 

तेसे चले गये ओर तपस्वी अपने स्वरूप्में स्थित हुआ है। हे मैज्रेय! 
ते भी इस अपवित्र शरीरका तथा शरीरके व्यवहारोंका अभिमान 
त्याग और पवित्र हो। मेत्रेयने कहा-जिसने अहंकार किया है 
सोई त्यागेगा, में चेतन्यने अहंकार किया नहीं त्याग कैसे ! जैसे 


€्‌ न 


|; 
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बटकाशने घटका अभिमान किया नहीं त्यागे कैसे ! पर कहो 
कालसे केसे शुक्त होवें कि 
एक ब्राह्मण पविपतीका संबाद। 

प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! एक कथा सन-एक ब्राह्मण था तिसकी 
ब्वीने प्रश्न किया कि, हे प्रभो ! मुक्त कैसे होऊँ ! क्योंकि, शरीर 
कालके वश है क्या जाने कि, अब ही नाश होय और अपने 
स्वहपसे अग्राप्त रह जाऊे। वाह्मणने कहा-जब काल आवेगा 
तब आपही शरीरसे छुक्त करेगा चिन्तासे क्या प्रयोजन है छुक्ति 
वास्ते कतेव्य करनेसे क्या मतलब है! क्योंकि, झुक्ति नाम शरी- 
रे छूथनेका है,सो यह विचारसे आपसे आप होगा। क्योंकि 
तू चेतन्य आत्मा शरीरसे स्वाभाविक ही छुछ नाम जदा है,होना 
नहीं,बथकाशकी न्‍्याई । ख्लीने कहा-परछोकके रस्तेमें वेतरणी 
नदी छुनी है सो केसे तरूंगी! इसलिये गोदान करना चाहिये 
ब्राह्मणने कह, चिंता सत कर, जो तुझको परलोकमें ले जावेंगे 
जिस रीतिसे वे वेतरणी नदीसे पार होवेंगे उसी रीतिसे तेरकी भी 
ले जावेंगेजो उस नदीयें छोड़ जावेंगे तो धर्मशायके प्रश्न उत्त- 
रसे छूटेगी पर हे ल्ली ! अनात्म देहादिकोंविषे,अहंबुद्धिहुपी गो, 
पंचभ्त हूप बाह्मणोंकी जब तू ठीक ठीक दान कर देवेगी तब वेत- 
रणी नढी सहित संसारहूपी सझुद्से सहज ही तर जावेगी । सारांश 
यह किःयह देहादिक संघात में नहीं,न यह संघात मेरा है,किन्तु यह 
पंचप्रतोंका है,में इस संचातका साक्षी चेतन्य आत्मा हूँ यही दान देना 
ह;अन्यथा अनेक गौके दान देनेसे थी नहीं तरेंगी। वा इस 
छोक परलोकके सुखोंके भोगनेकी कामनारूप दतृष्णा ही 
बेतरणी नदी है जिसने इसका त्याग किया है तिसको 
बेदरणीसे क्या काम दे! ख्लीने कहा परछोकके मांगेमें शूछ 
और तप्तबाढू होता है और ऐसा सुना है कि पगरखी 
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अश्वादिक दान करता है;तिसको ढुःख नहीं होता । ब्राह्मणने कृषा 
जो दुःख यमकिकरोंकी होगा सो हमको भी होगा । ख्लीने कहा 
किकरोंके शरीर सुक्ष्म हैं उसको दुःख बहीं होता। ब्राह्मणने कहा यह 
स्थूल शरीर तो यहां अभिमें भस्मीभूत हुआ,हमसारा भी सुक्ष्म 
शरीर है पर हे दी! जब तू सर्व नामरूप जगत्‌ विषे यम,शांत 
परिदृर्णआत्मा में ही हूँ इस निश्चयरूप पंगरखीको पहिनेगी तो 
सब दुःखहूप कांटे मिट जवेंगे, अन्यथा नहीं। श्लीने कहा जो 
जल दान यहां करता है उसीकछो परलोकके मार्गमें जल मिलता है, 
अन्यको नहीं। व्राह्मणने कहा यम्रकिंकरोंकोीं जब प्यास लगेगी 
जहांसे वह जलपान करेंगे वहांसे हम भी पान करेंगे। छीने कहा, 
वह यम्नर्किकर हमकी जल वहीं पान करने देवेंगे। बह्यणने कह 

किसी शाह्षमे नहीं कहा कि जल यूमर्किकरका है, उत्पत्ति,पालना, 
संहार जगत॒की सच्चिदानंद ईररसे है,यमकिकरकी क्या शक्ति है! 
जो जलपान न करने देवे । हे जिये! जो जलपान करने नहीं देवेंगे 
तो भी असन्न रह क्योंकि, पंचभ्ृर्तोका शरीर है, जब जल ने मिला 
तो शरीर नाश होवेगा, तो भी यम्तके प्रश्न उत्तरते छूटेंगे। पर हे 
प्यारी ! जब तू यह निश्चय करगी कि, में यह देहादिक संधात नहीं 
किन्तु, में देहादिकोंका तथा देशदिकोंके से व्यवहारका जानने- 
वाला हूँ इस ज्ञानहूप अश्वतकाी पान करेगी ती उलट यम्मकिकर 
भी तेरा पूजन करेंगे ख्लीने कहा जब हमको पर्सराजके पास ले 
जावेंगे और एण्य पापका हिसाव पूछेंगे तो क्या कहँँगी ! ब्राह्न- 
णने कहा जेसे-जाग्रतरें जो अभ्यास करता £ वही विशेषकर 
स्वप्न आता है। तैसे तूने भी जीवते हुए, इस संघातकी चेश्टारूप 
पुण्य, पाप अपना धर्म माना दे तथा निश्चय मृत्युलोक माना हैं, 
यह कम में करती हूँ इसका फल भोगँगी इत्यादि जैसा तू निरंतर 
हृठ संकल्प करंगी तेसे तुझकों परलोकमें भासेगा। आप ही कर्म 
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करता है आप ही उसका फल चाहता है।तो उसकी प्राप्ति क्यों ने 
होय!में पापी हैँ में पुण्यात्मा हूँ में वर्णी हूँ में आश्रमी हूँ,यमकिकर 
लेखा मांगेंगे इत्यादि जैसा तू संकल्पका अभ्यास जीवित अवस्था- 
में करेगी तेैसे ही तझको भासेगा। जब घूल अपनेको विचारे तो न 
एण्य है,न पाप है, न धमराय किकर है, न जीव इंश्वर हैं, न पर- 
लोक है यह सव अम तेरा है,बरन जो तूने मतमे विचारा है, सोई 
प्रगटेगा इस कारण हे स्ली ! तू आपको सत्‌ चित्‌ आनेदरूप जान 
भूलकर भी संघावके घर्मोकी अपना घम संत मान। क्योंकि; 

पापी ए॒ण्थवान जीव हूँ औरमें सच्िदानेद व्यापक स्वरूप हूँ,यह 
पनका मानना तुल्यही हैं,इससे आपको चिद्रप मानना ही श्रेष्ठ है 
अन्य नहीं । है प्रिये ! अहंकारको त्याग जो कालके मयसे निर्भेय 
होवे। जब कल्पना करनेवाले अहकार ही नहीं तब तू कहां! में कहां ! 
काल कहां ! संसार कहां! यह लोक परलोक कहां ! शेष जो नि- 
विकल्प है सोई तू है। हे श्ली! अब कह तू कोन है ! ्लीने कहा यह सब 
सास रूप प्रपेच मनोमात्र है क्योंकि, सुषुत्तिमें मन नहीं होता तो 
पुण्य पापरहूप जगत भी नहीं होता, जब मन जाग्रत्‌ स्वप्रमें फुर- 
ता है तो अनेक प्रकारका अहं ले रूप प्रपेच भासता है, पर में दोनों 
अवस्थामें निविकल्प निविकार हूँ, यह संसार मेरा धर्म नहीं किंतु 
में असंसारी हूँ। ब्राह्मणने कहा-जब तू एसी है तब भोग में केसे 
भोगूँगा ! ब्लीने कहा-सुख दुः्खका प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम 
भोग हईै,सो तेंर भोगका साधन जैसे-आगे यह शरीर था सो अब भी 
है, में चेतन्य तो तेरे भोगका साधन न पूष॑ थी न अब हूँ, में चेतन्य 
तो तेरा आत्मस्वहूप हू । में तो भीक्ता,भोग्य, सोग इस जिएुटीक 

पूवे भी नाम अज्ञात अवस्थामें भी प्रकाशका साक्षी आत्मा थी।अब 
ज्ञात अवस्थामें भी वही में चेतन्य त्रिधुटीको जाननेवाली हूँ ,तू भी 


वही है ओर यह जगत भी वही है।ब्राह्मणने कहा में अतीत होता हूँ। 


चतुर्थ सर्ग ९. (१९१) 
छ्ीने कहा-सुझ चेतन्‍्यके आगे तुझ दृश्य जडके साथ क्र 
मिलाप था, जो अब अतीत होता है ! हे ब्राह्मण ! जो  दृश्यहूप 
एज होकर चैतन्य राजारुप आकाशसे अतीत हुआ चाहे,तो दो 
म होगा क्योंकि,यह द्श्यडूप प्रजा तेरे एक देशमें होनेसे वा सवदेश 
काल वस्तमें शझ्ञ चतन्‍्यकों एण होनेसे जैसे पृथिवी, जल,तेज, 

चारघूत तथा तिवके काथ,मौतिक पदाथ आकाशसे अतीत 
नहीं हो सकते.पर तू चेतन्य इस दृश्यसे आपसे आपअतीत है आ- 
काशकी न्‍्याई। बहरि अतीत क्ष्या होता है ! ऐसा अतीव हो जि- 
सगे ग्रहण त्याग दोनों न होवें। वाह्मणने कहा मेरा रूप क्या ह! 
ब्राह्मणीने कहा रूप तेरा यही दे,जो व ही है। इतना कहकर 
ब्राह्मणी स्वरूपमें छीन सह | 
गज़ा माम्धाताकी कथी । 
पराश्रने कहा हे मेत्रेय ! ऐसे ही एक कथा और हुई है सो तू सन 
एक मसान्धाता नाम राजा था उसने अद्वराभिमें अपनी सेजपर 
जागकर गनीसे कहा कछ भोजन के आओ रानीने कहा रात्रि 
दिन खाने सोवनेय ही गया.परमा4 झुछ न इुआ। राजा सुनकर 
आश्चयवातव हुआ और कहा कोम कम है! जिससे परमाथ पा 
गनीने कहा संग संतोंका कर, जो चाहनासे मुक्त होवे और प्रेम 
कर। गज़ाने कहा पस्म संत विष्णु हैं, सोई परमाथका उपदेश क- 
गा । ऐसे विचार कर राजा विण्णुके प्रेममें ऐसे मध्य हुआ कि, 
जेसे नदी समुद्र मग्न होजाती & | वात्पये यह कि,आपा अहका- 
का त्याग किया और विष्णुरूप हुआ, ऐसी जिगरकी हायमारी 
मानों एण्य पाप चोडालाओर वेखुए होगया। किचित्काल पीछे 
होशर्मं आया और कहा हे रानी ! इस समय विष्णु आवे तो क्या 
भेंट राखिये ) रानीनें कहा तन, मन, घन। राजाने कहा-भल, 
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युञ्,शधिर मांस हूप शरीर है; रसना भी माँसका हुकडा है. और 
मंद संकरप विकत्पहूप है, इससे यह उत्तम मेट नहीं। रानीने के 
हं-लाल मोती हीरे जवाहिर भेंट करो। राजाने कहा तेरी मेरी 
दृष्टिमें माणिक सोती हैं, नहीं तो पत्थरोंके टुकड़े हैं। ग़नीने क- 
ह हँसी मत कर,बहुत काल तप करनेसे भी विष्णु नहीं मिलता 
तत्काल ही विष्णु कैसे मिलेगा । ह 
पराशरने कहा-है सैत्रेय ! विष्णु यद्यपि अपना आत्मा है 
तथापि असकर अपने विष्णु आत्माके पानेकी इच्छा करता है; 
जेसे-स्वप्न नरोंका स्वप्नद्रश विष्णु आत्मा है, परंतु अमसे स्पग्न- 
दणके सिलनेकी इच्छा करता है। 
राजाने कहा संत कहते हैं--जिस समय इसने चाहना त्यागी 
उसी समय विष्णु सिल्ा । राजाने यह बचव कहा, फिर ऐसा 
श्रम उसके अनसें उमड़ा कि,शुण यादकर झुदन करते २ विशुद्ध 
होगया,पुनः नेत्र खोलनेपर जिधर तिथर विष्णु ही देखने छगा । 
हे मेत्रेय! विष्णु राजा की शब्यापर सोया हुआ न था, पर 
उसके निश्चय ग्रेमसे,उसीके संकल्पने विष्णुरूप होकर दर्शन दिया 
राजान कहा हे विष्णु ! मैंने अविद्या कर माना था कि, में राजा हूँ 
प्रन्तु सें पूष भी नहीं था, अब भी में नहीं हूँ तू ही आदि अंत 
मध्य है,में कहां था तू ही है। विष्णुने कहा हे रजच्‌ ! जो अहंकार 
ह€पी सेट मेरी तूने चिन्तन करी थी सोलेआ। राजाने कहाअहईकार 
कर ही तेरे चरणकमलोंकी मेरे मनहें प्रीति है,इस वास्वे अहंकार ले 
और आपमभी जा क्योंकि,तू तबतकही था जबतक अहंकारथा जब 
अहंकार नाश हुआ त्‌ में कहाँ है! अवाच्य पद है। राजा यह वचन 
कहकर अपने स्वरूपमें छीन हुआ और विष्णु भी अंत्धीन हुए । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय! अहंकारको त्याग जो पत्रित्र होवे। मैज्े- 
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बने कहा अहकार और अनअहकार, पवित्र, अपवित्र दोनों झुझ 
गन्यसें नहीं, परंतु कालका भय जिससे छूटे सो कहो। परा- 
शर्त कह हे मैत्रेय ! एक इसी पर कथा सुन । 
अथ यमकिकर झोर यप्का-संबाद । 
एक समय यमकिकरने घमगयसे प्रश्न किया कि.हे धर्मराय ! 
तुम्हारा मय प्राणीको केसे दूर होते! घमरायने कहा भय मेरा अधि 
ग्रातक है,जव अपने स्वृहृपकों सम्यहू जाना तब सय मेरा नहीं 
रहता। देह अभिमानीको ही मेग भय है, जिसने सम्यक देह अभि- 
मान त्यागा है, नित चित सुखहूप आत्मा आपको जाना है 
तिस्तकी मेरा भय नहीं। किक ने कहा हैं यमगज़ ! तुम्हारी आकज्षासे 
प्राणीकों शरीरसे निकासकर में छू आता हूँ परन्तु रूप उसका 
75 दिखाई नहीं देता, लेखा पाए पुण्यका तुम किससे एछवे हो! 
ओर सुख दुःख किसको देते हो ” यमराजने कहा इन गातों के पूछने 
से तुझे क्या प्रयोजन है ! यम्क्रिक ने कहा-बड़ा आश्चर्य है कि, 
जिसपर हम लोग आज्षा चलाते ह.तिस्तका स्वरूप जानते ही नहीं। 
री आज्ञा कर प्राणीकी स्वग नरकमें डाछता हैँ और उसके 
रशनेका तथा हाय हायका शब्द सुनता हूँ.पर उसके स्वरूपसें भेद 
& नहीं पडता,सुख दुःखमें एकसा $,इससे जाना जाता है कि; 
दहस निरलेंप है। जो देहके अहकार्से गहित है तिसको कालकी फॉँ- 
सीसे क्या दुःख है?! इससे जाना जाता है कि,यह तुम्हारी घूम थाम 
प्रप्मात्र है। घमरायने कहा-ई खस्के करतेव्योंको कौन जाने ! यमर्कि- 
करने कहा जो उसके कतव्योंकों नहीं जानते तो पाप पुण्य वयोंकर 
विचारते ही ! धमरायने कहा यह वात प्रगठ करनेसे सव घम तथा 
मेंगी आज्ञाका नाश होजायगा | यम््किकरने कहा पिक है झुझको' 
ओर मेरे दण्ड तथा फांसीके देनेकी कि,जाईूँ नहीं यह कोन है 
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और आफओं फिर साहू । चम एयने कहा इन बातों पै कया निकृा- 
पैगा,स जन गोपिंदका कर,जो संघारके दुःखते बचे। मलिनता 
अहकारता जो वेरे मनहूपी दृपणकों छगी है सो नाश होगी सूल 
वेग तब आपसे आप प्रगद होगा।यमर्किक ने कहा आपको जाना 
नहीं तो सजनसे क्या प्रयो जन है ! है यप्रतज ! जो मेरे प्रश्नका 
उत्तर दो तो भला,नहीं तो प्राणोंकरा त्याग कहूगा । यप्तराजने 
-क्रिकर ! प्रथम सर्वे चाहनासे मनको अचाह कर जो अपने 
मूड ज़ी पवे । फिहले कहा में कौन हूँ) जो सनकी चाहनासे 
वित कहेँ और सता क्या स्वहप है जो चाहनासे छूटे ! 
बा तएयने कहा तू नित्य सुख ज्ञानस्वहय हैं और सन सकृल्प, 
वेकरय पंचत गें का विफारहय है। किक हे कहा जब में स्वतः ही 
बाव अवाह ह। हूँ तो पतकी चाहता अचाहनासे उश्च चेतन्‍्यको 
क्या हप॑ शो फ़ऐ ! जो उच्च ज्ञावस्व हपमें चाहता हो तो त्याग भी 
बबदा है! इतपे दूपरेके घकी बात मत कहो, सेरे अपने घरकी 
कहो । मन चाहे अचाह हो वा नहो आप शुये जग प्ररूप है,जब 
आप ही नहीं तो जगत्‌ कह है! सुएप्ति मुछावत्‌ । है यमराज ! सब 
जीव,ज्ञानी,अज्ञानी आप समान ही शुभाशुभ सर्व चेश करते हैं 
रन्‍्तु जिसके देह अभिमान है,अपने स्वहपकी नहीं जानता ओर 
आपको ऐुण्यवान्‌ पापी सानता है, वहीं देरी यमपुरीमें आता है, 
इसरा आलाज्ञावी आता नहीं इतसे देह अमिम्तान ही हुग्खका 
बूल् है! 
हक शज़ाकी कथा । 
( जिसको गीदडसे वेगग्यका उपदेश पिला ) 
धमरायने कहा है किकराएक राजा था,सो शिकारवी वनरेगया। 
बेड शिकार ने मिली, तब गीदड़की बाण सारने ढगा। तब गीढ- 
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डने कहां, मेरेको मत मार जिलोकी ये रहेगी। शंजाने कहा-तुझे जैसे 
मेंने अनेक मारे पर त्रिलोकी वष्ट न हुइीगीदड़ने कहा-हे राजन ! 
जय में नहीं तो जिलोकी कहां दै!राजाने सांच जाना कि आप झुये 
जग प्रलय है” गीदडकी न साथ । उसी समय वैराग्य (शाजाको) 
उत्पन्न हुआ घरमें आकर गनीको एकांतदेशमें वुछाया और वैरा- 
ग्यका वृत्तांत सब कह सुनाया । राजाने कहा-हे रानी ! में अतीत 
होता हैँ । रानीने कहा बहुत भला हैं,पर है राजन ! अतीत किससे 
होवे हा राज्यसे अतीत होवे हो तो जब आप नहीं उत्पन्न हुए 
तो भी राज्य था,जव आप यहांसे चले जावोगे वा मर जाओगे तो 
| राज्य वना रहेगा ओः कोई न कोई गज्यका अभिमानी भी 
वना ही रहेगा। इससे आपका राज्य नहीं, जो आपका राज्य 
होता तो आपके संग आता और आपके संग जाता,सो तो ऐसे 
देखनेमें नहीं आता।है राजब!यह राज्य परुण्योंका हे,आपका नहीं। 
रशजाने कहा प्रण्य मेंने किये हैं इससे राज्य मेरा हैं। रानीने कहा हे 
राजन ! पुण्योंके कर्ताको जीव,मन.बुद्धि, चित्त, अहंकार,अविद्या 
इत्यादि नामोंकर कथन करते हैं, यही कर्मोके कर्ता हैं और यही 
कर्मेकि फल भोक्ता हैं।आप तो जब जीव पुण्य,पापरूप कर्म करता हो 
वा नहीं तथा जब तिनका फल थोक्ता हो वा नहीं भोक्ता हो,तिन 
दोनों अवस्थाओं के साक्षी चेतन्य नित्य मुक्त आत्मा हो।इससे आप 
प॒ण्योंके कर्ता नहीं और तिन कर्मकि फल सुख दुः्खके भोक्ता भी 
नहीं,इसीसे आपकमें कर्तव्य भी नहीं। राजाने कहा मनादि जड़ हैं, 
बटवत्‌,कर्मंकि करता भोक्ता केसे वन सकते हैं। रानीने कहा-हे 
रश़जन्‌ ! मनादि घटके समान अति जड़ भी नहीं ओर निर्विकार 
आत्माकी न्‍्याई चेतन्य भी नहीं किंतु, मध्यभावी हैं, क्योंकि 
आप नित्य सुखहप आत्माके आभासके अरहण करनेकी मना“ 
दिकोंकी योग्यता है और घद्यदिकोंकी योग्यता नहीं। इस हेतु 
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है राज़ब ! जी आपको दुःख देता है तिसीसे अतीत हृजिये। जो 
गज्यमें दुःख देनेकी शक्ति हो तो राज्यमें स्थित से घुरुषोंकों 
दुःख होना चाहिये, इससे पदार्थमिं सुख दुःख नहीं, कल्पमाका 
बताया सुखदुःख है। है राजव्‌ ! जो आप कहो-इस शहसे अतीत 
होता हूँ,सो भी नहीं बनसकता क्योंकि यह हवेली या मंदिर आप- 
$ संग आया नहीं और न आपके संग जावेगा भी जो आपकी 
होती वो आपके संग रहती । हे सजब ! इन हवेलियोंगें अनेक आ- 
पके पिता पितामह रह रह कर चले गये ओर अनेक रहकर चले जा- 
बेंगे, आप भी कुछ दिन रुकर चले जाओगे। रस्तेके सुसाफिरखा- 
के समान हैं इससे यह हवेलियां छुंसाफिरोंकी हैं आपकी नहीं जो 
बुश्ाफिः सुसा फिरखानेहे मूखता करके अपना दावा करता है तो 
दुःख पाता है. और अपनी इनत खोता है! जो अपना ममत्व 
नहीं बांधता सो सुख पाता है और जुजरान भी अच्छी तरहसे 
करता है। है राजन | पथिवीके विकाररूप इस गृहके अनेक चींटी 
प्रकोडी, शरसा, सपोदिक जीव तथा आपके संबंधी अभिमानी 
कंबल आपका गृह नहीं किंतु पूर्वो्त सबोंका है। जो गृह ढुःख- 
क हो तो पूर्षोक्त संव जीवोंकी इश्ख होना चाहिये । इससे 
दुःखदायक नहीं जो आपको दुःख देय वा आपका होवे ति- 
त्याग करो । दूसरा गृह तो जड है जड पदार्थकी सुख दुःख 
की सामथ्य सी नहीं,परंतु आप सुख दुःख मान लेनेसे होता 
ने तो नहीं होता । है ग़जन ! इस संघातरूप गृहसे अतीत 
ओ, नाम देह अभिमान त्यागो,अभिमान ही त्यागे पूरा पंडगा 
न्‍्य प्रकार नहीं । राजाने कहा-इन संबंधियोंसे अतीत 
ता हूँ। रानीने कहा है राजन ! आप चेतन्य इन संबंधियोंसे स्वतः 
| अतीत नाम भिन्न हो,एकहूप नहीं और आप भी अपनेको 
ही प्नादिक संबंधियोंसे अतीत अथात्‌ भिन्न ही मानते हो । 
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कहीं ऐसा न होय कि,इस संबावियोंकों त्थागो और दूसरे किसी सेपु- 
के संबंधियोंकी अहण करो। यहां तो राजा और गृहस्थी कहातेडी 
अवीन होनेपर में अछुक भेपका अंतीद हूँ, अछुक मेरे गुरु, अछुक 
गुदभाई, अपुक चेला,अब॒ुक सबक आदि सिथ्या अभिमानमें 
“वोगे। यहाँ वहाँ सब प्रकास्से अभिसाव सम ही यहां तो झुकुट 
मोतियोंकी माल पहस्ते हो फिर वहां तिलक और तुलसीकी माला 
द्‌ उठ्राक्षकी माला धारण करोगे इस हेतु जैसे नामहूप तुम्हारा यहां 
है तेसा ही अतीत हुए होगा।ऊैसे महल यहां है तेसे ही किसी गुहुका 
मठ वहां भी होगा इससे कहो हे राजद ! किसते अतीत होते हो । 
रानीने कहा है राजव ! असली विचार करो तो अमसिद्ध शब्द 
स्पर्श,हप,रस,गंध, पेच दिपय और कामकोघादिक पेच कर्मेहिय, 
पंच ब्ानेंदिय,पेचप्राणमन,इछि,चित्त, अहँकार तथा इनके कारण- 
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यह संबंधी हैं यही पिछले जन्मांदरोंसें भी संग थे, जदलग आप- 
को निजस्वरूपका ज्ञान नहीं होगा तवलग आगेभी रहेंगे।यही संबंधी 
ही आपके अमकर दुःखके देमेवा दें।इससे अतीत होते नहीं और यह 
पुत्रादिक संवंधी जो आपके सुखके साधनदे तिदसे अतीत होते हो। 


इससे आपकी वृद्धि हँसनेयोग्य | है राजन ! तिन ( पुजादिक 
संबंधियों) को त्यागव हो।सो आप ही यह काल पायकर त्याग जाईे- 
गे अथवा आपही संब॑धियोंकी स्वामाविक त्यागोगे परन्‍्तु,मनादि 
संबंधी आपको ज्ञानसे प्रथम कदाचित भी नहीं त्यागेंगे जो आप 
'मनादि संबंधियोंसे अतीत वाझ आपको सब्यक भिन्न मानोगे तब 
कालठकी फासीर्मं व आवोगे । हे गजन ! अनेक वार आपने 
ही पुजादिक संबंधी त्यागे हैं ओः अहग किये हैं तथा ज्ञानबिना 
आगे त्यागोगे तथा अरहण करोगे परूू्तु दुःख दूर न हुए होंगे इस 
हेतु अहंकारदीको त्यागो जो स्वत्यागी होवो एक वस्तुको त्यागने 
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और एककों ग्रहण करनेसे से त्यागी ने होगे परन्तु सब त्यागोंका 
त्याग करनेसे पीछे जो अवाच्यपद शेष रहेगा सोई आपका स्वरूप 
है। यह नहीं कि,अहकार किसी दूसरे यत्मसे त्यागा जाता है किन्तु 
विचारकी महिमासे ही त्यागा जाता है,अन्य साधनसे नहीं।राजाने 
कहा हैरानी ! अब मैं सर्वे कामनासे निराश हुआ हूँ जो कहे तू सोई 
करता हूँ। रानीने कहा प्रथम आप अहंकारको भस्म करो पीछे 
जो आपकी इच्छा होय सो करना। राजाने कहा में क्या कहे: और 
किसकी शरण जाएँ; ! जो झझे उपदेश करे। रानीनेःकहा में उपदेश 
आपको करती हूँ,पर झुझकी आपने निज ञ्ली माना है तिस इंड्धिका 
व्याग करो। राजाने कहा मेरे मनमें ऐसी अभि उपजी है कि,ख्री 
पुझुषका भाव सस्स होगया है।जो सतको नहीं चाहता सोई मल 
मृत्रहप श्वी आदि शरी(की इच्छा करता है और झझको तो इंहकी 
अप्सगक्री भी इच्छा नहीं तो तेरी क्या वाछा है । रानीने कहा 
अहका को त्याग करो देखो आप बन हो आपका कीन है! आप 
किसके हैं ! यह जो दृश्यमान जगत्‌ है सो नेत्रके खोलनेसे प्रगट 
होता है। जब नेत्र सेदे न आप न कोई आपका और न आप 
किसीके, न यह नाम तथा हुये इच्छा अनिच्छादि मनहूप जगत 
रहता है। नेत्रके खोलने मदनेसे मनका फुश्तना अफुरना जानलेना, 
जब आप ही नहीं तब क्या ग्रहण करते हो!और किसका त्याग कर- 
वे हो!राजा यह वचन सुनकर सर्वकासनासे निष्काम हुआ और 
अपने अंतःएुसमें गया, तब जेसे आगे हमेशा वद्ध ध्ूषण पहरकर रा- 
जाकी सेवामें स्लियाँ आवी थीं वेसे ही आई।राजाने देखकर कहा है 
झ्ीजनो ! जब में नहीं तब तुमसे क्या प्रयोजन हैं ! ऐसे कहकर 
शा विशुद्ध होगया। सबने जाता किराजा बावगंसा होगया है। 
श॒नीने कह चिता वत करो।राजाको कुशल देज्व छुछ काल बीता 
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तो शाजा जाग्रत हुआ औए नेत्रभर ऐसा रोया कि।हो में अहका?- 
की घोय डाला फिर कहने लगा कि हस्ती, अश्व, अनुचर, पुत्र, द्वी 
मेरे नहों, यह शरीर भी मेरा नहीं, जब तो शरी के संबंधी मेरे कहाँ- 
से होवेंगे। इससे यह सत्र मिथ्या अप्रमात्र है परन्तु में आपको नहीं 
जानता कि, में कीन हैँ ! किए कारण पक्षके समान इस शरीर 
बँधा हुआ हैँ । यह मतुष्प श्री विवाप्तणि हाथ आया परचतु व्यूथ 
विपयहूप की वडमें डाल दिया और अपनी प्रथा (निमहाछ ) न 
सप्झी यह अत्येत घूखता है। 
हे रानी ! मरी वही अवस्था हुई है कि; एक अतीत नदीके . 
कितारे वैञ था औए नदीमें ब॒हबदे उठे थ,तव अतीतने बुद्बृदेकों 
देखऊर कहा हे बुद्बुदे। तू मुझे ऐसा स्नेहकर कि, वेग मेत्त आप 
एक हो जावे। अती के कहते रही बु हद छीत हो गया ओ € अतीय 
रूुइत करने लगा किहाय हाय सेरा बुदझ्बुदा नष्ट होगया ऐ, इपके 
विता में केप्ते जीझंगा । यह अतवीतकी अदत्था देखफ़र एक बि- 
द्वातने कहा हे घूर्ख ! बुझ्बु की तू क्यों रोता है। आयको रो कि 
तू भी उसीके समात एक आसपात्रका मिहमात है । रानीने कहा 
जय ऐसे जाना दे तब क्यों शरीरादिक्रोंके साथ स्नेह करते हो ! 
राजाने कहा चाहता पिशाचके छपान मतको लगी है,इससे को । है 
जो मेरी रक्षा करे! रानोने कहा चाहता आप करते हो,रक्षा ओ से 
हुवे हो तब को है जो आपकी रक्षा करे,एक शास चाहनापे 
अचाह होनेसे आपसे आप इक्ति है पीछे रूप दशत आपका हीहो 
क्पोंकि, अहेका रूप चाहता है| भगवान ऊे मिलनेमें प्रतिव घ ऐ 
जब चाहना करनेवाला अहंकार मिटा तव आप ही आप हैहे स- 
जन! असली विचाए करे तो चाहता मनको लगी है,इ प व्यवृहा एके 
पिद्ध करता आप चेतन्यकों तो चाहता नहीं छगी क्योंकि,चाह- 
ना और मनके जाननेशडे।आए तो चेतन्यप्ाक्षी आत्मा हैं और 
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चाहना सदकों छगी है आपको वहीं। मत चाहनाकी निववृत्ति 
करे व न करे चाहे सबको छोड़े वा ने छोडे आपको दूसरेके व्य 
वहारमें क्या फिक्र हैं कि इस मनका फिक्र करते हो तो दूसरोंका 
'फिक क्यों वहीं करदे ! क्योंकि जैसे सत्य चेतन्यसे इस संधात 
सहित मन, चाहना जदी हैं, तेसे सर लोक जुदे हैं। जो दया 
करना है तो सबपर करो नहीं तो तृष्णी हो रहो । है राजन ! मनकी 
प्शाचके समान चाहमा छगी है इस चाहनासे भी अचाह 
हजिये। सारांश यह कि,आपको स्वतः ही स्व स्वस्वधम सहित म- 
ने वाणीके फ़रमेसे रहित अफुर जानो, माया और मायाके काये 
नामहूप ग्रपंचकोी फुरसाहूप जानो वा चाहना अहंकारहूप जानो। 
रानीने कहा हे राजन ! अतीत हजिये, राजाने कहा अतीत शही 
होनेवाला ही वहीं रहा भस्म होगया है, अब अतीत कौन होवे ! जो 
मुझसे पूछो तो में स्वहूपसे ही बंध मोक्षसे अतीत हैँ अब अतीत 
होनेवास्‍्ते छुझ्न चेतन्यका यत्न नहीं क्योंकि, वेध मोक्षहूप प्रपंच 
अमरूप है अमकी निवृत्तिवास्ते अपने स्वरूप अधिष्ठानका जा- 
ननेवत्‌ जानना ही कतेब्य है, अन्य नहीं । हे रानी ! मेंने अपने 
स्वहपकी सम्यक अवाइमनसगोचर कर जाता है इससे स्वतः ही 
अतीत हूँ। गानीने कहा हे राजन ! जब आप चेतल्य मन वाणी- 
का अविषय हो हो मन वाणीको विषय कोन है ! हे रानी ! 
अध्ति भाति प्रियहप में आत्मा ही मन वाषीका विषय हूँ और मन 
बाणीहूप भी में ही हैँ और अविषयमी हूँ। तात्पय्थ यह कि,माया 
और मायाका कार्य सवे नामरूप प्रपंच सी में ही हूँ तथातिसते रहित 
भी मेंही हैं इसके आगे क्‍या कहूँ! यह कह कर राजा तृष्णीं हो 
विष्णुका ध्यान करने लगा क्योंकि एवं ही राजा विष्णुका उपा- 
सके था । घर्मरायने कहा हे किकर ! जिनके मदसे द्वेत मलीवता 
दृश्होती है तिनकी यह अवस्था होयमरकिकरने कहा झझ प्यासेको 
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अथतहूप कथा उस राजाकी कहो, ढील मत करो। गोविन्द विना 
सब मिथ्या है क्योंकि, जद में प्राणीको लेने जाता हूँ तब धन, पुत्र, 
ड्री, गृह, माता, पिता संबन्धी शरीर सब वहां ही रह जाते हैं, अपना 
कतव्य साथ लिये एकलछा ही आता है और एकछा ही जाता 
से स॒व भिथ्या ह । 
धर्मरायने कहा है यमर्किकर ! व्यापक विष्णु आत्मा राजावे 

अंतःकरणविप ही था परन्तु राजाके दृढ संकल्पने ही विष्णुहूप 

कर बाहर दर्शन दिया। विष्णुने कहा हे रूप ! मेरे वचन क्यों 
नहीं करता ! गाजाने कहा है विष्णु ! वाणीसे पुछो-बचन क्यों नहीं 
करता, जो वाणी वचन करे वा न करे झुझको चेतन्यकी हानि लाभ 
नहीं। जैसे वायुका छिद्रद्रा होवान हो परन्तु आकाश दो 
नों अवस्थामें सम है । है विष्णु ! जब सब तू ही था तब मुझको 
क्यों न उपदेश किया कि, स्‌ है। विष्णुने कहा तबतक तेरे के 
बाय परिपक्ष नहीं हुए थे। जेसे सलीन दपणसे अपना झुख स्प् 
नहीं दीखता, तैसे तरा मनहूपी दपण मीन था। “आप सहीत स- 

विष्णु है” इस भावनारूपी अक्षितरूप छाई (रोली) करके अब झु- 
& हुआ है इसीसे तूने आपकी अस्ति भाति प्रिय सर्व आत्मारूप 
जाना और अव तू विष्णु हुआ है। है गजद | विष्णु नाम व्यापक 
वस्तुका $, जो व्यापक वस्तु है मोह सत्य है, परिच्छिन्न वस्तु सतत 
नहीं होती, पट्के समान जो पद वस्तु है लोई चेतन्य ज्ञानस्वर 
वस्तु होती है, असत्‌ वस्तु ज्ञानस्वरूप नहीं होती । जो ज्ञानस्वह- 
प वस्तु है, सोई सुखस्वरूप वम्व होती है, जड वस्तु आनंदस्व- 
रूप नहीं होती। इसीसे व्यापक सजिदानेद वस्‍्तुका नाम विष्णु है, 
सो मेरा स्वृहूप है सोह तेरा स्वरूप ३, सोई चींटीका,थानका, श्षी 
का तथा सर्वे जगतका स्वरूप है ओर जिसने अपने इस स्वृरूपको 
सम्पक्‌ जाना है सोई विष्णु है। है गजब । शंख, चक्र, गंदा, मोर- 
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हुकुददिक लक्ष्मीसहित चतुर्शज दृश्यमान यह यूर्ति तो मायामोने 
है और परिच्छिन्न वेझुंडनिवासी है, यह व्यापक सचिदानंद्‌ स्व" 
हु नहीं होसकताजिसे अन्य दृश्यमान यूर्ति मायामात्र हैतैसे यह 
चतुर्शुज सूर्ति सी है, विशेषता नहीं । है राजव्‌ ! यह बात पक्षप[ 
तसे रहित मेने तुझको कही है, इस सम्य विचारमें बढाई छुटाई 
किसीकी नहीं होती, जहां पक्षपात है तहां सम्यक आत्मनिहपण 
नहीं, इससे अब विष्णु हुआ है। 

राजाने कहा-हे विष्णु! जगतकी उत्पत्ति बल्मासे होती है।जग- 
तकी पालना विष्णु करता है और संहार शिव करता है शाब्ोंमें ऐ- 
जा कहा है तुम सत्यवक्ता हो जेसे यह बात है तसे कहो | विएय॒- 
ने कहा हे राजन ! जिम सचिदानेद व्यापक अधिशन वस्तुसे ब्- 
जा, विष्णु, शिवकी यह दृश्यपात सर्ति भी उत्पन्न होकर प्रतीत 
होती है पुनः जिसमें छोतन होती है, तिसी वस्तुसे जगत्‌की उत्प- 
ति पालना संहार होता है, अन्यसे नहीं क्योंकि व्यापक सच्चि- 
दानंद आत्मवस्तुसे भिन्न सबे परिच्छिव्र,असत्‌ जड दुःखहप अ- 
नात्मवस्तु है। असत्‌ जड़ दुःखहप अनात्म वस्तुसे असत्‌ जड़ 
दःखरूप अनात्मवस्तुकी उत्पत्ति पालना संहार नहीं होसकता। 
जे इन्द्रजाली ही सब पदार्थोकी मिथ्या अप्रमात्र,प्रतीति करस- 
कता है, इन्द्रजालीद्वाग मायामात्र रचे पदार्थ किसी दूसरे 
पदाथकी नहीं रच सकते इन्द्रजाली ही रच सकता है। जैसे 
स्वप्न जगतकी स्वग्नद्रश ही उत्पत्ति पालना संहार कर स- 
कता है, स्वप्त पदार्थ किसी पदार्थका भी उत्पत्ति, पाछता संहा- 
र नहीं कर सकते क्योंकि, स्वप्रद्नश मित्र, सवे स्वप्न पदार्थकों 
तुल्य ही अममात्र है । इम्से हे राजन्‌ ! जो तूने सम्यक् अपने 
सब्िदानंद व्यापक स्वृहपकों जाता हैंतो निःसंग होकर 
शितव कर कि, मुझ चैतन्यसे ही सब जगतकी मर्याद। 
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हैं, इस नामरूप प्रपेचका में ही चेतन्‍्य मालिक अधिष्ठान हूँ,स॒ल्ष 
चेतन्यसे ही इस जगतकी उत्पत्ति पालना सहार है, अन्यसे नहीं। 
यही वेदान्त शाख्धका डिमडिया हैं तथा अपना अनुभव है जिसको 
अपने स्वृरूपका अजु॒यव हुआ है वह शाह्नका आश्रय नहीं लेता 
क्योंकि, अनुभवसे ही सवे शाख्र होते हैं। अनुभव नाम सूृत्‌ चित्त्‌ 
आनंद आत्माका है, शाद्ध तो केवल प्रमाणमात्र ही होते हैं । 
इपसे हे राजन ! और शाद्ध तो कमक्रांड और उपासनाके प्रति- 
पादक हैं और वेदांत शाझ्र ज्ञानकांडका प्रतिपादक है । जो कम 
उपासनाके प्रतिपादक शाज्ध सत्‌ हैं तो वेदांत शाल्ष भी सत्य है, 
जो वह असत्‌ हैं तो यह भी अस्त है क्योंकि सर्व शाझ्ोंकी सत्‌ 
अंगीकार करना चाहिये या अवत्‌ अंगीकार करना चाहिये। एक- 
को सत्‌ और एक्रको असृत मानना यह हिप्ताब बाहिए बात है । 
वात्तव्ें विवारे तो कमक्रांड उपासना ड अन्तःकरणकी मली- 
नता और चंचलताके दूर करनेके लिये ज्ञानके उपयोगी हैं अब 
है राजद ! तू कौन है ! राजाने कहा है विष्णु ! तूने जो कहा तू 
कौन है” ? इप्तमें जिपुटी सिद्ध होती है । एक वचन-करता,दूसरा 
वचन, तीसरा जिस प्रयोजनके लिये वचन किया यह जियुटी जिस 
प्रकाश कर सिद्ध हुई है सोई मे हूँ। पुनः राजाने कहा है विष्ण! 
तुम्हारा स्वहूप कया है ! विष्णुने कहा जो तेरा स्वह्प है सोई मेरा 
हैं शंख, चक्र, गदादिकों सहित यह दृश्यमान सूर्ति तथा सर्वे जगत 
गायामात्र है, में चेतन्य अमायक स्वरूप हूँ.परन्तु हे राजन! मुझ 
अतिथिका तुम आतिथ्य करो । गजाने कहा हे बी ! स्वराज 
अपना तुझको दिया, में नहीं हूँ जो छुछ है सो तू ही है। विष्णने कहा 
अहंकार तूने मुझकी दिया क्या दिया ! परन्तु अहंकारसे ही सर्वे 
जगतकी उत्पत्ति, पालना, सेहार है तथा अहंकारकर ही जीव ईश 
ब्रह्म है, तथा सब संसार है, जब तू नहीं तब संतार कहाँ है। अहंकारके 
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देनेसे स्वस्थ दान है। राजाने कहा क्या अहंकार तुझसे भिन्न है ! 
भैत्ते जाना है कि, तझसे भिन्न कुछ नहीं । विष्णुने कहा जो मित्र नहीं 
तो अहकारका देना कहां हैं! राजा यह वचन सुनकर अपने 
: स्वहपणे छीन हुआ। जैसे बदाकाश महाकाशमें लीन होवे । 
रानीने कहा: हे विष्णु ! राजाको तूने मार है! विष्णुने कहा 
हे गनी ! राजा मरा नहीं अमर हुआ है। रामीने कहा हे विष्णु ! तू 
कौन है! विष्णुने कहा में सत चित्‌ आनंद व्यापक अद्वितीय हू। 
रानीने कहा इन पदोंका अर्थ कहो क्योंकि, मं वेद, शा पढी 
नहीं हूँ और सत्संग भी ब॒झको ज्ली होनेसे किंचित्‌ मात ही है, 
विष्णने कहा सत्‌ उसको कहते हैं जो असतसे जद होवे और चित्‌ 
उसको कहते हैं जो जडसे भिन्न होवे तथा आनेद उसको कहते हैं 
जो हुःखसे न्‍्याश होवे, व्यापक उसको कहते हैं जो परिच्छिन्न न 
होवे और अद्वितीय उसे कहते हैं जो द्वेतसे रहित होवे। गनीने कहा 
में जानती थी कि, तू निर्वर निर्विकार है परन्तु तेरे कहनेसे जाना 
कि, स्व विकार तेरेम ही हैं क्योंकि,अवाइुसनसगोचरविप बुद्धि- 
हुपी दाणियोंके हिसाबका खाता नक्की हो इुका है,अब इन हिसा- 
बोंसे कुछ मतलब नहीं। हे विष्णु ! जब सब अस्ति साति प्रिय 
हु तू ही है तो किससे तू न्‍्यारा है? और किससे तू अभिन्न 
है? तुझविंष हैत अद्रैत मिन्न अभिन्नका मांग नहीं, नहीं तो 
अपने अस्ति भाति प्रियहूप आत्मासे जुदा असतू, जड दुषख- 
हू प्रपेचको दिखला जिससे तू न्‍्यारा है। जैसे सुवणसे मिन्न भृष्‌- 
णोंकी दिखला इत्यादि जलतरंगादि दृष्यांत अनेक हैं । इससे हे 
किण्णु ! सर्व में ही हूँ, तू है ही नहीं। विष्णु हँसा और कहा उचे बह 
कहते हैं। रानीने कहा जीव,इश,ब्ह्न, सचिदानंद इत्यादि नामहूप 
शुझ अवाचपदसे ही सिद्ध होतेहें,में चेतन्‍्य किसी कर भी सिद्ध नहीं 
हो सकता,इससे मेरा नमस्कार मुझको दै। झुझमें जानने न जाननेका 
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गार्ग नहीं और जानया व जानना सी मेरेसें ही है तथा सर्व दृश्य 
पेश चमत्कार है छालकी दमकवृत्‌ | विष्णुने कहा हे रानी ! तू 
कौन है ! रानीने कहा में आपको नहीं जानती कि,कोन हूँ क्योंकि 
जो जाननेमें आता है सो दृश्य भिथ्या है ब॒द्धिका घभ है ओर में 
चैतन्य सर्वका जाननेवाला हूँ, मुझको कौन जाने कि, तू कौन है ! 
इसीसे स्व प्रकाश हूँ । विष्णुने कहा तुमसे सव॑ जगत्‌ प्रगट हुआ 
ह व क्‍यों नहीं आपको जानती ! क्या त्‌ जड है ! रानीने कहा जड़ 
घद्यदि तमोगुणके काय हैं ओर बुद्धि भ्तोंके सत्त्व ग्रुणका कार्य 
४, इसीसे वददिकोंकी अपेक्षापरे दृद्धि चेतन्य है । में अवाह्मन- 
सगोचर जड चेतन्यसे रहिद चेतम्यस्वरूप हूँ, जिस छुल्लकर जड़, 
चैतन्य, सत्‌, असत, ज्ञाम, अन्नान, ग्रहण, त्याग, घममें, अपम 
मन वाणीका कथन, चिन्तन सिद्ध होता है, जिस सुझेकर नामरूप 
जगत सिद्ध होता है सो में स्वय प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, यही 
सम्यक जानना है । 
सोक्षकी प्राधिक हेठ कुछ करतव्य नहीं। 
बधमोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते,शारीरिक वा मानसिक वा वे| 
णीसे भी कतेब्य करना कुछ नहीं दयोंकि,बन्च मोक्ष अपने स्वृहृपक 
अन्नानसे अममात्र सिद्ध है। तात्पय्य यह कि,अपने स्वृरूपको 
सम्यक न जानना वेध है ओर अपने स्वृरूपको सम्यक जाननाही 
मोक्ष है। इससे अतिरिक्त वन्‍्ध मोक्ष को३ वस्तु नहीं,जिसके ग्रहण - 
त्यागसे पुरुषकी वन्‍्ध मोक्ष होवे और ने कोई वन्ध मोक्षका स्थान 
हैं जहां जाकर बेधकी निवृत्ति और मोक्षकी प्राप्ति होती है! 
विष्णुने कहा हे रानी ! बेध सोक्षका प्रतिषादक शाख्र निष्फल 
होजावेगा । गनीने कहा वंधमोक्षकी: निवृत्ति प्राप्ति वास्ते शाख्र 
यत्र नहीं कहता, वरन्‌ जैसे अधकारके दूर करने वास्ते तथा अंघ 
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कारमें धर मणिकी प्राप्ति वास्ते, दीपकका चसाना ही कंतेव्य है, 
अन्य नहीं, परन्तु दीपकके चसाने वास्वे अनेक साधन हैं, कोई 
अंपडारके दूर करने वास्त तथा अंपकारमें घरी मणिकी प्राप्ति वा- 
स्ते अनेक साधन नहीं। तथा जैसे अपने झुखके देखने वास्ते केव- 
ल जुद्ध दर्पणका सन्म्रुख करना ही कर्तव्य है, परन्तु जिस दर्पणमें 
सलिनता होवे तिस दपणकी मलितताके दूर करने वास्ते अनेक 
दापत हैं, कोई शुख देखनेके अनेक साधन नहीं! वैसे-बंध मो- 
क्षकी निवनत्ति प्राप्ति वास्ते केवछ अपने स्वरूपका सम्यकू जान- 
ना ही कतेव्य है, अन्य नहीं परन्तु जानना सम्यक बुद्धिसे होता 
है,जिस बुछिरहिपी दपणमें मल विक्षेपादि, दोषहूप मलिनता है, ति- 
सके दूर करने वास्ते अनेक जप, तप, भजन, यज्ञ, दान,पूजा,तीथ, 
यात्रा, ब्तःशम, दम, वेराग्य, विवेकादि साधन हैं, कोई बंध 
शोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते साधन नहीं । इसी अंशमें गुरु शाह 
पुरुषाथ सफल है वा अस्तित्व स्फुरणत्व प्रियत्व निज स्वहपसे 
जो भिन्न प्रतीति होती है, सोई अम है, तिस अमकी निवृत्ति वास्ते 
ही गुरु शाझ्षकी सफलता है, कोई मोक्षरूप ब्ल्लात्माकी प्राप्ति वा- 
पते गुरु शाझ्ष नहीं । हे विष्णु | अपने स्वृहूपरमें मत वाणी वेदकी 
गम नहीं क्या कहूँ-में ऐसा हूँ !कि वैध्ता हूँ ? जो में हूँ,सोई हूँ मुझसे 
कुछ कहा नहीं जाता । 

रानीने कहा-बंडा आश्चय है कि, स॒त्सृंगतिसे पहले भी स्वतः 
ही बंध मोक्षसे रहित, शुद्ध चेतन्‍्य, निविकार, निर्विकल्प, देश, 
काल, वस्तुमेदसे रहित थी परंतु अपने स्वहूपके न जाननेसे 
में आपको यह मल यूचहूप संघात ही जानती थी । जैसे-कोई दृणों- 
में इस्तीकी छिपाया चाहे, सो मूख हैःतैसे में पंचभूतोंका विकाररूप 
जोयहपंचज्ञानेंद्रिय,पंचकर्मद्रिय,पचप्राण,मन,बुद्धि,चित्त अहंकार 
संगुक् संघात तृण हे सो इन तृणोंविष (हनतृणोंकी उत्पत्ति नाश 
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तथा इनके मावाभावकरों जाननेवाले तथा शब्द स्पर्शादिक विषयों - 
को सिद्ध करनेवाले,साक्षी चेतन्य आत्मारूुप हस्तीको गुह्यभावसे 
रहिए थी में छिपाती थी। तात्पय यह कि, में प्रकट सूर्यकी 
न्याईं हृशहप हुई हुई सी आपको व्श्यहप जानती थी। इसी 
अपगधते अमते अवहूप जन्म सर णको प्राप्त होती रही,परंतु अब 
में+ अपने स्वहपरकी सम्यक जाता है अ्रप्न हूप चो एको निकासा है, 
जो दुःख देता था,अब मेरे अग्न निवृत्त हुए हैं। विष्णुने कहा हे 
रानी ! यह भी तुझकी अप है कि,पू्व में अज्ञानी थी अब में मोक्षकों 
प्राप्त हुई हूँ आत्मामें तीनों काछोंमें बंध मोश्ष है नहीं, जिस मनमे 
आपको वन्ध माना था,र पी समने अब मोक्ष साना है, इससे जा- 
नाजाता है फ़ि.बेध मो ह सतत साज है, तू आत्मा दोनों मनकी अव- 
स्थाऋा साक्षी है। हे रानी ! तू सबसे उच्च पढको प्राप्त हुई है। रानी- 
ने कहा मे विष ऊंच नीच दो तों नहीं, एक रस आत्मा हूँ। विष्णुने 
कहा है हूप ! मेरे ऐसे वचन गो खताके मत कह । जिसने अपना 
स्वरूप पायाई उसकी मली इप दी ऐजिसे-पंसारमें जो घन राखताहै 
तिप्तसे कोई पूछे कि,तुम्हारे पाप कुछ घनहे तो कहता है कुछ नहीं” 
रानीने कहा हे विष्णु)नों खाता है उसीक़ी डकार आती 
सको चिन्तामणि प्राप्त हुईं है लो हजार छिपावे तो छिपती नहीं। 
विष्णु ! निवल् पुरुष ही किसीके भयसे घनको छिपाता है,जो 
निर्भय-सवरसे वी है उसका घन छिपाया छिपता नहींजिसे-सूर्य- 
का प्रकाश रूप घन ब्रह्मांडसे छिपाया छिपता नहीं और सूर्यको 
भी अपने स्वये प्रकाश हूप घनकी छिपानेकी ताकत नहीं । तैसे 
मुझ चेतन्यका स्वयं प्रकाशता कर सब दृश्यकों प्रकाशता तथा 
स्वहूपसे ही वेध मोक्षसे रहितता, मित्य मुक्तता,परिपृर्णता,एकर- 
हस्यता, सतरूपता, आनंदरूपता तथा अवाड्रमनसगोचरतादि. 


(९०८). पंक्षषातरहित अदुभवश्रकाश | 
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घन, इस असत्‌ जड दुःखरूप दृश्यसे छिपाया छिपता नहीं उलट 
इञ्न चेतन्यको सत्ता स्फूर्तिहप घन करके असत्‌ जड़ दुःखरूप 
हश्य भी सत्‌ चित्‌ सुखरूप घनी प्रतीति होरही है तथा भयमान 
होरही दै। जैसे गुड करके कटुपदाथ मी मधुर होते हें जैसे रज्जुकी सत्‌ 
हूपता कल्पित सर्प दंडमालादिकोंपे छिपाये छिपती नहीं उलथ 
र्जु करके ही तिनकी सिद्धि होती है। इससे है विष्णु ! कहो में सत 
कहती हूँ कि,असत्‌ ! जो असत्‌ कहती हूँ तो मुझको दंड दे । 
विष्णु तृष्णीं हुआ क्योंकि आगे वचनकी गम नहीं । 

रानीने कहा हे विष्णु ! तृष्णीं मत हो, विना वचनविलछास कहे 
सुने सेशय दूर नहीं होते । विष्णुने कहा-हे राजन ! अब तू क्‍या 
किया चाहता है ! कौन ठोर तूने पकडी है! राजाने कहा चाहना, 
अचाहना, पकडना,छोडना, बंध मोक्षकी निवृत्ति, प्राप्ति वास्ते 
कतैब्य मानना और ज्ञानके पीछे आपको निष्कर्तव्य मानना इ- 
त्यादि सर्व अंतः्करणके स्वभाव हैं,सुझ चैतन्यके पूर्षोक्त स्वभाव 
नहीं । इससे उञ्को कुछ इच्छा नहीं | जेसे आप फरमाइये तैसे ही 
में करता हूँ। विष्णने कहा हे राजन ! तू अब विष्णु हुआ है,यथा 
प्राप्तविषे हप शोकसे गहित तथा ग्रहण त्यागसे रहित होकर पर्म- 
पृथक जीवन्छुक्त होकर विचर। यह सर्व दृश्य पदार्थ तुझ चेतन्यकी 
लीलामात है तुक्ञकी कोई दुःखके हेतु नहीं,/लटा सुखके हेतु हैं। 

अहकारका कंतथ्य । 

तुझ चेतन्य महाराजकी प्रसन्नता वास्वे अहंकाररूप मालीने 
तुझ् चेतन्यकी सत्ता पाकर यह संसाररूप बगीचा रचा है । अंडज, 
जरामुज,स्वेदज,उद्धिज इन चार खानियोंमें होनेवाले जीव, इस 
संसारहूप बगीचेसें एुष्प खिल रहे हैं। सात समुद्र इसमें बावलियां हैं 
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पथ चंद्रणा लालटेन लगरहे हैं,ज्योतिषचेक्र छोटी बत्तियोंकी रो 
शनी होरही है, मेघमालारूप फुहरे चलरहे हैं, देखो हे राजन ! 
फोई मलुष्यहूपी पृष्प शुद्ध शुदूरूप है, कोई छालहूप है, कोई 
कप्णवर्णवाल्य एप्प है, कोई शुहुछारू मिश्रित है कोई क़ष्णलाल 
मिश्नित है! किंचित रज तम सहित जुद्ध सत्तजुण प्रधान स्वृभाव- 
वाले विष्णु आदि शुद्ध शुद्ृहूप पुष्प हैं । रजोगुण स्पभाववाले 
जीवहप छाल पुष्पवत्‌ जानना। तमोगुण स्वभाववाले जीव नीछे 
उप्पवृत्‌ जानना|रुत्तगुण स्वभाववाले जीव केवल घवल पुष्पजा- 
नने । किंचित्‌ रुत््व रज सहित केवल तमोगुण प्रधान नारकी ,ृक्ष, 
राक्षस, देत्य, सपोदिक, जीवहूप एप्प हैं।। किंचित तम सत्ततजुण 
सहित रजोशुण प्रधान मनुष्यादि अनेक भेद हैं। ये चार प्रकारके 
जीव तीनों बुणोंके स्वभाववाले हैं पृथक नहीं। देखो कोई जीवरू- 
प पुष्प देखते २ अदृश्य हो जाता है, कोई नवीन प्रगट हो आता 
है, कोई कुम्हला जाता है। कर्मी हैजा बीसारी रूप वायुकर वा 
अनेक जीवोंकी प्रारब्ध कर्म क्षयहूप वाशुकर इकट्ठे ही जीवरूप 
पुष्प गिर पड़ते हैं अनेक प्रकारके कौतुक अहंकारूप माडढीने 
संसाररूप वगीचेमें कर रह्खे हैं | ( 
सनद कतेग्य। 

देख मनहूप नट तुझ चेतन्य महाराजाकी प्रसन्नता वास्वे अ- 
नेक स्वांग घारण कर रहा है,कर्थी आपको बंध मानता है, कभी 
आपको मोक्ष मानता है, यह थी मनका स्वांग है। कभी निर्विकहप 
होता है, तब हर्ष मानता है, कभी विपयके सेबेघसे चंचल होता 
है।ती आपको घिक्कार मानता है, हे शजवब ! यह भी मसनरूप नट- 
का स्वांग ही जान। कभी आपको वेराग्यवाद मानके उत्कर्ष होता 
ह दरसरेको अवैराग्यवान्‌ मानके तक करता है,की आपको 


है 


(४९१०). पक्षपातरहित अलुभवप्काश । 


हर 


डित मानता ६, कभी सूर्ख मानता है; कसी जानी होकर निजको 
तकत्य मागता है, अज्नानी होकर अकृतक्ृत्य मानता है, देख 
यह भी विचित्र सनके ही स्वांग हैं।कसी आपको पुण्यवाव मं,नता 
, कभी आपको पापवान मानता है, कमी आपको जीव मानता 
है.कभी आपको शिव मानता है, कभी वेदांतके सेबंघसे आपको 
बर मानता है, कभी जीव ईखवरका सेद मानलाहुप स्वांग करता 
है। कभी जीव हबरका अमभेद माननारूप स्वांग करता है। कसी 
सेशयवान होता दैं,कर्ी निस्सेशय होता है, यह भी सनरूप नठ- 
का स्वांग ही जान। कभी समाधि करना,कशी योग करना, कभी 
शांतिधान होता,की अशांतिमाव होना, कसी मौनी होना,कंगी 
अथोनी हो वा,.कभी आपको वर्णों मानना, कसी आपकी आश्रमी 
पानना, कभी इससे रहित आपकी सानना,यह सब सनहूप नटका 
तुम्हारे आगे बत्य है। कभी आपको द्रश साक्षी, सत्‌ चित्‌,आनंद- 
हूय मानना, कभी आपकी असत, जड, दुःखरूप दृश्य मानना 
यह सी मनरूप नटका स्वांग है। कसी करमकांड्से अन्तःकरणकी 
श॒द्धि सामनी, उपासनासे सनकी निश्वलता माननी,ज्ञामसे आ- 
बरणकी निवृत्ति माननी,कसी तीथादिकोंके स्माससे पुण्य मानना, 
कभी ने मानसा; वेदाध्ययन करना, परस्पर शाप्षोंका विवाद. कर 
खंडन मेडन करना और कसी ज्ञानसे इक्ति साननी, कभी कर्म 
उपायनाते मानती, कभी वन्ध मोक्ष स मालवा इत्यादि, सन वाणी 
पहित मन वाणीका कथन चितनरूप सव समरूप नटका नाटक 
है। कभी राजसी संकल्प होना, कमी सात्विकी, कभी तामसी 
ऋरप होना, देख ! यह भी मधहूप नटके स्वांग हैं । 
बुड्िका कर्तव्य । 
किसी पदार्थका निश्चय करना, किसीका न करना यह बुद्धि 
छपी वेश्याका तुस्हारे आगे नृत्य है। हजारों वार जाग्मतू, स्वप्न, 


रः 


! हर 
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सुषि,मृर्च्छा,मरण, सभाचि यह भी बुद्धिहुपी वेश्याका तुः 
आगे वृत्य है । 

कसी बालक होना,कसी श्वा होना, कभी वृद्ध होना, कभी 
उत्पत्ति होना, कभी नाश होना, यह शरीरूप नख्का तुम्हारी 
प्रसन्नताके वास्ते नाटक है | 

कभी क्षुधरा होनी,कसी ठषा होनी,यह प्राणहुपी सका तुम्हारे 
आगे नाव्क है । 

कभी चिंतन निर्गण वा सगृण परसेश्वरका ध्यान करता और 
करनेसे प्रसन्न होना,कर्मी ने कम्नेसे अप्रसद्ग होना,मह चित्तहूपी 
नटका तुम्हारे आगे नाटक है। कमी देहासिसान करना, कभी 
आत्मामें अह प्रत्यय करना,यह अहंकारहूपी नठका तुम्हारे आगे 

दकह। 

हे राजन ! और नावक देखो,ओत्रादिक इंद्विय तुझ चेतन्यके 
गुलाम हैं,तुझ चेतन्य साक्षीकी म्सन्नता वास्तें,शव्दादिक विषयों 
को श्रहण करके तुम्हारे आगे भेंद रखता है। जेसे पालित बाज 
पक्षीकोी मार करके स्वपालकके आगे आन रखते हैं,और बाजका 
पालक यह तमाशा देखकर प्रसन्न होता है । तेसे--श्रोत्रादिक इंड्रिय- 
हूपी वाज,शब्दादिक विषयरूप पक्षीको अहण करके तुझ चेत- 
न्यके आगे आन रखते हैं। इस माटकको देखकर तू खुश हो । 

ही वागादिक कर्मद्रियहूप सूट भी:शब्दउज्चाग्णादिकवाटक 

कर रह,तुम्हार आनंद वास्ते। तात्यय यह कि, कांग्रिक 
वाचिकमानसिक जितनी इस संवातकी चेष्टा हें।सो सब तुझ चेतन्य 
साक्षीके आगे नाटकहें,हे राजन ! ठुम साक्षी चेतन्य,मनादिकनयों 
के साथ एकहप होकर,नाटक समेत कसा क्योंकि, इस विषथय 
बुद्धिसे तुम्हारे इस तुच्छ व्यवहार करनेसे विद्वानोंमें हंसी होगी । 
जेसे कोई सा मनुष्य नटोंके साथ मिलकर ताठक करता है ती 


( १३४). पक्षपातरहित अनुभबंधकाश । 
विसकी सदर छोय निन्‍दा करते हैं । तू मवादिक नटोंके वॉटकर्कों 
दे, साक्षी, भला मालुष, चेतन्य, निविकार, निविकहप, स्वत 
पिद्ठ है यत्त कर नहों।है राजब!असली विचार करे तो तुझ चेतन्य 
को हृशपना भी.स्श्यसे भिन्न करने वास्ते उपदेश किया है क्योंकि 
प्रथम निषेष बुख ही उपदेश झुसुक्षुकी कतेव्य है,जब अपने स्वरू- 
गे दृश्यसे भिन्न करके जाना,पीछे सवेहूप विधिका उपदेश क- 
रा चाहिये। जेसे-प्रथम स्वृग्नपदा्थोसि स्वप्द्नशको, मिन्न वो धन 
करके पीछे सवेते स्वप्नद्रशकी ही उपदेश करना चाहिये। इससे 
हे राजन ! अस्ति भावि त्रियरूप तू ही सर्वात्मा है। द्रष्, दर्शन, 
श्य, तिषुटी हूप थी तू ही है,जिपुटीका प्रकाश करनेवाला सी तू ही 
है। उठी | जबलग शरीर है तबछग कोई ने कोई चेश करनी ही 
है ओर सव॑ चेश् स्वप्रके तुल्य मिथ्या ही हैं, इससे यथाप्राप्तिमें ही 
यींम विवे! ऐसे कहक विष्यु चले गये | रानी राजा वि 
ज्ातवर होकर, अपने राज्य का्यको करने लगे परंतु जलकमल-: 
वत्‌ सब व्यवहार करते भी अलिप्त रहे। 
गठपे केसे और कोन छूट सकता है ?। 
बमतपने कश है यपक्रिकर | जो देहअभिमानसे रहित, 
स्यक्‌ अपने स्वहपकोी जानता है। सारांश यह 'कि,यह पंचश् 
तो विकहारहूए संघात में नहीं; किन्तु में चेतन्य साक्षी आत्मा 
हैं, इस निश्चयवार पुझुषके ऊपा हार तुम्शर जोर नहीं चल- 
ता। जो परमात्मा हैं; जो पर्रपवेक घन उपार्जन करके अपने 
बालवचोंकी पालना भी करता है; यथायोग्य अपनी सामथ्यके 
अनुसार अतिथि सेवन भी करता है और पाप आचरण नहीं 
करता; तिसके ऊपर भी तुम्हाय हमारा जोर नहीं चलता । 
पेथा जो पुरुष हरिकों अपने आत्मासे भेद्र करके वा 
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अभेह् करके सग॒ुण-वा निर्शुण परयात्माका ध्वरण ध्यान करता हैं 
ओए सत्य संथाष गादि छुणोंएे शुक्त सन रीतिसे रहता है, तिस 
ऊपर भी तुम्हारा हमारा बल नहीं चलता तथा जो प्रणवादिक इरिक 
नाम अद्घाएवेक हसवक्त उच्चारण करता है.परउपकारी है तथा पाप 
आचरण करता नहीं,तिसके ऊप्री ठुस्हाए हपारावछ चलतामहीं! 
वंल ब्रबदा।| पकडता ३ 

हे यमकिकर ! जो पफ्ाचारी है,अन्यायक्ारी है, विशवाप्तवाती 
है.दुाचारी हैं, जो माता पिताका मन वाणी शरीर करके किसी 
प्रकारत भी विसकार करता है, जो क्ृतन्न है, जो चोरी कर पर- 
धन हरता है, जो बुह विद्वानोंका वि/स्कफार करता है, देह अभि- 
साजी 3, तथा जो प्रसेश्वरका वाप॒गी स्मरण नहीं कश्ता, 
तिप्तके ऊपर तुम्हारा हमाए दल चलता है, तिसकों तु दृश्ख दे 
सकते हो। जेसे छोक़विप राजा और राजाके सिपाही, अन्या- 
यकारी (जल्मी) को ही दुःख दे सकते हैं । 

जो भला मन॒ष्प, सगफ, अपने रस्तेसें ही आता जाता है, 
तिप्तको राजा वा राजपिपाही कोइभी दुःख नहीं दे सकते, उलट 
जहां घमका काम पड़े तहां तिनकी गवाही मन्जूर की जाती है। 
इससे है यमर्किकर ! तू ओऔ! हें क़िप्तीक़ो भी दुःख सुख नहीं दे 
सकते, अपने शमाशुभ कर्तव्य करके ही जीव झुख दुःख पाते हैं, 
हएसे अभिम्ान मत कर कि.में दुख देता हूँ। हे यमक्रिकर ! 
तूने जो कहा था किमें प्राणीकोीं लेने जाता हूँ, ले भी आता हूँ परंतु 
उसका रूप नहीं जानता कि, दया दस्तु है? हे यमाककर ! जिस 
प्राणीके स्वहूपको तू देखा चाहता 8,सो तेरा अपना आत्पा है 
अपने आत्माको तू केसे देखे ! जैसे-चक्षु अन्यको तो देखद्व हें 
परंतु चक्षु चक्षुओंकी तो नहीं देख सकते, देखना दूसरेमें होता है । 


( मपृ७).. परक्षपातरहित अबुशवप्रकाश | 


धरश्य करके तो द्रणका जानना नहीं होता, दरश करके ही दृश्यक्षां 
जानना होता है। मन करके वा चक्षु आदिक इन्द्रियों करके हे 
किंकर ! तू प्राणीके स्वृरूपके देखनेकी इच्छा करता है, सो तो 
मन इन्द्रियादिक दृश्यका स्वयं दृष्ल, अपने स्वयेप्रकाशको कैसे 
देखेंगे ! किन्तु नहीं देखेंगे। जेसे-चक्ष सर्वको देखते हैं, चक्षुओंको 
कोई देखता नहीं, चक्षुओं करके प्रकाशित पदाथ कहें कि, हम चक्षु- 
ओंको देखें वा जानें सो तिनका कहना निष्फल है। तेसे ही-त 
अपने आत्माकी मन करके वा चश्लुओंकरके देखा चाहता है; 
इससे तेरी वृद्धि हँसने योग्य है। हे यमकिंकर ! तू देह अभिमानको 
त्याग और आपको चिद्धन नित्य सुखरूप जाम; जो कालके 
भयसे लनिवृत्त होवे । जिसको अपने सहित, यह सब नामहूप 
प्रपेच; वासदेव निश्चय है, तिखको यमसे क्या प्रयोजन है ! जिसने 
देह अभिमान त्यागा नहीं और पापचारी है सोई मेरे पास आता 
है इससे हे किकर ! सजन गोविंदका कर जो मलीमतासे निर्मल होवे 
भजन यही है जान आप सहित सवे हरि है” और आगे क्या 
पूछता है! किकर्ने कहा जसे मछलीकी सझ॒द्के जलसे निकासकर सु- 
गंधीके सघुहरऊे डाले, तो मछली को वामन्जूर हे वरन सुगेधी उसको 
विपकी न्यांड है, तेसे झुझकी और कुछ मतलब नहीं, यही प्रयोजन 
है कि अपने स्वृरूपको जादू पर मेंने जाना है कि अन्नानी पुरुषके 
ठगने वास्ते तुम्हारी हमारी धूमधाम है, विचारसे सर्व अमसात्र 
है। धमशायने कहा ऐसे मत कह, मेरी शासनासे मय कर प्रशुसे 
किकरको समता करनी नहीं चाहिये। यमकिकरने कहा-न तू 
प्र, न में किकर एक गोविंद आत्मा ही है, पर कथा उस राजा- 
दी कहो । धरमगयने कहा किंचित बात कहनेसे, कहता है 
धपराय, यम्रकिकर, से असम मात्र हैं, जब भिन्न भिन्न सम्यक 
कहूगा, तवलिश्वय करेगा कि, त्रिकोकी ही नहीं। अडुचस्से 
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बाद बेसर्याद करनी दुःखका सूल है। किकर !चौरासी लक्ष योति 
नरक हैं,सो देहामिमानी नारकी तिन नश्कोंमें भोक्ता है और एक 
ही आत्मारूप स्वग है। चाहे स्वगैसें वा नरकरें वास ले। यमकिकरने 
कहा स्व॒ग तरकहूप अहंकार है नहीं, सर्व गोविंद है। पर कथा 
[जाकी कहो। परमरायने कहां जब तू उसके जैसा आप नहीं होता 
तो उसकी कथा पूछनेसे क्या उयोजन है।इससे नारायणकी अपने 
आत्मासे अभद जान जो तेरा हृदय शुद्ध होवे,शुद्धधदय विना सेशा 
बचन तुझको प्रवेश न करेगाहे किकर ! जब तू आप नविचारेगा 
तब ब्रह्मा विष्णु शिव थी ठुक्ञको उपदेश करें तो भी कुछ गुण न 
होगा, इप्त कारण देहासिप्रानकी त्याग और सत्य प्रतीति कर कि 
बिना आत्मा ओर कुछ कहीं है। है क्रिकर ! गोविन्द तो जग- 
तकी उत्पत्ति, पालना, सेज्ञ जिज्ञार स्वभाववाल्य है औए तेरा 
स्वृहप आत्मा निर्विफार शुद्ध है। फिकरने कहा तुम शुद्ध अशुद्ध 
कहते हो में दोनोंपे न्याय हँ,पर कथा कहो । 
घमरायने कहा सुत- काछ पाकर पुनः राजाके अंतःकरण 
विष्णुके दरशनकी अतिप्रीति हुई, सो भक्तवत्पल इंश्वर विष्णु 
'तत्काल गजाके अंतःपुरविषे प्रगट हुआ । राजा देखकर ग्रेपमें मग्न 
होकर स्त॒ति करनेलगा। हेविष्णु! में कुछ नहीं,जो कुछ दें सो द ही 
है मध्यम भी तू ही है। अंतर्से थी तू ही है।विष्णुनेकहाजब सब थेंही 
हैँ तू नहीं, तब तूने केसे जाना कि, सर्व विष्णु तू ही हैआपा अह- 
कार बिना यह जानना नहीं होता।गजाने कहा जो कहताहँ सो अ- 
विद्यास्रें कहता हूँ वेरे मिलापसे आपा अहँकार नहीं रहा । जैसे 
मिके संगसे काएका आकार नहीं रुताक्ष्या कहूँ!जोी कुछ हैसो 
'तूहीईे। आपही आपको कहता है,आप ही आपको जानना,सुनना, 
सूचना, स्पर्श करना,लेना, देना, दाता, मैगता, से जिधुटीहुप 
ही है, जैसे-स्वप्रहश सवहूपहे।विष्णुने कहाक्ुछमांग,राजाने 
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कहा मेंतों हैं ही नहीं सगे कया ! यही कृपा कर कि, तुझबिना ने 
देखू न सुबूं विष्णुने कहा अभद दृष्टि तब प्राप्त होती हैं, जब किर्स 
पदोंकी बी चाहना न रहे । चाहना ही अपने स्वरूपके दशनविधे 
पर्दा है।जव चाहना नाश हुई तव आपसे आप है। चाहनाके 
दूर करनेकी ही शास्त्र कतेब्य कहता है,को३ अपने स्वरूप(कामना) 
दशनमें कर्तव्य नहीं कहता। जैसे बादलके दूर करनेका ही कतष्य 
है, सूयद्शनप्तें कोई कृत॑व्य नहीं ्‌ 
चाहना केसे छूटे ? 

राजाने कहा चाहनाके दूर करनेका उपाय कहो । विष्णुने 
कहा-जब सायाके गुणोंके साथ मिलके आप कुछ बनता है, तंब 
चाहना सी होती है,जव आपा अहंकार गया तो चाहना भी संग ही 
जाती है इससे आपाको बीचसे उठा दे,बाकी शेष जो हैं सो अवा- 
चपद हैं । जो पस्मात्माका भक्त कहाता है और आपा बीच रख- 
ता है,तिसको घिछ है। हे राजन ! जैसे सूबे पदार्थोके अंतर बाहर 
आकाश पूर्ण है.तैसे-तू आपको पूर्ण जान “यह स्व नामहूप जगत्‌ 
में ही हूँ सञ्न चेतन्य बिना न कोई हुआ है व होगा,घुझ चेतन्यकी ही 
सब उपासना,प्रार्थना तथा पूजा करे हैं,भें ही चेतन्य सकी आप 
अपने करमके अनुसार फल देता हूँ,मझ चेतन्यकी सवेदा जय है और 
में ही वेदसे व सवकी प्राप्त होने योग्य हूँ इप्त दृदभावनाको धारण 
करे कि वही हूप होवे। हे राजन ! प्रगट ३ जबूलग छक्डी अभिक्ना 
संग नहीं पाती तवलग लकडीका हूप है,जब अपना आपा अशिकी 
सोंपा तब अपनाझूप त्यागके अगभ्रिह्प होती है। वेसे-जबतक तू 
आपाअईकारूूप लकड़ीको वह्म अग्निसे नहीं जलाता तबतक ही 
तुझकी आवागमब है;जब तूने जाना कि, एक आत्मचैतन्य में हूँ, तब 
वत है ही नहीं, तब निःसंशय तद्ूप होवेगा। हे राजव्‌! मरनेंके गाय 
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कर और जीनेकी आशासे एक घडी सजन करता है, तो सबसे 
कहता ३-मेंने तो एता सजन किया,ओर रात दिन जब इंडियोंकी 
पालनामें बिताता है तब किसीसे बात भी नहीं करता सो तो किसी 
ते नहीं कहता,इससे सब चाहवादे अचाह हो और आपको पारिएूणे 
जान कि.सबवे मेंही हँ,फिर दुःख सुख कहां है! राजाने कहा-जब 
सब अस्ति माति प्रिय रूप में ही हँ,तो चाहना अचाहना ग्रहण 
त्याग भी में ही हँ,किससे अचाह होऊँ? विष्णुने कहा,जो तू चि- 
तन करता है जिसका चिन्तन होता दै,तथा चिन्तन यह जिषुटी 
तू तो है ही नहीं क्‍यों भ्रम करता है) राजाने कहा जब में नहीं स- 
वे अंतर बाहर तूही है तो चाहना अचाहना भी तूही हे, तू चाह- 
नासे अचाह हो 'यह तुस्हारा कहना बेहिसाबकी बात है।चाहना 
हो वा न हो मुझको क्या फिक्र है [कुछ नहीं। जिसको फिक् है सोई 
त्यागेगा,मुझको फिक्र नहीं है तो त्यागूँ क्‍या) विष्णुने कहां हे 
राजन ! आशासे निराश हो और मेरी शरण आ घुझ विना:न 
जान,न देख। जो दृश्यमात्र जगत है सो स्वप्रसमान है राजाने 
कहा जब में नहीं तू ही है तो झुझको इन वातोंसे क्या मतलब है ! 
भांति दीन प्रकारकी 

विष्णुने कहा-भक्ति कर। राजाने कहा जहां अहंकार है वहां ही 
भक्ति है, जहां अहंकार नहीं वहां बक्ति कोन करे! विष्णुने कहा 
भक्ति तीन प्रकारकी है१ उत्तम * मध्यम ३ निकृष्ट। १ पापाणादिक 
मृतियोंकी पूजा निकृष्ठ भक्ति है! गअपने आत्मासे जुदा परमात्मा- 
को मानके ध्यान स्मरण करना सध्यस भक्ति है। £ अपने आत्सपासे 
अभेद परमेश्वरकी जानना(बटकाशकी महाकाशहूपवत्‌) उत्तम स्‌- 
कि है क्यों कि,सत्‌वित्‌ सुखरूप आत्मासे भिन्न घटद्क अनात्मा 

| परमात्माकी आत्मासे भिन्न माने तो असत्‌, जड, दुःखहूप 


हे दा ब्टडा 


अनात्मा होवेगा असत्‌ जड़ दुः्खहप अवात्मा होता है और जड़ - 
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मरिथ्या दृश्य होता है। इस हेतु अपने आत्मासे परमेश्वरकों भिन्न 
पानना यक्ति नहीं अभक्ति है। इससे'सुझ व्यापक चेतन्य वि 
उ्णुको अपने आत्मासे अभेद जान”'यही परमभक्ति हैं। राजाने 
कहा मेरे स्वरूप सेद अभेद दोनों नहीं, जिसमें भेद अभेदका 
गर्ग है वही (तीन प्रकारकी) भक्ति करो वा न करो । जब स्व 
में ही हैं तो उत्तम क्या ! मध्यम क्या ! और निकृए्ट क्या !उत्तम 
व्यम निक्ठए सी में ही हूँ। विष्णुने कहा जो भक्ति करता है सो 
पर अपरसे छटता है । राजाने कहा जिसझे पर अपर हो और जि 
भकी पर अपर दुःख देता हो सो पर अपरसे छूटनेका साधन करे 
परे स्वृरूपमें देश काल वस्तुका भेद नहीं,एकरस पूर्ण हूँ । 
प्र अपर कहां है ? पर अपर भी में चेतन्य ही हैँ। जैसेस्वप्रमें 
आपर हे नहीं,स्वप्रह्ण ही सर्वहप है, ऐसा होकर जो सक्ति 
ने कोे,आपा अहेकार रखे तो भक्ति नहीं कपट है। विष्णुने 
हद है गाज़न ! भक्ति कर जो घूल अपना पावे। राजाने कहा 
विष्णु ! तूने आप ही कहा है, 'सवव में ही हैँ जब सब तू ही है तो 
में जो भक्ति कहूँ सो में को ने हूँ ! विष्णुने कहा में हैँ ओर सक्ति- 
पी से ही कर्ता हूँ । राजाने कहा जब संथ तू ही ६ तब मेरी भक्ति 
करनेसे और न करनेसे तझकी क्या हानिलाभ है ! विष्णने कहा 
पक्ति विना सुख नहीं ! राजाने कहा भक्ति करनेसे सुख होगा, 
करनेसे दुःख होगा,तो ऐसी भक्ति करनेको झुझको इच्छा नहीं। 
जब सव तू ही है तो दुःख सुख किसपर है ) आप अपनी भक्ति 
हर चाहे ने कर, मुझसे पूछे तो सक्ति करने ने करने तथा बेध 
मोक्ष जीव इंशादि संसार, माननेवाला अहंकार था, सो मिथ्या 
अहंकार मेरा नष्ट होगया है। अब भक्ति ज्ञान ध्याव भजन 
त्रम करे ? मेरे स्वहपशे तो संसार आगे ही नहीं था अस 
शके अहंकारने करपा था, सो अईके जानेसे संसार भी गया. 
वे गक्ति कौन करे ! अक्ति सेवक स्वामी भाव बिना 
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होती नहीं और मैंने आप सहित सर्व जगत॒को हरिरूप जाना है 
विष्णुने कहा यही परमभक्ति है, कि अपने आत्मासे मुझको अभिद॑ 
जानना नहीं तो कप है। 
इतनी वात कहके विष्णु अन्तर्धान होगय। घर्मशायने कहा: है 
किकर ! जब तेरी भी यह अवस्था होवे तव स्वरूपको पावि । 
किकरने कहा अपनी स्थिति बिना स्वरूप पावना कठिन देखता 
हूँ, क्योंकि, रसनासे बारवार नारायण) नारायण! कहता हूँ, पर 
मन पाप प्रण्यमें बेध है इससे सजन नहीं कपट है। जब कम करते 
आपको निष्कम जाईूँ, सब आशासे निराश होऊ तव पूर्णकाम 
होऊ। हे पर्मशय ! में कीन हूँ ? छू मेरा क्या है! घमरायने कहा- 
तुझको किदनी वार कहा है कि, यह बात सुझसे मत पूछ, क्योंकि 
मुझको; जीवोंके भले, बुरे कबोंकि पक्षपातरहित घममपृवक न्याय 
करनेकी परसात्माकी आज्ञा है, कोई जीव इशके स्वृरूपके 
उपदेश करनेकी आज्ञा नहीं । फिकरने कहा बडा आश्रय है कि 
पने स्वरूपको जाने विना छुखके वास्ते कम करना,प्रकाश विना 
अंधरेको दूर करना है । हे मेत्रय ! उसी समयसें वसिष्ठ 'संवेभिदम 
च वासुदेवःर” कहते हुए आये। वसिष्ठने कहा हे धमराय! तुमने 
जो कहा है,जिसका मन अविद्यार्में लीन है तिसको स्वरूप पावना 
कठिन है, जिसका मन शुद्ध है तिसको सुगम है। कहो मलीनता 
शुद्धता दोनों किससे प्रकाश गखते हैं और किसमें हैं! घमरायने 
कहा प्रकाश दोनोंका आत्मासे है और अंतःकरणमें दोनो हैं। जैसे 
दर्षणके मकानमें शुद्धता, अशुद्धता, अम्रत; विष, दोनोंका प्रकाश 
नेत्रोंसे होता है और शुद्धता,अशुद्धदा,अस्त,विष दोनों दषणके 
मकानमें हैं जेसे-शुद्ध दर्पणसे झुख देखा जाता है अशुद्धसे नहीं 
देखा जाता । तेसे ही शुद्ध अंतःकरणहूपी द्पेणसे आत्मरूपी घझुख 
£ आप सहित सब वासुदेव है। 





( रुछू७ ) पक्षपातरहित अलुभवप्रकाश । 


देखा जाता है अशद्धसे नहीं । जो कहो अंतः्करणके शुद्ध करने 
उपाय कौन है ! तो जप, तफदान, भजनादि अनेक उपाय हें 
परन्तु आप सहित से जगत्‌की सत, चित्‌,आनंद्रूपष निरन्तर 
दीघक्रालतक, सत्कारएवंक,श्रद्धासे, ध्यान करनेसे अंतः्करण 
शीत्र ही शुद्ध होता है।यही निश्चय वुद्धियें सम्यरू जैंच जाना 
न हे, नहीं तो निश्ेण अहंगरह उग्सना है। वसिष्ठने कहा, 
आत्मा छ्ी हे कि, पुरुष है कि, नपुंमक है ! घमरायने कहा- 
गत्मान क्ली न पुझुप ने नपुंसक ओर झछ्ीएुइुप नपएुंसक भी 
आत्मा ही है । जैसे स्वप्नके.स्ली,पुरुप, नपेसक दशा वहीं ओर 
थवे वे ही हैं, हसीसे आत्मा आपसे आए । वसिध्ठने कहा,जब 
आप है तव और यी होगा जो और नहीं तो आप कहां है ! घर्स रा 
यूने कहा, नित्य उुख ब्रान स्वहूप आत्पमासे ही सर्द दृश्य पृदाथ 
उत्पन्न होते हैं, रज्जु सपवृत्‌। आत्मासे ही जाने जाते हैं। आत्मा 
सी दृश्य पदायसे जाना नहीं जाता, स्वय प्रक्राश होनेसे। इसे 
प्रकार आत्या पर, अपर, द्वेत,अंद्रेत, दृश्यसते परे नाम भिन्न हैं । 
वछ्िष्ठने कह जो आत्मा दृश्यसे परे है तो उरे भी होगा, नहीं 
तो कहो, व्श्यसे उरे कीन है) द्श्य और अच्श्यसे उशला देश 
आत्मा विना खाली होगा । है प्राय । पूर्ण आत्मामें उरे परे 
तहीं। जैसे पंचभतोंमें उरे परे नहीं, सद रूप पेचभूत ही 
धर्मराय तृष्णीं हुआ उसी समय गोतम ओर याज्ञवर्क्य दोनों 
आये। गौतमने कहा है वसिष्ठ ! कहो हूप मेरा क्या है ! कृष्ण 
वा खेत दा छालछादि! वप्ति.्टन कहा मे नहीं जानता कि कई मेरे 
वचनोंका श्रोता है, सुझविपे द्वेतका मागे नहीं क्या कहूँ? किसको 
!पर कह्ठताहँ,श्वेत सत्वगुण,कृष्ण तमोगुण और लाल रजोगुण- 
हूप, माया तथा मायाका काय जो कुछ मन वाणीका गोचर है वर 
ग्यहप नहीं यह मिथ्या मायाका स्वरूप है ।तिरा|स्वरूपतों अवाडम- 
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तसगोचर,स्वाधिष्ठान, जगदांध्यपकाशक,अवेबत, सदाअपरीक्ष 
साक्षी,सबिदन, विशुद्धानंद है। गौतसने कहा जबतुझविषेद्ेत नहीं 
तो तुझकी ओतावक्ा केसे आन हुआ कि;आपहीआपरै!वसिए्ठने 
कहा जो दोनों नहीं तो बने केसे सुना है ! गौतम तृष्णी हुआ । 
तब याज्ववलक्यने कहा-में एक उत्त्व ज्ञान अमेत स्वरूप सर्वआत्मा 
हूं, मुझ्न आत्मासे पृथझ जो ह॒ह आता है सो अमसात्र है । जैसे 
सुवणते पृथक जिसको भ्रूषणोंकी अतीति होती है सो अमी है 
वतिह्ठने कहा हे याज्ञवल्क्य ! जलको अपनेसे पृथक फ्रेन बुद्ब॒दा 
तरंग/कदाचित्‌ भी भान नहीं होते,तुक्ष चैतन्य अधिष्ठान आत्माको 
 आत्मासे पृथक हृश्य अममात्र है” यह कैसे सासा ! याज्वत्वयने 
कहा-जरू जेंड है और में आत्या सूर्यवत्‌ स्वय प्रकाश स्वदूप हूँ 
उस सवहूष आत्मासे ही अर अम्नयकी सिद्धि होती है। नहीं तो 
कहो, आत्मा बिना अम अभ्रमको' किसने न जाना ! अमको अम 
तो सिद्ध नहीं कर सकता । यमफिकरने कहा-हे याज्वल्वय ! सत्‌ 
मैंने अब तक नहीं देखा, मिद्न सिन्न कर कहों। याज्ञवत्क्यने कहा 
लत तू ह,सतको देखे केशे ! जो सत्‌ देखने जाननेमें आवेगातों 
अपत्‌ दृश्य परमकाश होगा। अध्यारोप कर तिसका स्वरूपकहता 
हू, साक्षात्‌ वहीं जिससे इस दृश्य सेसारकी उत्पत्तिपालना,संहार 
होगा है तथा जाग्रतू, स्वप्न सुब॒ुध्ति हजारों वार हो होकर मिव्जाते 
हैं जिसमें हजारों वार कमसे सत्य, रज, तम गुण होकर मिट जाते 
जिसमें हजारों वार भरत, भविष्य, वर्दम्माम काल हो होकर मिट 
जाते हैं, जो आप तीवों काछोंें एक ग्ल रहता है, जो कदाचित्‌ 
विकार (अन्यथा भाव )को नहीं बात होता; तिस आत्माको सत्त 
कहते हैं। अन्तर जो, अपने स्वयेप्रकाश करके, सूर्यवत्त सर्व मना- 
दिक दृश्यको परिणाम करता है कीय्वत( तराजूके समान ) तात्यथ 
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कि जिसकर अंतर सबे मनादिकोंका वृत्तान्त जाना जाता 

तिल आत्माको ज्ञानस्वहूप कहते हैं। उसकी इयता परिमाण 
5ग जाता नहीं इसवास्ते आत्माकोी अनंत कहते हैं इस आत्मासे 
मिन्न सब दृश्य पद्थ असत्‌ जड़ दःखरूप जाने जाते हैं, इससे 
आत्पाकी सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कहते हैं । यमकिकरने कहा 
जले बुद्बुदा उत्पन्न हुआ है, प्रकट जलूहपही है तेसे सत 
आत्मासे जगत उत्पन्न हुआ है इससे सत्‌रूप ही है असत्‌ क्यों 
5हते हो ! याज्षवरक्यने कहा, यह नहीं-कि जिससे जो चीज 
त्ञ होवे सो पेसे ही होवे । उपादान कारणके समान तो निःसंदेह 
शर्य होता है। जेसे-प्रत्तिकाके समान सत्तावालेही घटादिक होते 
है-परंतु विवते कारजके समान कायकी सत्ता'नहीं होती । जैसे 
प्वप्ूदरएस निद्वादोषकर स्वप्न प्रपेच उत्पन्न होता है,परन्तु स्वृन्न- 
दरए्श सतरूप हे, स्वंप्र ग्रपेंच: असतरूप है, तथा जेसे इन्द्रजाली 
पृन्नी साया करके अनेक पदा4 उत्पन्न करता हे परंतु इन्द्रजाली 
स॒व्‌ है तिसके किये हुए पदाथ असव हैं | तथा रज्जुके अज्ञानसे 
सर्पादिक उत्पन्न होते हैं, पंरतु रज्ज सतहूपई | सर्पादिक असत्रूप 
है । तेसे ही आत्माके अज्ञानसे जगत्‌ उत्पन्न होता है परंतु आत्मा 
सत्‌रूपहै,तिससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ असतहूप है । है किकर!त 
अवतक अविग्रार्म वधा ६ ज्ञान तुझका प्राप्त नहीं हुआ इसीसे 
अपन बूलसे अप्राप्त हे यमकिकशस्ने कहा पर्व तुमने स्वयं ही कहा 8 
कि.में ही सर्वात्मा हैँ तो ज्ञानी अज्ञानीभी तुमहीहो ,ट्रेतहंही नहीं तब 
अनहह द्रेतकी क्यों आरोपण करते हो!यान्नवल्क्यने कहा,में कौन 
हूँ। यमकरिकरन कहा जो में हूँ ।याज्ञवत्वयने कहा तू कोनई ! 
पकिकरन कहां सक्षम जानने ने जाननका मांग नहींआप ही 

आप हैं । यान्नवत्क्यन कहा-जब तुझे जाननका मांगे नहीं 
सर विष ज्ञान अन्लान क्‍यों आरोपता ६! किकर तृष्णी हुआ । 
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तिसी समय व्यास आये और कहा जो कोई मुक्त हुआ चाहे 
भक्ति गोविन्दकी करे। याज्ञवह्क्यने कहा सक्तिका स्वरूप कया 
है! व्यासने कहा आप सहित सर्व जगतको हरिहूप जानना ही पर- 
मभकि है। याज्वत्क्यने कहा आप सहित स्व हरिझूप जाननाहू- 
प्‌ भक्ति जीवहय सनको करनी है।मन हृश्य सिथ्या संकल्प विकल्प 
हूप कल्पित है,तिस मनकी सुक्ति नहीं हो सकती और जीवनका 
लक्षस्पह्प हरि साक्षी आत्मा चैतन्य" आप सहित स्व हारि हैं” 
इप जानने न जाननेसे पहिले ही स्वतः सिद्ध ही बेच मोक्षसे रहित 
कथम है,तिसकी घुक्ति थी नहीं बन सकती यहां ( जीव भी मनंके 
अंतर्बृत ही जानना )। जैसे-जलके अंतर्गत ही सूर्यका वा आका- 
शका प्रतिबिंब है,जलके ग्रहणले प्रतिबिबका भी अहण होता है। 
तेसे मनहप जलके ग्रहणसे साक्षी आत्माका मनविषे प्रतिबिब- 
रूप जीवका भी अहण होता है। अपने स्वहूपका जानना ही हु 
क्ति है न जानमा बंध है और छुक्ति बंधकी कल्पना करना अममात्र 

। कोई सुक्ति वस्तु नहीं,जिसके ग्रहणसे सुक्ति होवे। 

योगका प्रयोजन । 

याज्षवल्क्यने कहा इससे हे व्यास !योग कर जो तेरा मन शांति 
होपे। व्यासने कहा सुझ चेतन्य आत्मा योग वियोग दोनों नहीं, 
स्वतः ही शांत स्वरूप है,योगके करनेसे नहीं। योग वास है चित्तकी 
एकाग्रताका-जब में चेतन्‍्य चिससे परे नाम जुदा होके चित्तका 
साक्षी दर हूँ,तो सुल्लकी चित्तकी एकाग्रता अनएकाग्रतासे क्‍या 
मतलब है ? यह चित्त तो एक रस ग्इता ही नहीं,कमी स्वतः ही 
एकाग्र होजाता है (सुषप्ति आदि स्थानोंबें) करी चंचल होजाता है। 
मुझ चेतन्यकी इस चित्तकी चंचलवा और एकाग्रता, दुःख सुख नहीं 
देनी,विना प्रयोजन नाहक किसीसे छंडाछेडी करना भल्मन्सीका 
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काम नहीं,उलट अपना ( छुब्योंसे छेडाछेडी कर) बडप्पन खोल! 
है। इससे में चेतन्‍्य योग वियोग दोनोंसे घुक्त हूँ । याज्ञवत्वसमे 
कहा आत्मा एक है कि दो! व्यासने कहा आत्मा एक अद्वितीय 
है। याज्षवल््यने कहा जो आत्मा एक होता तो कोई योगमें,कोई 
भोगमें,कोई घममें,कोई कममें,कोई मोक्षके साधनोंमें,कोई सेसारकें 
व्यापारोंमें रति कर रहा है।कोई सुखी है,कोई ढुःखी है,कोई सर्वक्ष 
कोई अल्पकज्ञ है,एकसा नहीं। इससे जाया जाता है कि,आत्मा 
नेक हैं एक नहीं। वसिष्ठने कहा जैसे अनेक शत्तिकाके घड़े एक 
स्थानमें परे हं,किसी घटसे छत है,किसीमें तेल है,किसीमें अमृत 
किसीमें विप है,किसीमें मल सूत्र है,किसीमें शुद्ध गंगाजल है । 
जलमें सूथका वा आकाशका आभास भी पडता है। किसीमे 
रब है,किसीमें उत्तम उत्तर ओपधि हैं,अनेक घडोंमें शुद्ध जल 
र रह है,तिनमें सूयका वा आकाशका सम ही प्रतिबिंब पडता है। 
नेक घट मलिन जलके भरे हैं,तिनमें सी आभास स्पष्ट है। कोई 
वंडे हैं,अनेक छोटे हैं,कोई मध्य भावी हें,परन्तु आकाश स्व 
में एक ही निर्विकार,असंग सत्यरूप पूर्ण है।नाना आकाश नहीं 
और सृत्तिकाहूुप घट भी एक ही सरीखे हैं,तिनमें जल भी एक ही 
रीखा है,सुयका वा आकाशका प्रतिविंव थी सर्व घटोंमें एक ही सं- 
पैखा हं,परन्तु एक घव्के हिलानेसे सव हिलते नहीं, एक घटके 
फ़ूटनेसे सव घट फूटते नहीं क्योंकि,भिन्न भिन्न हैं,परन्तु आकाशका 
आयास सवसें एकसा है जो आकाशका धर्म फूटना इलना होता तो 
एकके फूटने हलनेसे सव फूटते इलते,परव्तु आकाश आमभासका 
व फूटना हलना नहीं। तेसे ही पश्चप्नतहप मृत्तिकाके यह अण्डज; 
अगगुज, उद्धिल, स्वेदज,देहहूप घट हैं तिनमें अंतःकरणहूप 
जल सी एक ही सरीखा है,तिस अंतःकरणहूप जलमें चैतन्यका 
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आभास भी एक सरीखा है। कोई अंतःकरण सात्तविकी है,कोई रंज- 
ती है, कोई तामसी है, कोई सिश्ित है, कोई को थी है,कोई लोसी 
कोई अतःकरण भोगी है, कोई वेगगी है, कोई अंतःकरण शांति 
वान है, कोई घन कमानेमें ( रति ) प्रीतिवान है,कोई फकीरीमें रह- 
ताई, कोइका अंतःकरण सुखी है और कोईका अंतःकरण दुःखी है 
कोइका अंतःकरण सबज्ष है, कोईका अल्पन्न है इत्यादि अनेक स्व- 
भावोंवाले अंतःकरण ही हैं परंतु सब देहोंमें आत्मा भगवान एकही 
लिविकार निष्किय,सवका साक्षीरूप करके स्थित है।जो सुखदु'्खा- 
दि आत्माके धर्म होवें तो एकके सखुखसे वा दुःखसे सर्वे सुखी और 
दुःखी होने चाहिये,इसलिय आत्माके धरम नहीं,किंतु अंतःकरणके 
थम हैं । सो अंतरकरण विशिष्ट चेतन्यके देह अनेक हैं इससे एक- 
के दुःख सुखसे सवे सुखी दःखी नहीं होते। जैस वृक्षरूप ओषधियों 
के स्वभाव जदे हैं परंतु तिनको ग्राप्तजल एक है। हे याज्नवल्कय! 
असली विचार करे तो जब अश्ति भाति प्रियहूप स्वात्मा ही है 
तो भोक्ता,भोग:भोग्य; कती; करम,क्रियाहश,दशन,वृश्य,ध्याता, 
ध्यान,ध्येय,प्रमाता,प्रमाण,प्रमेय,पूजक,पूजा,पज्य इत्यादित्रिपुटी 
हूप भी आप हैं और त्रिपुटीका प्रकाश भी आप ही हैं। जैसे स्वप्न 
द्रष्वा सवे स्वप्रके पदाथरूप थी आप ही हैं और तिनका प्रकाशक 
भी आप ही हैं याज्ञवल्क्यने कहा जव प्राणायाम कर प्राणको' 
' दशवें द्वार चढाता है, तव भगवाब्‌ मिलता है और आनंद प्रात 
होता है । यमराजने कहा प्राणायामसे दशवें द्वारमें परमेश्वर मिल- 
तो है,यह व्यवहार जिसकर सिद्ध हुआ,सोई भगवान है,सो एणे है। 
क्या भगवान दशवें द्रास्म ही वेठ है और जगह नहीं ! सो 
नहीं । जिसका मिलाप होगा उसका विछोह भी होगा। जो 
भगवानकी योगसे प्राप्ति होती है तो ऐसे योगकी हमको इच्छा 
नहीं और न मिलाप बिछोहेवाले भगवानकी इच्छा है क्योंकि, 
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व्यापक,  तनन्‍्य, छुख, नित्य,घुक्ति बुद्धि आविकोंक शाक्षी जा- 
त्मांस पृथरू, असत्‌ जड़ दुःखरूप परिच्छिन्न अनात्मा वैध्याके 
पुत्र समान भगवान्‌ है से मछुरता हृवता शिथिल्वाहप जल 
से भिन्न समुद्र अत्यंत असत्‌ ऐै।॥ ऐसे सगवाबको मिलकर क्या- 
कार्य सिछ होगा!कुछ नहीं सकी योगसे प्राप्ति होवेगी तिसकी 
आयोगवे अप्राप्ति भी होगी, अपने सचिदानंदस्वरूप आत्मावों 
समब्यक उननारूप योग करो,जो खाने,सोने,बेअ्ने चलने,भोगने, 
अभोगने,ध्यान,अध्यान, योग,अयोग,अहण,त्याग,शां ,अशा- 
तिल्ञान, अज्ञानातात्पथ यह कि,कायिक, तचिक मानसिक सर्व 
व्यवहारम एकसा है,न्यूनाधिक भावको नहीं प्राप्त होता। वालकों- 
की लीलाके पीछे क्‍यों फिरते हैं ! तुझ चेतन्यसे पृथक भगवान्‌ 
व्यूघतुल्य शशशंगवत्‌ है व्मसे आपको त्यागकर क्यों भटकत ९ 
इस अनात्मयोगको त्यागायाज्ववल्क्यने कहा इस मामहूप जगत्‌का 
उपादान कारण अन्नान ह,जव ज्ञानकः अवान वाश हइआ तो ब्र'- 
नीको अपने शरीर सहित जगत्‌ कथकी प्रतीति क्यों होती ह ने 
हो) चाहिये । क्योंवि,उपादानकारण८ वाशसे कार्य नहीं रहता, 
थह नियम €। जेसे घ्ततिका सुवर्णके नाशसे घट भूषण नहीं रत 
दो प्रकारका जम । 

धर्वरायने कहा अन्य शाख्लों> यह ग्रकरण विस्तृत कर लिखा 
है, ( यह केवल सिद्धांत ग्रेथ * ) परंतु रुक्षेप सुन । अम दो प- 
कारका होता है एक निरुपाधिक अम होता हे दूसरा सोपाधिक 
अपर होता है । जैसे ख्ज॒में सपोदिक अम तथा स्वप्न अग 
तिरुपाधिक अमर हैं क्योंकि, ग्ज्जज्ञानस त्था निद्महूप 
कारण ( निद्रहप अविय्या ) के वाशसे सर्पादिक कार्य तथा 
स्वप्रकार्यकी तिप्ती काछमे अत्येट अप्रतीति होती है, बावगे 
शेष कार्यकी प्रतीति होती: नहीं, हत्यादि स्थानोंमें नि- 
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रुपाधिक अर है। तथा जैसे शद्ध स्फटिकमणि किसी जगहमें पडी है 
तिसक पास छाल पुष्प भी घर है, तिस स्फटिकमणिसें छाल 
एुष्पकी शद्ध छालीकी दमक पड़ती है, परन्तु स्फटिकमणिके 
अट्ञाव पुएपकों छुद्ध स्फथिकर्मा छा प्रतीत होती है। 
कद्ाचित उपदेशसे वा अपनी बुद्धि” विचारसे, किसी पुरुषको 
शुद्ध स्फूटिक मणिका ज्ञान हो भी गया हो तथापि जबलग छाल 
पुष्प स्फूटिकमणिके समीप पडा है, तब ग॒ स्फटिकमणि लाल ही 
प्रतीत होता है। घुष्पके अभावसे छालीका अभाव होगा अन्यथा 
नहीं इत्यादि सोपाधिक अमके अनेक हृश्ांत हैं | तेसे ही यह 
संखार सोपाधिक अप है, यत्रपि आत्यवेत्ता विद्वानने काथकारण- 
छप संसारका अत्यताभाव, अपने स्वृहूप विषे सम्यकू जान भी 
लिया है, दथापि जबलग प्राग्ब्घहपी पुष्प पडा है, तबलूग सम्यक्‌ 
विद्वावकी भी अपने शरीर सहित संसारूप छाढीकी, अपने शुरू 
स्वरूप आत्मामें जतीति होती है। जैसे-जलके समीप वृक्षोंके सम्यक्‌ 
ज्ञाता पुरुषकी भी,जलविष उलगे वृक्ष दीखते हैं जैसे वक्ध जला भी 
जवलग वाशुका सबंध नरीं हुआ, तबलग वेसे ही दीखता है परंतु 
कार्य नह देता केवल देखने मारवों री है। तथा कैसा भी कृपडा 
वा कोई ओर पदाथहो पर अश्िके संबंध वद कर काला हो जाता 
है तेसे ही इस पुरुषका ज्ञानहपी अशिके संबंधसे पूर्व,में देह हैँ कर्ता 
भोक्ता,सुखी,ढुःखी,पापी,पुण्यवान,वणी, आश्रमी हैं में जल्ममर- 
णवान हूँ इत्यादि देहाध्याससे मिलकर, जो निश्चय है, सोई सफेद 
कपडेकी मुवाफिक है। जब ज्ञानहुपी अभिक' पुरुषहूपी सफेद 
कपडेको संबंध हुआ,तर्व में शुद्ध, वेदन्य,नित्य, मुक्त, सुखस्वरूष, 
व्यापक आत्मा हूँ।। न जन्मता हैं। न में मरता हूँ, न में खाता, 
पीता; लेता, देता; सोता, जागता हूँ में देह हूँ, नवर्णी आश्रप्ती 
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हूँ इत्यादि” से देहके घर हैं, मेरे नहीं।य पूर्वसे विलक्षण 
निल्य पुझुपरूष सफेद कपड़ेका रंग बढ़कर काला होता है । 
तथा ज्ानरुपी अभिकर, कारण उपादान आपन सहित यह देह 
संसार रूप काय दर हो भी गया परंतु जबरूर प्रार्चके नाशहप 
वाणुक देह सहित संसारहप कंपडेको संवेध नहीं हुआ, तबलग 
काणकारण देहसहित ससारूप कपडा ज्ञानीक वेसे ही प्रतीत 
होता है, परंत भावी जन्महूप कायको नहीं ढेता। जैसे, श्रना 
चया प्रवेक्त प्रतीतमी होता हैं सक्षणसे क्षणाका वाशरूप कार्य 
भी झरता है परंतु भावी अंकुरको न दें सकता तैसे ही, दा्टान्त 
जाम लेना। तथा जैसे उुरुष मनविशि् दहले क्षुवाटी( चक्र ) 
“पा है । तिस् शुवादीकृर सर्व पृथिवी आदि पदाथ फिरते मालूम 
होते नें, तिन पदार्थोरि घुम्ननेका उपादान कारण अच्तःकश्ण- 
न्शिए् देहका घूमना था। घुनः देहके ने घूमननेसे भी किचित्‌ 
काल पीछे सी, सब "जे बतीत होते हैं । तेसे दी ज्ञानसे सेसारके 
उपादान कारण ( अज्ञान ) के नाश हुए भी घारूषवे वाशपरयन्त, 
डिचित काल इस देहसहित जगतके (ज्ञानीदी भी) प्तीति होती है। 

याज्षवह्क्षयन कहा है वशिष्ट! नाम टेश योगवर्सिष्ठ ३ तुझको 
चाहिये योग पथ करना । वसिए्ठने कहा क्रियाहूप योग 
करताके अधीन है, चाहे करे चाहे न करे; इसीसे मिथ्या है । जिस- 
कर योग॑ अये ग॒ दोनों अन्तर सिद्ध होते हैं, सोह सतरूप “तेरा 
मेर तथा सर्वे जगतका स्वरूप भी वही >े। जो कता ने हो | 
योग “योग कहां है! याजवल्वयने कहा व्यासकी प्रसन्नतानिमित्त 
योगको त्यागकर ज्ञानक निश्चय करता है। व्यासने कहा संत 
पक्ष अपक्ष 'नहे, परंतु जो अक्ृत्रिय, स्वतगसिद्ध, संत्‌ वस्तु, 
लॉके आभव सिद्ध होगे, तिसीको निश्चय मानता हूँ कहो योग 
आपसे, आप है वि. कततोसे प्रकट होता है । याजवल्क्यने कही 
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करनेसे ही योग होता है। व्यासने कहा योगके करनेवाले दत्त 
आत्माकों जान कि, योग अयोगते छुक्त होवे । 


पराशरने कहा हे भेत्रेय ! में थी दिए सभासें गया और कहने 
लगा, सत्र नहीं है,एक में ही हूँ, दशिए्ठदे कहा ऐसे मत कह; जो तू है 
तो सब भी हैं। मैंने कहा में आपसे आप हूँ छुल्लविषे पर अपर नहीं । 
वशिष्ठने कहा सभासे निक्रत जा,क्या पर अपर मुझसे भिन्न है! जैसे 
पंचभूत कहें पर अपर भौतिक पदाथ हमारेसें नहीं तिमका कहना 
सभामें हाँसी योग्य है। मैने कहा से किसीकी सभामें नहीं बेठ हूँ 
आपसे आप स्वयं प्रकाश स्वृहप हूँ; यदि बेठा सी हैँ तो अपनी स- 
भामें वेज हूँ क्योंकि, पेच ज्ार्वेहिय ऐप कर्मेड्िय पेच प्राण, सन, 
वृद्धि, चित्त, अहकार इत्यादि काय कारण, नाम हुप, प्रपेच झुटझ् 
अधिष्ठान समुद्रविष, फन बढ़ठदे तरगादिकोंके समान कहिपत है 
मुझ चेतन्‍्यकी सत्तासे प्रथरू श्ोत्रादिक इन्हियोंकी प्रथक 
सत्ता नहीं, इश्चप्ते ही चेतन्य हो रहे हैं। जैसे दाहकता, उष्णता, 
प्रकाशकता हुप अप्रिकर ही लोहा उ्ण, प्रकाश, दाहक 
होता है स्वतः नहीं | इससे एव इन्द्रिय मनादि सुझ चेत- 
न्यंके जुल्म हैं, तिनमें में चक्वर्ती राजाके समान विशज- 
मान हूँ ! इससे यह अन्य क्रिदीकी सभा नहीं किन्तु में अपनी 
सभामें बेठ हूँ । जैसे फेन, बुहठुदे, जाग तरंगादिकोंकी सभायें 
जल बेठे | जेप्ते अनेक पठोंकी सभारें वत्तिका बेठे । जैसे अमेक 
भूषणोंकी सभामें सुवर्ण बैठे । जैसे स्वप्रके ऋषीश्ररों, सुनीश्ररों 
सिद्ध योगीशरों,बहवेतों, पर्मात्माओं, तथा अन्य स्वप्ननरोंकी स- 
भारे स्वप्रद्रष्ट बेंठ। तेसे में इत माशिक प्रपेचहप संघात समामें बैज 
भी अमायिक स्वृहय है। है याज्षवह्कय | जो योग सत्‌ होता ते, 
आपसे आप क्यों व होता ! योग केते होवा है। काया मन वाणी- 


(३३०). पक्षपातरहित अद्ुभवप्रकाश | 


पे जो २ कम होते हैं ओर जो तिन कर्मोंका फल है,सो सर्व अनित्य 
सायामात्र है। वेश योग भी कायिक, वाचिक, मानसिक कमे- 
हप है इससे अनित्य है। झुझ योगसे जाननेवाले सतत आत्मा- 
की तेरे अनित्य योगकी इच्छा नहीं । 
ष्शु | 
प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! तिसी समय विष्णु भी आया और 
कहा कि,विष्णु नाम व्यापक, नित्य, सुख, चेतन्यके साथ, अपने 
आत्माकी अभेद सम्यक जानेगा सो कालके भयसे छूटेगा, क्‍यों 
जो देश, काल, वस्तु, भेदवान्‌ पदाथ होता है, सोई परि- 
च्छिन्न अनित्य पदार्थ होता है, तिसीको काल सन्षण करता है 
इससे घुझ चेतन्यके साथ अमेद हो, जो अज्ञानहपी कालसे छूटे। 
जैसे घटाकाश,जब आपको महाकाशसे,अभसेद सम्यकू जानता है 
तब अमरहूप, पर अपर परिच्छिन्न प्रतीवरूपी, मृत्युसे मुक्त होता 
मेने कहा हे विष्णु ! छुझ्न चित सुख नित्य व्यापकके साथ 
जो अभेद होगा,सो कालपे सुक्त होगा,जिसकर यह मन वाणीका 
कथन किंचित्‌ सिद्ध नहीं होता है, सो भें अवाइमनसगोचर, 
स्वयंत्रकाश स्वृहूप हूँ। सुझविष भेद असेद दोनों नहीं जिसमें 
अभद होगा तिसमें भद भी होगा और जो भेद अभेदवाबव पदार्थ 
सो मिथ्या दृश्य मायामात्र हैं। विष्णु नाम सायाका है, मायासे 
रहित विष्णुका परमपद है, कहो सायिक अमायिकका अभेद केसे 
होगा! दूसरा यह बडा आश्चय है कि, तुक्ष नित्यसुख,चित व्यापक 
स्वरूप विष्णुकी “यह सुज्प्ते भिन्न है, जब छुझ्से अभिन्न होगा,तब 
कालकी फांससे मुक्त होवेगा” यह भेद अभेद केसे प्रतीत हुआ ! 
जेसे मधुरता, दवता, शीवलतारूप जल फेन, बुद्ब॒ुदे, तरंगादि 
कोंकी उपदेश करे कि, तुम सब झलझ्लसे अभिन्न होगे, तो कालते 
बचोगे,मिन्न रहोगे तो काढका गास होगे। यह तिसका उपदेश हांसी 
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योग्य है क्योंकि, फेस, बुहडुदे तरंगादिक, मधुरता।दवता।शीवलता 
हूग जलपे प्रथक हैं हीं नहीं। वा जलहप ही हैं, तिम तरंगादि- 
कोंको जलते भेद अभेष्का उपदेश, जलको लज्जाका कामहे ! 
तैप्ते जब नित्य, सुख, प्रकाश, व्यापझ, कालादिक स्वृहप भी 
तू ही है, तब तुझसे कहो कौन मिश्न है ! जो तुझसे अभिन्न होके 
कालप्े बचे ! इससे यह सब कहनेमात्र हैं। विष्णुने कहा-तुझ 
अवाइमनप्गो वसने, सन वाणीका चिंतन कथन कैसे जाना ! 
मैंने कहा में चिद्यन देव अवाडममसगोचर होकर भी स्वेका 
आत्मा होनेसे स्वतः ही सर्वकी अडुभव करता हूँ, जो में अलुभव- 
स्वृहप नहीं होऊे तो, यह जड, चतन्य है यह, नहीं, इत्यादि 
हृश्यके व्यवदारकी सिरि कैसे होवे। जैसे स्वप्रद्नण से स्वप्न- 
तश्सि अवाइपनसगोचर हुआहिआ भी सर्व स्वप्रसृष्टिको अनुभव 
करता है; जो स्वप्द्रण स्वयेश्रक्ाश, स्वश्नका अनुसव करनेवा- 
ला नहीं होता; तो स्वप्न सृष्टिका तथा तिसके व्यवहारोंका 
भिन्न भिन्न हल कैसे जाना जाट, किन्तु नहीं जाना जाता । 
शिद। 

तिसी, समय ज्ञानके सर॒द्र शिव आये और कहा-शिवनाम 
कल्याण स्वहप तथा मंगलस्पहूप एक चिद्गप में ही हैँ सुझसे प्रथक 
यह स्व नामहूप दृश्य अकल्याण अमगल स्वरूपहें, खुझकर ही 
यह मंगल स्वृहप हो रहा है अन्य या नहीं । जैते सूक्ष्म शरीरकर ही 
स्थूछ शरीर मेगलहय हो रहा है क्योंकि, तिल अमेगलस्वहूप 
हश्यका में शिव मेगल स्वरूप आत्मा हैं। धवरायने कहा स्वृहूप 
मेगल अमंगलपे न्याग है, मंगल अमगर दृश्य माया कोटिये ही 
है जैसे स्वन्नजें कोई पदाथ मेगलहय प्रतीत होता है, कोई अमंग- 
लहप प्रतीत होता दै(मंगलनाम छुखका है अमगल नाम दुःखका है) 
परन्तु स्वाद दोनोंते अतीत है। शिवने कहा हे धर्मगय 


(बेहथू ) . पश्षपातरहित- अवुसवप्रकाश | 


अपेक्षित दृश्यहूप मेगल अमंगलको प्रकाश करनेहारा में शिव 
स्वयेसिद्ध वंगलस्वहप हूँ। व्यासने कहा जो मेगलस्वरूप है, 
सो अमंगल भी होगा। शिवने कहा मेगलस्वहप चेतन्यको अम॑ 
गल किसने किया हैं? कहो! जीव वा इंच्वरने वा बल्माने 
वा सायाने वा सायाके कार्य प्रपेचने ! जीव ईश्वर ब्रह्म तो 
घुञ्न शिवसे मित्र होकर सुझको अशिव कर नहीं सकते, झुझ शिव 
'चिद्नन देवसे भिन्न अशिवःहोनेके मयसे और मा याके कार प्रपंच 
जुझ सद्प शिवसे जे अशिव,असत रूप हैं, सत असतका एक 
कालपें और एक ही स्थानमें, इकट्ठा संबंध होता नहीं। जैसे स्वप्न 
जाअतका संबंध होता नहीं। संबंध विना शिवकोीं अशिव केसे 
करसकेगे किन्तु नहीं कश्सकेंगे इस कारण सें एक ही अनंत नित्य 
ज्ापहय शिव हूँ । जैसे निमकके डलेकों कोई भी मधुर नहीं 
करसकता, स्व॒सावसे ही लवण स्वयंसिद्ध है। यमर्किकरने कहा 
जब तुम एक ही शिव हो तो अशिव कहां है । जिसका निहूपण 
करते हो! शिवने कहा जिसनेम्ुञ्ञ शिवसे भिन्‍न होकर सुझ शिवका 
निहूपग सता है,सोई अशित्र है। हे यम्किर ! जब में ही हूँ तू हैही 
नहीं, तू 4 म। विद्यग कैते सुता इससे तू ही अशिव्र है। यमकि- 
कर तूष्णी इुआ । | 
. योगविषयक-संबाद । 
प्राशर कहते हैं-मेंने कहा हे याज्वस्क्य!रूप तेरा क्याहै!याज्षव- 
ल्वयने कहा, में पूरक, कुम्मकरेचक करता हूँ, ईश्वरका योगविपे 
स्थित होकर ध्यान करता हूँ परंतु आपको नहीं जानता कि, में 
कम हूँ!तूही कह में कौन हूँ!मेंने कहा हे याज्ञवल्कष्य ! जिससेपरक 
कंभक रचक्‌, प्राणायाप्रकान्यूनाधिक्साव जाना जाताहै,जिसकर 
योगविषे स्थित हुआ में इश्वका ध्यान करता हूँ वा नहीं” यह 
समका घमहप ध्यान अध्यान जिसने सिद्ध किया सोई तू निर्विकार 
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निर्विकल्प, स्वतःसिद्ध, मनका ध्यानरूप योग, वा प्राणोंकी किया 
रूप योगका द्रष्टा, चेतनन्‍्य है ।हे याज्ञवल्क्य ! तू बन्धरूप दुःख 
की नियुत्तिवास्त और मोक्षरूप सुखकी प्राप्तिवास्ते ही योगादिक 
साथनोंमें प्रग्गोत होता है। और दो कुछ योगादि साधनोंसे मत- 
लब नहीं। सो तू पक्षपातसे रहित होकर सूक्ष्म विचारसे देख। मन- 
की वृत्तिहप सुख दुःखके सिद्ध करनेवाले तुम द्रष्ठा, साक्षी, चेत- 
न्यमें सुख,दुःख कंहांहे!अंतर सनकी एकाग्रतारूप समाधिके सुखकों 
और मनकेविक्षेपहूप दुःखोंकोी वा शारीरिक दुःखों की; जिसने अबु- 
भव किया; सोई तू अनुभव स्वरूप, सुख दुःखसे रहित आत्मा है। 
बंयोंकि विना कीचड लागे कीचडके दर करनेका यत्म करता है। 
आत्मविज्ञानवान पुरुषोंके सध्यमें क्यों अपनी हांसी कराता है ! 
योग, अयोग, सुख दुःखरूप वन्ध, मोक्ष ओर बन्ध सोक्षकी नि- 
वृत्ति प्राप्ति वास्ते यत्न,विद्या,अविश्या,पहण त्यागादि,सब अनात्म 
धर्म तुझ आत्माके दृश्य हैं । दृश्यके धमे अपनेमें मानकर क्यों 
विक्षेपवान्‌ होता है ! हि 
श्रवण! स्वरूप | 

याज्वल्क्यने कहा हे पराशर ! श्रवण मनन निर्दिध्यासन,गाक्षा- 
त्कारका स्वृह्प कहो, में तो तृष्णी हुआ । शिवने कहा हे याज्ञव- 
लक्ष्य! सुन श्रवण करनेवाला चतन्‍्यके आभाससहित अंतः्करण 
और-श्रवण नाम अंतःकरणकी दृत्ति और श्रवण करने योग्यशब्द- 
का अर्थ इस जिपुटीका प्रकाश करनेवाली जो चैतन्य वस्तु है 
सो ही में हूँ अन्य नहीं। इस हृढ निश्वयका नाम श्रवण है। वा 
अंतर,प्राणहूपवायुक्े संचारसे साधारण शब्द होतारहताहै जिसको 
अनहद शब्द बोलते हैं,सो मनकी भावनारूप,द्श प्रकारके शब्द- 
की कल्पना होती है उसीमें एकामता वास्‍्ते मनकी जुड़ना होता है. 
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सो दश प्रकारके शब्द तथा तिन दश प्रकारके शब्दोंमें मनका 
जुड़ना व जुड़वा, जिसकर यह सर्व व्यवहार जानाजाता है सो ही 
में विविकार, निर्विकल्प वस्तु हूँ अन्य में वहीं। इस निश्वयका 
नाप्र अवण है । श्रवणका सिद्ध करमेवाला आत्मा ही श्रवणी है 
इसमे आपको आत्मश्रवणी जान। इसीका ताम अवण है तात्पर्थ 
यह कि, ओतज ईडिय सहित मनका घर्म श्रवण है झुझ् चेतन्यका 
ध्त नहीं, किंतु में अपंग चिदघन देव हूँ। है याज्षवृत्क्षय ! 
तैप्ते ही चेतन्यके प्रतियंग सहित मबन-कऊत्ती मजे, सनकी वृत्ति 
तथा (धर्म , अथ; काम; मोक्ष, ) मनस करने योग्य पदार्थ, इस 
जिषुटीके सवे व्यवहरकी अजुभव करनेवाला में नित्यमुक्त जान 
स्वृह्प आत्मा हूँ। सारांश यह कि; सन और मनके मननको 
जामनेवाला में हैँ इस निश्चयका नाम मनन है, तेसे ध्याता,ध्यान, 
ध्येय, साथंश यह कि, साक्षी चेतन्यके आभास सहित अंतमकरण 
ध्याता बालकके समान वा तालावके जलके समान जानना, 
ध्यान डोरके समान वा तालाबधें छिद्ृद्यरा निकले जलकूलके 
समान जानना और गुण वा निशुण परमेश्वस्से आदि लेकर सर्वे 
ताप हूप कार्य कारणप्रपच,ध्येयकोटियमें जानमा।तथा कमकोवा 
ब्यारीके तुल्य हृष्ात जानना । तात्पर्य यह कि, ध्याता, ध्यान, 
ध्येयहप जिपुदीके स्यूताधिक भावाभावक्रा पहचान करनेवाछा, 
अपनी महिपायें स्थित, साक्षी आत्मा में हूँ, यह जिपुटी दृश्यहप 
में नहीं। जैपे-घूथ वा आकाश लड्कैको, डोरको, शुडीको निवि- 
कार असंग हुआ ( पूर्वोक्त जिगुटीक़ों ) प्रकाश करता अवकाश 
देता है, तिस जिपुदीको अपना स्वृष्टय नहीं जानता है, इस हृढ 
विश्वयका नाम निदिष्यासन है । जैसे संशय विपययसे 
रहित सर्व अज्ञानी जीवोंकी देहविये आत्मबुद्धि अपरीक्ष है। 
तेते ही-श्रवण मनन निदिध्यासमका जाग्रतू, स्वत, सुधुत्ति 
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आदिला, तिनमें वर्तनेवाले प्रपंचवा,जो प्रकाशक है सो अनंत 
नित्य चिद्॒घन देव निश्चय कर में ही हूँ। इस अपरोक्ष बुद्धिका नाम 
आत्मसाक्षात्कार है। परंतु इस ठुछ्िके निश्चयरूप साक्षात्कारको 
भी में जाननेवाला इस साक्षात्काग्से परे,अवाडमनसगो चर, स्वयं- 
प्रकाश स्व॒हूप हूँ,इससे परे ओर कुछ नहीं। यही अजुभव ही परम 
अवस्था है,यही परमपद है,यही पर्स साक्षात्कार है, आगे जो देरी 
इच्छा हो सो कर। है याज्षवल्कय ! जब इस अनुभवका अनुभव 
हे ता है तब प्रह्मदके समान्‌ अनेक संकटोंमें प्रात्त हुआ सी अपने, 
अस्ति भाति प्रियहप,सर्गत्मस्व्पके निश्चयसे चलायमान नहीं 
होता, जिधर किधर अपना ही स्वरूप देखता है। बाहरसे तिसवा 
व्यवहार जैसे पे श्रेणचन्णव ले विद्वाव्‌ पुरुषोंका हुआ है तेसे 
ही होता है परंतु वास्तवसे अन्तर तिसका, जड चेतनका, तथा 
जीव, श्वर, लरी,पस्प शुमाशुम वैध, मोक्षादि भेद निवृत्त होजाता 
है। याज्नवत्कय तृष्णी हुआ | यमकिक ने कहा, मन इंद्रियोंका 
प्रकाशक,गोविन्द आत्माने ही अलेक नामरूप होकर प्रकाश किया 
है, केसे ग्वात्मा जानू ! शिवने कहा हे यम्रकिकर ! जैसे एक ही 
खुवर्गने अनेक नाम हूप भूषणोंका प्रकाश होता है, परंतु सुवर्ण ही 
है अन्य कुछ नहीं। जैसे अनेक नामहूप करके वृक्ष प्रकाशपान 
भी हैं,परंतु विचारसे मवेकाट्टहूप ही हैं।तैसे यह अनेक नामहप 
जा” भासता भी है परंतु सम्यद विचारनेसे सवे नामरूपप्रपंच 
अस्ति, भाति, प्रियहप, आदि, मध्य, अंत तू ही सवोत्मा है, 
तुझपे परथक कुछ नहीं यर्माकवर तृष्णीं हुआ क्योंकि, जब 
सपुद्न लहर मारे तब हंपली कूप ताछाब कहाँ रहे । 
भजन किसे कहते हैं 

गौतमने कहा-मुक्ति मजनसे होती है, भजन यही है कि रसनासे 

“नारायण नारायण कहना मैंने कहा भजन सबकरते हैं पर सुख- 
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की अप्रापि है। है गौतम ! बज नाम भेज जानेका नाम त्याग जे“ 
नेका है न अर्थ निषिधक्रा है। तात्यय यह कि,इस कार्यकारणहप 
संघात देहविषे अनहुए अहंक्ारका त्याग करनेका नाम भजन है। 
एनः तिस देहविषे ,अहकार बुद्धिके त्यागका सी अभिप्माव थे कर- 
तेका नाम परम सजन है। साया और मायाके कार्य स्वप्रवत से 
तापहय प्रवंचकरा लाप नर है सो नरहय शहविष अस्ति, साति, 
प्रथ सवेका आत्माहपसे है निवास जिपका,सो कहिये नारायण । 
जेपते फेन बुद्बुदे तरंगादिहप गृहविषे मथु ता, शीतलछता, दृवता 
हप्से है निवास जिसका सो कहिये जछू । वा पूर्वो क्त नरका अयन 
(आश्रय ) जो नित्य जो नित्य सुख प्रकाश स्वहप अधिष्ठान हैं, 
सो कहिये नारायण । जेसे फेन बुढ्बुदे तरगादिकोंका अधिष्ठन 
जल है। सो पूर्वोक्त नारायण घुझ् असग,निर्विकार,बुद्धि आदिकोंके 
पाक्षी, आत्मासे भिन्ठ नहीं; जो मिन्न मानोंगे तो तुम्हारा नाश- 
यण अनात्मा घटवत्‌ अनित्य हो जावेगा क्योंकि आत्मास भिन्न 
अनात्माही होता है।यह नियम है। इससे क्या सिद्ध सया कि पृर्वों 
के गैतिसे इस संबातका तथा संघातके सुख दःखादि पर्मोका 
अहंकार त्यागना एुनः तिप्त अह्कारके त्यागक्ा भी अभिमान 
न करके सजिदानंद वारायणको अपने आत्मासे अभ्ेद जानचाही 
परप सजन है। सब संतोंसे पछ देखो ऊंचा, .नीचा,अंतर,बाहर,सब 
नारायण आत्या ही है । 
विश्त किसे कहते हैं ! 

गौउपने कहा में सवेफ़ो त्यागफ़र विशक्त होता हूँ। मेंसे कह्ष 
विजय उसको कहते हैं जो किसीसे हेत खेद ने करे;परंतु तू गहस्था- 
हिक पदार्थोकोीं देपसे त्याग करता है;किसी मो शाद्किपदार्थकेलिये 
विःकता बहण करता है; इससे तू विरक ने हुआ दूसरा यह है कि 


चतुथ सगे ४ ( ४३७ ) 


जिस अहंकारका त्यागवत्‌ त्याग कर, आत्माकी ग्रात्तिकी प्राप्ति 
जाननी थी, सो तो करता नहीं, जो अयह ही उुखका हेतु है। कपा- 
सके वद्ध सफेद तथा घातुके पात्की त्यागके, सयत् घगछाला वा 
भमोजपत्र तथा कमेडलुका अहण करनेसे क्या त्याग और क्या 
ग्रहण किया ? केवल जिस अभिमानसे संन्यास करना था उसीकी 
उलदी बुद्धिका हुआ, विरक्त दही है, जो महण त्याग बुद्धिरहित 
अपने स्वृहूपमें स्थित है। जो एक वस्तुसे द्वेषपूत्रक सन्‍्यास करता 
है और अन्य वस्तुको रागपूर्देक अहण करता है,सो विरक्त नहीं । वा. 
निजरस्परूपसे पृथक दृश्यझें रति नहीं करता, तिसका नाम विस्क 
है वा नाम रूप दृश्यके मिथ्यात्व मिश्वयपृवेक, जो निजस्वह- 
परम ही विशेष करके रति कग्ता है,तिसीका नाम विरक्त है | गौत- 
मने कहा सेष सेखली आदि विश्क गखते हैं, तेसे ही में भी होता 
हूँ। भने कहा तेरी बुद्धि हंसने योग्य है क्यों कि,विसक्तको भेष पैेख- 
लीसे क्या प्रयोजन है ! जो अहंकास्का त्यागी है सोई विर्क्त है । 
प्राणायामढ़ा परछ वर्णन । 

इतनेमें अजिने आकर कहा कि, प्राणायामहूपी योग करके ही 
सनींद्र, योगीनद्र मुक्त हुए हैं विवा योग सुक्ति नहीं। व्यासने कहा 
योग स्वयंग्रकाश हैं कि पेरप्रकाश है ! अभिने कहा योग करनेले 
होता है इससे जाना जाता हे परप्रकाश है। व्यासने कहा परप्रकाश 
योगसे, स्वयप्रकाश,नित्ययुक्त,आत्माकी सुक्ति केसे होगी.उलट 
स्वयेप्रकाशकात्मासे ही योगकी सिद्धि होती 3 जो आगे ही स्वहू- 
पसे झुक्त हैं सो किसी रीतिसे आपको अमकरके अमुक्त माने, 
तिसी अमकी निवृत्तिसे शक्तकी मुक्ति होती है; अन्य किसी योग 
कर्मादि, अनेक क्रियाहूप, साधनोंसे तिसकी शक्ति नहीं होती 
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बंयों कि,कर्म योगादि भी अमरूप हैं। जैसे स्वप्रमें राजा निद्रादो५- 
से आपको दरिद्री मानता डै,सो तिसकी दरिद्वता,निद्राहूप दोपषकी 
निवृत्ति विना,अनेक क्रियाह॒प योगादि साधनोंसे दूर नहीं 
होती। जैसे-परप्रकाश स्वप्न पुरुषोंके योगादि अनेक साधनोंसे 
स्वप्ठद्रश स्वयंप्रकाश स्वहूपकी घुक्ति नहीं होती क्योंकि,स्वप्नपु- 
उषों सहित सर्वयोगादि स्वप्नके पदार्थ स्वप्रद्नशमें कल्पितहैं कलिपित 
पढ़ाथ अधिष्ठानकी अनुकूलता तथा प्रतिकूलता कुछ कर नहीं 
सकते । किंतु विचार द्वारा ही अमकी निवृत्तिसे मुक्तस्वरूप आत्मा 
पुनः आपको सुक्तस्वरूप मानताहे।अत्रिने कहा योगसशद्धि होती 
है व्यासमे कहा कितने ही आपको योगी माननेवाले थे तथा जगत- 
में भी तिनका योगीपना प्रसिद्ध था.परन्तु जब वे झुये हैं वा जीवित 
अव्स्थामें भी, तिनके अंग, शरीर, मांस,त्वचा हथिर, अस्थि, 
नाड़ी, शेम, मल, मूत्र, जैसे सर्व अयोगी एरुषोंको हैं,तेसे ही तिन 
योगियोंके देखे गये हैं, विशेषता नहीं ।रोज ही नेती, घोती, जलका 
पखालचा मलके दूर करने वास्ते करते हैं परन्तु उलटी आगेसे ढुग्गमणी 
होती है,न्यून नहीं। यह सब विद्वानोंका अनुभव है। तथा यह किया- 
रूप योग तो नट मगता छोकभी करसकते हैं(पेजाबके राजा रणजीत 
सिहके वक्तमें यह प्रसिद्ध बात है,और पंजाब देशके निवासी विद्वान्‌ 
जानते भी हैं,कि कोइक मंगताने छाहौरमें रणजीतर्सिहके सन्मुख 
तथा अन्य हजारों पुरुष स्लियोंके सन्छुख पट मासका प्राणायाम 
करके समापियामा दशवें द्वारमें प्राण चढाया था पीछे सरकारसे 
इनाम साँगा)इससे योगकिया है, कसनेवाल सम्यरू चाहिये,सब 
हो सकता हे।अन्य जगहमें मी सुमनेमें आता दहै।देखो ! प्रसिद्ध है नट 
और नव्नी छोगोंके शरीरकी कसरत देखकर सबको आश्चर्य होता है 
(नित्य अभ्यासका फल है) परंतु तिनकी मुक्ति नहीं होती। जिन्होंने 
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अपने सम्यक आत्मविचारसे सम्ये# स्वहपकोी अपरोध्ष जाम 
है वे जीवित अवस्थाम ही कृतकृत्य हुए हैइससे हे अनरि!आत्स- 
विवारसे ही अप दूर होता है क्रियाहुप योगसे अम दूर नहीं होता। 
अप छूटे बिना सुख नहीं, आत्मविचारसे योग आपही आप होता 
है।अजिने कहा योगके विना अन्त्ंहीि केसे खुले ? व्यासने कहा 
अन्तदंधि आत्मविचारसे खुलती है, योगसे नहीं।योगसे उलग 
अन्तर मलिन होता है क्योंकि, जब योंग करता हैं तब दृष्टि सर्व 
अगोंपर करता है, जिधर किघर रुषिर मांस ऊपर दृष्टि आती है 
और कुछ नहीं आती । शरीर अति मलीन है शारीरिक दृष्टि भी 
पलीन हैं जिसको सम्यक् आत्मविचार हुआ है तिसको 
दिव्यदष्टि कहते हैं क्योंकि, जो पिंडे सोई बल्मेंड, जो खोजे सो 
पावे। जैसे-एक घट्का संब्यक विचार करनेसे घढका श्ृत्ति 
काहूप अपरोक्ष बोध पुरुषकों होता है। तेसे ही सर्व बल्लांडके 
से घटोंका सी विना यत्नसे दिसको सृत्तिकारूप अपरोक्ष बोध 
होता है। तेसेही-जिस विद्धाद पुशुषने इस व्यप्ति शरीरकों रृश्य- 
रूपता वा पेचभ्रूतरूपता वा सायाहूपता वा अनात्मरूपता वा 
अपने आत्मस्वरूपमें कल्पित स्वहूपता और अपने आत्माको 
अवाइ्मनसगोचरता, वा अल्ति, भाति,प्रिय सपेरूपता,सम्यक्‌ 
अपरोक्षरूप जाना है। तिसकी समष्टिका बिना यत्न अपरोक्ष बोध 
होता है,जो पिंडे सोई वब्रह्मण्ड। जिसको भूत, भविष्यत्‌,वर्तेमान 
कालका ज्ञान है वह कालहृह्टि कहलाता है,सो ज्योतिषी आदिक 
घने हैं; कोई परमपदको नहीं प्राप्त होते। मोक्षके हेतु आत्मदृह्ठि 
वास्तव आत्मविचार ही कतेव्य है। इससे हे अजि ! अन्तर बाहर 

वें गोविंद आत्मा में ही हूँ,छक्ल आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । इस 
हृढ निश्चयका नाम ही योग है। जो अपने स्वरूपसे एथक देखना 
है सोई मलीनता है, जेसे-जलसे भिन्न बुढ़बुदें तरंगादिकोंकी 
प्रतीति अम है। अग्नि तृष्णी हुआ 


(४४०). पक्षपीतरदित अतुर्वेश्रकॉश | 
ड्ज्ढ्रः ह 

तिसी समय इच्ने आकार कहा" में नित्य सुख चिट्प इंह्,इस 
संघावरूप स्वगेविषे मन चन्लु इंद्रियादि देवतोंकों साक्षीरप होकर 
स्थित हैँ । संत; रज, तम गुणहूप जिलोकीका में चतन्य साक्षी 
ही प्रेरक हूँ” वा स्थूछ शरीर समष्व्यध्टि तथा समश्व्यष्टि सूक्ष्म 
गरीर तथा समषि व्यध्टि कारण शरीरूप, जिलोकीका व्यवहार 
में सेतन्य इंद्र ही सिद्ध करनेवाला हूँ। वा जाग्रत स्वप्न सुष॒प्तिहुप 
जिलोकीका प्रकाशक में ही तुरीय चेतन्यरूप इंद्र है । मायारूप 
घुञ्न आत्मा इन्द्रकी इन्द्राणी इस त्रिोकीका उपादान कारण 
आजादिक देवतारूप इंडिय, शब्द,स्पशे,रूप,रस,गन्ध आप अपने 
विषयोंगे उच्च द्र् साक्षी चैतन्य इन्द्रकी आज्वारूप सत्ताकर ही 
प्रदत्त होते हैं अन्यथा नहीं । पथिवी, आप, वज,वाबु,आकाश, 
पु चेतन्य इंद्रके आगे प्रधान देवता हें,में चेतन्य साक्षी इन्द्र सूव 
तायरूप जिलोकीसें पूर्ण है,में चतन्य ही तिलोकीको प्रकाश करता 
है जेसे-स्वप्ह्ण स्व स्वप्न सृश्टिमें पूर्ण है, तथा सवेको श्रकाश 
करता है;जो में पृण नहीं होऊे तो तिनकों सिद्धि केसे होवे!झुझ 
पतहूपचैतन्यकोी जिलोकी तथा त्रिलोकी अतवर्ती पदार्थ कोई 

जान नहीं सकते में सबको जानता ह॥सीसे में स्वयंप्रकाश हूँ 
व्यासने कहा स्वयप्रकाश और प्रप्रकाश, मन वाणीका कथन 
चितवरूप धर्म है। में आत्सा इससे भी परे हूँ, सुझ आत्मामें पूण 
आपण दोनों नहीं। स्वतः ही निर्विकल्प हूँ। इन्द्र तृष्णी हुआ । 

;ल्‍ वर्मा । 

तिसी समयमें बह्माने आकर कहा-में व्यापक व्रह्म,चेतन्य अत- 
गंसी,परमेश्वर,सव ब्रह्मलोकहूप देहोंगें साक्षीरूप होकर स्थित हूँ 
प्रतु जिस अधिकारीको मुझ व्यापक चेतन्य प्रश्सेश्वरके दशन कर 


चतुर्थ सगे 8. ( २४१ ) 


नेकी इच्छा हो सो “ इस सचुष्य देहरूप बह्मलोकविषे, जो सब 
मनादिकोंका हवक्त सदा अपरोक्ष साक्षीरूप चेतन्‍्य आत्तमा है 
सोई मेरा स्वरूप है और इसते पृथक नहीं, सो साक्षी चैतन्य आत्मा 

हूँ “यही निश्चय करे, यही मेरा दर्शन है। ऐसा बहस ( भ्रम ) नहीं 

रना कि,पूर्वोक्त स्वहपसे भिन्न परमेश्वरका स्वरूप किसी स्थानमें 
है वा किसी कालमें मिलेगा परन्तु हे अधिकारी जनो। में तुम्हारा . 
आत्मा मन आदिकोंका साक्षीरूप होकर सदा अपरीक्ष स्थित 
व्यासने कहा हे देवनके देव ! वचन तुम्हाग अघ्नतके समान है,तुम 
नित्य,सुख, अनंत,साक्षी,आत्या,मन वाणीके अगोचर हो, तुम- 
को केपे जाना जावे! बहाने कहा हे व्यास उल्च छुख,चित्‌, नित्य, 
साक्षी,आत्पाका अवाहुमनसगोचर कर जो अनुभव होना है,यही 
मुझ परमेश्वर साक्षीका सम्यर जानना है,अन्य प्रकार असम्यकू 
जानना है । व्यास तृष्णी हुआ । 

अहिद्व । 
महादेव कहते भय हे सथा।! जो तुम्हारे अंतर सचिदानंदरूप, 
मन आहदिकोंका साक्षी आत्मा है वथा सन वाणीके चिंतन कथनसे 
परे है, तथा स्वह्पस्े ही बेध गोक्षसे रहित है, परन्तु सदा हाजिर 
हजूर है सोह वस्तु तुम आपको झआनो। इस वस्तुसे जदा परसेश्वर, 
परसात्या, इश्वर, नारायण, गोविंद, विष्णु, शिवादिक नामोंझे 
ग्रतिपादित परमात्मा भिन्न नहीं। जो भिन्न होवेंगे तो असत 
जड़ दुःखहप होवेंगे तथा मद बाणीके गोचर अनात्मा दृश्य 
होवेंगे, जो जो्‌ | वाणीके कृथूसम तनय आता ३, तो सो 
[,दुःख,जड,अनित्य,अनात्या है।तिनकोी तुम सम्यक अपना 

स्व्ह्य मृत जानो, कांयिक् वाचिक सानसिक कम करते सभी 


(२४२ ) पक्षपातरहित अचुमवप्रकाश । 


पको अकर्ता,अभोका जानो । तुमको तिन कर्मोंका स्पश सुख 
ख थे होगा! जैसे चकोरकी चंद्रमाके साथ अतिप्रीति होनेसे, 
पर्षिका मज्ञग करता हुआ यी अभिका दाह तिसको नहीं होता । 


के । 


तेसी समय शुक आये और कहने छगे-जवलग जिपुटीविषे न 
उे तवलछग सुख नहीं पाता । उससे तुरीया श्रेष्ठ है। व्यासने के 
शक्र ! जाग्रत, स्वप्न, सुषुत्तिके प्रकाश करनेवाले आत्माका 

मे तुरीया है, तिसकी ही ओेष्ठता ही नहीं। सो आत्मा 
प्र स्व सुपृप्तियें भी हरवक्त अपरोक्ष है, जो आत्मा तिनयें पूण 

वे तो विमका उकाश कैसे होवे ! इससे “जाग्रत्‌ स्वृप्त सुषुप्तिको 
गगणकर तरीयायें स्थित होवे” यह वचन हँसीके योग्य हैःहाँ 
ग़्वाविकोंएें पर हुआ विमका प्रकाशक सुखरूप तुरीय आत्मा 

ह निश्चय तो ठीक है वैसे ही सुखहूप आत्मा सब अंगों 

जा आत्मा सब अंगार पूण नंहीं [६ वो हुवे अंगोंक!| ज्ञान 
मे होमा चाहिये क्योंकि, ज्ञानस्वरूप आत्मा ही है अन्य नहीं । 
सर्व अंगोंको व्यागकर तरिषुटीशें स्थित होवे यह वेश कहना 
इलाका काम है। क्योंकि, सुखरूप आत्मा पूर्ण है, तिषुटी तो 
एचिः मांस अध्थितरहूप है; तिसमें सुख कहां है! आत्मा सब 
अवस्थारें सप है और आत्मारें सब अवस्था सम हैं। 
जेजेयमे कहा हे पयशर ! में कौन हूँ! नेत्र, त्वचां,कान,रसना, 

ण हूँ) वा हाथ, पाँव,वार शिक्ष, जुदा हैं! वा शब्दादिक पंच 
पथ हूँ ) वा सत्‌ रज तम तीन शुण हूँ ! वा प्राण मन बुद्धि चित्त 
अहंकार हूँ ! वा पंचभूत हूँ; वा जड बाया हैं पराशरने कहा यह 


शक 


सब तुझे चिद्धन देवसे ग्गट हुए हैं।तुझको कीय कहे जो तू अड्क है 
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ध्दी] 


अयने कहा-इस संसारसशुहजलसे में पार केसे होऊँ!पराश- 
रे कहा-तुझ् अस्ति भाति जियडूप वस्तुदे सिन्न संसार सबुह जल 
ही वहीं वो पार किससे उतरता है ! लणावाद्‌ हो,जों शुगठृष्णा- 
ने वास्ते नौकाकी इच्छा करता है, पहले संसारविषे 
जलछको निश्चय कर पीछे प्‌ [५ यो । मेजियने कहा तुमहा कृहो्‌ 
जकछ कौन है ! पराशरने कहा जैसे जलके विना सशुद्र असार है, तेसे 
तुझ छुख, अनन्त, चिद आत्मादप जलसे, यह नामहूप संसार 
तरंग असार है। इससे तू ही जेतन्य आत्मा जलूइय ९, ऊब तूने 
आपको अध्ति भाति भिवयहप सार जल जाना तो, विचार देख 
संयारहप सघुद्र कहा है! किंतु छुछ नहीं,यही झुख्य पक्ष है।गोण अथ 
ह है कि,संसारहप सझुह्यें जछू, अहंकार हूपवासना है । मेजेयवे 
कहा-वासनाका हूय क्या है! पृराशरले कहा वासनाका हूप मैंने 
देखा नहीं मेजेयने कहा जब हुये देखा नहीं तो संसार सम्रुद्रविषे 
वासना जछ है, यह कैसे क्या ! जब अहंकारहूप वासना नहीं 
रखता तो, उल्लको वासनाये बथा सय है! क्योंकि, रूप रहित 
आकाश किसीको दुःख नहीं देश 


४४ ७| 
तिस स श्‌ आये और कहा गणनाम मन: सहित चक्षु 
दि इंड्रियोंका हवा गणमाग इस नामरूप सूर्ति सहित सकारण 
सह प्रयचका है,तिनको जो नियमय करे ताप प्रेरणा करे,विंसका 
नाम ईश है,वा ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिक से सात अशूतिमान्‌ 
आपचगणका जो मालिक होवे दिएका नाम गणेश है | शो ये 
पर्वोक्क गणोंका ईशपना चैतन्य बस्तुगें ही घट्सकता है, अन्य किसी 
सुक्ष्म वा स्थूल यूर्तिमाव्‌ वस्तुओं घट्सकता नहीं क्योंकि, चेड 
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(२४४ ) पक्षपातरहित अजुभवप्रकाश । 


व्यसे भिन्न सर्द संसारके अंतथूत है। इससे गणेशनाम मन आदि- 
कोंके साक्षी चेतन्य आत्माका है। सो पूर्वोक्त गणेश तुम्हारा तथा 
वे जगतका स्वरूप है यह नहीं कि,ब्रह्मा,विष्णु, शिवादिक देव- 
तोंका पर्वोक्त गणश आत्मा है और चींदीका आत्मा नहीं चींटीका 
स्वरूप ओर है, ऐसा नहीं। चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सत्‌ वक्ता 
यथार्थ स्वहपके (ज्ञाता बेठे हैं तिनसे पूछलो | पुनः सबने कहा 
यथाथ दृष्टि यही है,स्वरुपमरें भेद नहीं,व्यवहारसें भेद है। पुनः गणे- 
शजी कहने लगे-हे सभा ! असली विचार करे, तो व्यवहारसें भी 
[द नहीं क्योंकि, व्यवहार नाम कृथन घतीतका है, सो भी एक- 
सा हैं। पेवन्लानेंद्रिय, पेच कर्मेद्रिय, पेचप्राण, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार यह तो ग्राहक और शब्दादिक विषय-आाह्य सो यह आहक 
आह्ययाव करके प्रीति स्व शरीरोंमें तुल्य है । इंड्िय विषयक 
संयोग वियोगजन्य सुख ढृुःखकी प्रतीति भी एश्पोंकी तुल्य ही 
है तथा पंचभूतोंकी प्रतीति भी तुल्य ही है। चश्ु आदिक इंह्रियों 
के दृशनादिक व्यवहार, स्वतःसिद्ध ही भिन्न भिन्न सर्व शरीयेंमें 
होरहे हैं,यह यी तुल्य ही है। इससे हे सभा ! सम्यर गणेश अपने 
आत्माकोी जानो और संसारके परदार्थोर्में न्‍्यूनाधिकभाव मत 
ऐखी, यह दृश्यमान प्रषेच मायामात्र है, यह कहकर गणेश तृष्णीं 
हुए सव॑ सभाने गणेशजीका अजुमोदन किया । 
चन्द्रमा । 
फिर चन्द्रया आये और कहने लगे- जो बंध मोक्षरूपी 
दपहसे रहित विष्षु है सोह शांतिहुप झुख्य चन्द्रशा है तथा जो 
पही ज्ञाव अनज्नानसे,जन्स मरणलसे,ह५ शोकसे सर्व संसारके चर्म 
हपी वहसे रहित है सोह चन्द्रमा ऐ।! जो स्वतः ही काम को धादिकोंसे 
तथा छह गवरूपी दा्तसे रहित है, सोई शांतिहूप मुख्य 


चतुर्थ संग ०, ( ५४५ ) 


'चन्द्रणा हैं। जो न्‍्यूनाधिकभावसे रहित, सदा एकरस निर्विकार, 
हृश्य, संबंधसे रहित, सदा अपरोक्ष, सनादिकोंका साक्षी, आत्मा 
हृद्यरहूप आकाशमें स्थित है, सोई चन्हसा है। नित्य चित्सुरु 

आत्माहूप चन्द्रमाके दशनसेही अध्यात्य,अधिभत,अधिदेव ताप 
मिट जाते हैं तथा सर्व दर्शन अपना ही हो जाता है, दर्शन योग्य 
अन्य कोई पदार्थ रहता नहीं। बह्लोक, विष्णुलोक,शिवलो का दि- 
कोंके सुख जिस चन्द्रमाके वजदीक,स्ुद्रमें एक किनकेके समान 
हैं, उसी आत्माहूप चन्द्रमाके सम्यर दर्शनसे जो कुछ करना था - 
सो होचुकता है तथा जहाँ जाना था सो जा छुकता है सवेकरता 
सोक्ता भी आपको अकरता अभोक्ता मानता है । उसी आत्पारूप 
चन्द्रसाके दर्शनसे वास्तवसे आप अकरता अभोक्ता भी अपनी 
मायासे सवेका कतो सोक्ता आपको जानता है उसी आत्मारूप 
चन्द्रमाके दर्शनसे इस अनित्य स॒वे नाम रूप जगत्‌का आपको ही 
अधिए्ठान, प्रकाशक,नियामक, उत्पत्ति, पालक, संहारक, सम्पक्‌ 
संशय रहित अपरोक्ष जानता ३ उसी आत्माहूप चन्द्रमा को जान- 
कंर अस्ति भाति प्रियहूपस आपको सम्यर सवात्मा जानता है । 
उसी अमंत,नित्य,सिंदू आत्महूयी चन्द्रमाके आनंद्स सवे आने- 
दवाव होरहे हैं। यदि आनेद्स्वहूप ( सवेके हृदयविष ) आत्मरूप 
चन्द्रमा न होगे तो से जीवोंछा केसे जीवन होवे;कितु नहीं होवे 
देखो मुझ चेतन्‍्य चन्द्रमाहप आत्मा आनेदकी पूर्णता. कि, 
मेहतर अपने हालपें ही मस्त है, जब मलसे निपटकर अपने बाल 
बच्चोंमें निवास करता दें तब राजाकों भी कुछ गिनता नहीं;अन्‍्य- 
की क्या वात है! तेंस ही शकर ककर सी अपने बालबच्चों में ही प्रस- 
ज्ञ हैं। इंद्णी सहित इं्रादिकोंके गोगोकी इच्छा नहीं करते।देखो! . 
मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, परंतु जब राजिम अपने बाल 
बच्चोंपें निवास करता है,तब धनियोंको स्वप्नमें भी याद नहीं करता 


( २७६ ) पक्षपातरहित अनुभवग्रकाश । 
आप लोग ख्याल करो मलका चींटा, मलमें ही ( अपनी सृझ्विस्तें ) 
प्रसन्न है,अपनेसे भिन्न सष्टिके मोग विलाशको मंजूर ही नहीं 
करता । वैसे ही पक्षी अपनी सश्में खुश रहते हैं,व्नोंके वक्षोंमें ही 
रहना मेजर रखते हैं (महलोंका नहीं ) अन्य घृष्टिके भोग विछा- 
पोंकी दणके समान जानते हैं । सारांश यह कि, .एक दूसरेकी 
इश्सि सुख दुख « माधिक भाव प्रतीत होता है महीं स्वह्ृष्टि- 
गेंही सुख है। तेसे इगादि पशु सी आप अयनी झहियें आर्न॑दी ईं, 
अन्य सृष्टियें नहीं। देखो | मच्छश्‌दि हमारी दृष्टिसे तुथ्छ जीव 
सी एक दिनमें ही बालक, युवा, बृद्धादि अवस्था अपने बालबच्चों 
घहित भोगकर नए होजाते हैं, परंतु अन्य सृहिके छुखोंकोी तुच्छ 
जानते हैं इत्यादि सर्व सृश्टिफें सूक्ष्म अंतर विचार करनेसे ही,अपने 
प्य्ह्प आवंदकी पूण॑ता बाढूय होती है, अन्यथा नहीं । तात्पथ 
यह कि, जहाँ को३ जिस किस योनि वा स्थान, जातिमें, संत्र; 
तंच्, ओऔपधी, शाघ्ष, वेद, एशाण, पट शाझ्मादि विद्या, विषय- 
छ्प्दतारऋ तथा बम, हर । टु ९. प्र री ठ्गी देभ, 
जियीदारी, नोकरी, व्यापार, श्ली, एुएप, राज्य, वण, आश्रम, 
हम, अज्ञान,:फ्कीरी, अमीरी,ध्यान,पूजा,जप,तपे,योग, वेंढांद, 
समाधि, बत,तीथ,यस,भियम,वसाशे,जादूरें, का 
हसीसे आदि लेकर जहाँ जो स्थित है बृह 
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स्यतन होवे, तो यह लुख दुःखहूप सवातमें एक दिन मी कृट्सा| 
दंठिन हो जावे। उलय जिस शरीरमें है उस शरीरकी रेंसे 
इखडूप उत्कृष्ट सानताहैजो आपको निक्ृद मादेशीजीवनाकठिन 


चतुर्थ संग ४. (२४७ ) 


होवे। इस हेतु आत्माड्पीचंद्रमाकी महिमा अवाद्मबसगोचर है 
किसकी उपया देवें!अन वाणी आविक सर्वका तथा पद प्रमाणोंका 
वही प्रकाशक हैं । जो अनंत चित सखात्माहप अलौकिक चंह- 
साके पूवोक्त विशषण कहे हैं, सो छोकिक दृश्यहप आकाशज 
चन्ह्माविपे एक सी पव्व नहीं अथदा ओर मन आदिक दृश्य 
पदा्थोरदें भी घटवे नहीं । यह सुक्ष्य भाव बछ्ििके विचारसे जाना 
जाता ३,स्थूलतासे नहीं इससे पूर्वोक्त विशेषणों बुक्त नित्य सुख 
मनआहदिकोंका साक्षी चिद्॒त्या हुप,चन्द्रमा ही बल्यासे लेकर 
चींटी प्यन्तसंवका स्वरूप है,तिसी चन्द्रमाद्ने में अपना आत्मा 
जानकरतव संतार, अमसे रहित, संतुए हुआ छुखसे जीवता 
। कोई सी संसार धर्म झन्नक़ो स्पशे नहीं कूरता,सदा आकाशे 
गसनरूपाक्रया करता भी ट्ट्। 
आत्मआहका साधन 
व्यासने कह तिसके जानमेका साधन कोौम है! चन्द्रणाने कहा 
व्यास ! तुमसरीखे सत्यवक्ता,अह्निष्ठ,पक्षपातसे रहित हस्तास- 
तृ,अपरोक्ष स्वहपके विद्ाव्‌ पुशुपोका संग ही परमसा घन है; 
आत्मा साक्षीहूप्‌ चन्द्रयाके इखरेको सत्संग नेत्र है । शमदमादि 
अन्य सब सावन सत्यंगके अनशृत हैं । इस हेतु निःसंग पुझुषों- 
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को सत्संग ही कर्तव्य है अल्द यहीं । व्यास तृष्णी हुए । 
दुवर 
तिसी समय कुबेर आये ओर कहने लगे हे सभानिवासी!धन 


माम प्रसिद्द, मिजकार्यसहित जड़ सायाका है, कई एक महात्मा- 
ओंगे घननाम ब्री एप पैसा शृह पशु आदिकोंका कह है तहुपल- 
क्षित सव संसार लेलेना;इस व्यक्ति सहित सवनामहूष जगतका 
जो स्वामी होवे सो कहिये घवेश वा पननाम है कृतकृत्यका सो! 


(२४८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


'कृतकृत्य घर मनका है क्योंकि,जो अद्भतकृत्य होता है वहीक्ृत- 
कृत्य होता है,लो मनआदिकोंको: कृतकृत्यताहूप मोक्ष देवे अथवा 
अपनी सत्तास्फूर्तिहूप घन देकर जड मनआदिकोंको ऐश्व्यवान्‌ 
नाम चैतन्य करे तिसका नाम घनेश है। सो यह घनेशका अथकिसी 
साया तथा मायाके कार्यहूप दृश्यवान घूतिविष घटता नहीं साक्षी 
चैतन्य आत्माविष ही घट्ता है, सो परवोंक्त घनेश ही स्वेका 
आत्मा है। इसवुद्धि आदिकोंके प्रकाशक घनेश ९ साक्षी आत्मा ) 
की ही सम्यझ जानकर-कृतकृत्य हुआ संसारञ्ससे रहित होता है 
और तब संसारमें स्थित भी, जलकमलबत्‌ संसारधरमोसे असंग 
रहता है इससे यह द्श्यमानब्यक्ति पनेश कहनेमात्र ही दैअसली 
घनेश चैतन्य आत्या ही हैमें आत्मारुप घनेश ही स्वेको स्फूति 
हूप धम देता हूँ, छुझको कोई दृश्य पदार्थ सत्ता स्फूर्ति दे नहीं 
सकता । इसहेतु तुम छुझ्ल चेतन्य घनेशको ही अपना आत्माहूप 
जानो कि, जिससे तुम भी आत्मघनहूप घनकेइश(घनेश)हो ओ। 
वसिएमे कहा में चेतन्य आत्मा कतव्यसे घनेश नहीं होता,कितु 
स्वतः ही घनेश हैँ जैसे घटकाश महाकाश हूप बनानेसे नहीं 
होता, किन्तु आगे ही महाकाशहप है । घनेशने कहा तू कोन है ! 
वलिट्ने कहा तू है!धनेशने कहा में कौन हूँ! बसिष्ठने कहा जो 
हें हैँ चनेशने कहा जहां में तू है वहां साया है,में सायासेपरे हू। 
व्यासमे कहा जो तू चेतन्य स्वरूप है,कि असवरूप है!यदि तू 
चैतन्य घमेश स्वेहप है तो माया भी तूही है,परे उ्रेसी ही है। जो जो 
तू असर्वहूप हैजों असवैरूप होता है।सो वरिच्छिन्न जुड, उत्पत्ति 
गाव अनित्य, दृश्य होता है । धनेशने कहा सर्व असवे दोनों हूप 
में चेतनन्‍्य आत्मा ही हूँ, क्योंकि, अस्ति साति प्रियहप दृष्टि 
दरार सर्व बाया,अमाया,जड, चेतननित्य,अनित्य में ही सवेहप 
हूँ और अवाइयनसगो चर दृष्टिसे कल्पित सब संसारसे परे अधि- 


चतुथ सग ४. (२४९ ) 


छान हूँ । कल्पित अधिष्ठानकी यही, रीति है, जैसे-स्वप्नद्नश सर्वे 
स्वप्रका पदार्थ हूुप थी है और स्वप्न पदार्थोंसे अगोचर भी है 
क्योंकि स्व्ठ पदार्थ कल्पित हैं और स्वप्रद्नण अधिष्ठान सत्‌ 
है। व्यासने कहा वाइमनसगोचर और अवाडमनसगोचर 
तुझ चेतन्यमें यह भेद कहाँसे आया ! घनेशने कहा भेद अभेद्‌ 
तूने कल्पा है; झुझे चेतन्यमें वहीं। जैसे-सूयमें दिन रात्रि नहीं 
ओरोंने दोनों कल्पे हैं। व्यास तृष्णीं हुए । 
अं । 

तिस समय ध्रुव आये और कहा-हे मेत्रेय ! विचार और शोच 
कर देख | यह जगत्‌ अनादि कालका चला आता है,इस जगतके 
व्यवहारकी मयादा स्थापन करने वास्ते, सजिदानंद आत्मा शुव 
इश्वरने जैसे सूथ चन्द्रमा लोक रचे हें तेसेही श्रुव(उत्तर ओर दक्षिण) 
दो रचे हैं; को३ पीछे होनेवाला उत्तानपाद राजाका पुत्र ध्रुव नहीं 
हुआ। श्रुव मूयोदि अनादि हैं । उत्तानपाद राजाके षुत्रका नाम भी 
घुव ही था, नाम नामकी ठुल्यतासे छोगोंने अनादि आकाशज 
घुव ही कथामें लिख दिया । सो उदानपाद राजाका पुत्र श्वव थी 
अपने तपके प्रभावसे मादा, पिदा सहित वा एकछा ही निश्चित 
बहुत काल स्थायी लोगोंको शहद इआ अथवा घुव लोक ही ग्रह 
हुआ है। यहां ध्व सक्षत्रका प्रकश्ण है । 

श्रव कहने लगा है समानिवासी उत्तम जनो! शव नाम निश्चयका 
है तथा अचलकऊा है, निश्चय करके जो अचल होवे तिसका नाम 
भव है। सो ऐ वा निश्चय अचल नित्य, सुख, चिद्रप आत्मा ही है 

अन्य नहीं क्योंकि ये नक्षत्र छुवसे आदि लेके सूथ, चन्द्रमा,सुमेरु, 

सपझुद्र,पृथिवी,आप,तेज,वायु,आकाशादि जो अचल महान्‌ पदाथ्‌ 
दीखते हैं, सो महाप्रलूयतक ही हैं, महाप्ररूयमें चलहूप होजादेंगे 
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अपनी उत्पत्तिसे पहले थे नहीं और अंप रहेंगे नहीं,मध्यमें ही इ 
अचलता गतीति होती है, सो मी अममात्र है; इसीसे चल हैं । जिस 
चैतन्यदारा चल भी प्रपंच अचल प्रतीत देता है, सो आत्मा ही 
अचल है क्योंकि,जिसका जो स्वहप आदि अत शेता हैवेसा ही 
तिसका मध्यणे होता है, यह न्याय प्रसिछ है। आंद ऊंत मध्यक 
तथा घृत मविष्यत्‌ वर्तभाव काछमें जाका वोध झामसे वा अन्य 
साचनसे व हो,किन्तु एकरस रहे सो अचर होताहीवल्ला, विष्णु, शिव 
जी गहाप्रल्यमें अपने नित्य,चित्‌, झुख,अशुवस्वहूप आत्मार आगे 
हीस्थित होनेपर थी उपा थिके अहश्वताके कारणसे घुनःस्थित होदे 
है,जैसे घटकांश महाकाशहूप होनेपर सी घट उपाधिके अभावसे 
यह घथकाश महाकाशहूप होगया है, ऐसे गतीत होता है। यह 
घह्मा, विष्णु,शिवादि भी अधुब दृश्यहूप शरीयेंको त्याग देते हैं; 
अवच्यकी क्या वात है? इससे यह सवनामहप प्रषेच अश्ुवहूप॑ 
अब नहीं। नित्य सुख चिहप आत्मा ही एक धुवहै अन्य नहीं 
मोड सर्वका आत्मा है। अपने घुब्स्वरूपके अज्ञानसे, आपको 
भव मानते हैं। अपने शुवस्वहूप आत्मासे ही अधुव मन आदिक 
घातकी तथा संघातके धर्मोकी सिद्धि है । वा आश्रय है। जिस 
घव लामहूय यन आदिकोंको यह छुवात्मा सिद्ध करताहै,उसीकी 
पता स्वहूप मामता है, परन्तु वास्तवसे अधुवरूप होता नहीं 
घ्रुव स्वरूप आत्मा हाराही यह अशुवरूप संसार शुवहूप 
ग्रतीत हो रहा दै। जैसे अश्नि कर ही लोड प्रकाशमान होता ह,स्वत 
अप्रकाशहूप दे । इससे जिस अधिकारीको अमझूप बंधकी 
मिवत्ति और मोक्षकी प्राप्तिकी इच्छा होवे सो झुझ्न चैतन्य अुबक। 
अपना साक्षी आत्मा जाने। सारांश यह कि, में नित्य सुख, चिंत्‌ 
रूप बुद्धि आदिकोंका दृश्य, साक्षी आत्मा हूँ” सत्य संभाषणादि 
चर्मपूवक सम्यक ऐपा जानना ही कठेण्य है और कोई अग्मिवृत्ति 
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वास्ते कर्तव्य नहीं। जेसे आकाशज घुबके चौफ़ेर शिशुुमार चक्र 
फिरता है परन्तु छुव नहीं फिरता, जो थुब भी फिरेगा. तो धुब् 
संज्ञायें रहित होवेगा । तैसे सबके अंतर साक्षीरहप होकर जो में 
शव हूँ, सो मेरे चोफेर भी जामतू,स्वष्ठ,सुषुत्ति तथा सत्‌,रज॑,तम 
शुभ अशुभ संकल्पादिक,दथा बालक युवा इद्धादि,सवेपदार्थोका 
न्यूनाधिकभाव होना ही शिशुमार चक्क फिर रहा है। दात्वरय यह कि 
कभी जाग्रत होता है,कर्मी स्वप्नहोता है,कभी उषुप्ति होती है।कभी 
तुरीया होती है, कभी सत्य, कभी रजू, कभी तम होता है, कभी 
शुभ संकल्प विकल्प होता है,की अशुभ संकल्प विकल्प होता है, 
कभी बालक, कभी युवा,कर्सी इद्ध अवस्था होती है. (ऐसे ही संव 
पदार्थ जान लेने)परन्तु में चेतन्य घुब निर्विकार स्थित हूं।जो पू8्वों- 
क्त चक्रवत्‌ मेरा भी चक्क होवे,मेरी भी अश्ुवता होप॑गी।इससे घुझ 
चैतन्य हूप धुवसे भिन्न; सब नामहूप जंगत्‌ अशभ्ुुव जडहूप है 
पराशरने कहा हे मेत्रेय ! घुवकी वाणी सुनकर यवकिकरने कहा 
छुब्‌ अधुव द्वेतमें हैं,में अद्वित हूं।' अबने कहा छत चेतन्य धुवसे 
अभिन्न होकर तू अद्वेत सिद्ध होगा बहीं,वो अधुव होगा। यम्किक 
रने कहा जब अद्वेत है तो भिन्न अभिन्न क्या!हुवने कहा भिन्न अभि- 
न्न भी अद्वेत भ्रव ही दे।धमरायने कहा धुव है तो चल भी है। शुवने 
कहा लोकिक ध्रुव अध्ुवसे रहिद भें अलोकिक ध्रुव हूं, वास्तवसे 
अस्तिभाति प्रिय सर्व चछअचल नामहप में ही आत्मा हं।घर्मरा- 
यने कहा लोकिक,अलौकिक छप तीन पद हुए । बुद्धिमान एक 
कहते भी लणायमान होवे हैं,तुम तीन कहते हो ! शुव तृष्णी दुआ । 


दद्ष्श्रजापत 
तिस समय दक्षप्रजापति आये और कहने लगे दक्षनाम चतु- 
रक्ा है;चतुरा३ई बुद्धिसे होती है, बुद्धि नाम जझावका है; इससे 
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दक्ष नाथ ज्ञान स्वहूपका है। सव नाम रूप प्रजाका पति (स्वासी) 
ज्ञानस्वृहप होवे तिसका नाम दक्षप्रजापति है।वा सव प्रजा जिससे 
होवे सो प्रजापति है।सो यह अर्थज्ञानस्वरूप आत्मामें ही चटता है। 
इससे हे साथो ! इस त्रह्मासे आदि लेके चींटी पर्यन्त, सव प्रजाका 
ज्ञानस्वहूप में आत्मा ही पति हँ।मन करके भी अचितनीय है रचना 
जएकी, ऐसे सवे नाम हूप, से प्रजाकी उत्पत्ति पालना संहार 
हरता हैँ और मननादि त्रजाविपे में निवास कर सवेकी आप अपने 
व्यवहारमें नियसन सी करता हूँ ( मेरा नियम्तन कोई नहीं करता ) 
और तिनके कर्मोंपते अस्पश सी हूँ,यही मेरी चतुराई है।जिसे आकाश 
स्वमें स्थित हुआ हुआ अस्पर्श ( अलग ) है, यही आकाशकी 
चतुराई है । इस कारण तुम से प्रजा मुझे ज्ञान स्वृहूप्‌ - अनंत 
चिदात्पाकों पति जागो क्‍्योंकि,में ज्ञानस्वहूप आत्मा ही स्वेका 
स्वहप हूँ। जो जिसका स्वरूप होता है सोई तिसका पति होता है 
जैसे उप दंडमालादि कल्पित पदार्थोका रज्जु ही पति है क्‍योंकि, 
र्जुके अधीन ही विद सर्पादिकोंकी प्रतीति होती है, अन्यथा 
नहीं । वेसे-पझे चेतन्यसे ही छुझ्नविष कल्पित इस दृश्य जडकी 
गतीति है, अन्यथा नहीं। चंद्रमाने कहा सुझ आनंद स्वरूपसे 
भिन्न तू हुःखहूप है। दक्षने कहा जो ज्ञान स्वरूप है सोह 
आनंदस्वरूप है, तथा सद्प है; उच्च ज्ञानहूपसे तुम जदे हुए 
अप्ृत्‌ जड होजावोगे । ज्ञानके सीतर सवको आनापडेगा। 
चन्द्रग तण्णी हुआ और सूर्य भगवान्‌ आये। 
सूर्य्य । 
सूर्य भगवावने कहा कि,में एक ही चितूसुख नित्य स्वरूप 
त्मा,सर्व सूर्य चंद्रमा आदिक ज्योदियोंकातथायायासे आदिले- 
दृर देह 'पर्यत सपका प्रकाश हूं,में आपही स्वयंप्रकाश स्वरूप हूं मेरा 
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कोई प्रकाशक नहीं। जेसे बारह सूर्यसे ही चेत्रादि बारह मास पद 
तु, वीन चात॒रमास,सिद्ध होते हैं; तेसे ही अंतर बाहर पंचप्ृतोंको 
सात्विकी सॉँजझी एक एक अंशसे होनेवाले ज्ञा्ेद्रिय तथा अंतःक- 
रण पांच जानना । वैसे ही भूतोंकी, राजसी सांझी एक एक अंशसे 
प्राण तथा कर्मेद्रियोंकी उत्पत्ति होती है इससे पांच यह जानने 
देवता ११ विपय १२ तात्पर्ण यह कि पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्में- 
न्द्िय,साधारण वायुरूप प्राण और अँतः्करण, तिन अंतःकरणा- 
दिकोंके देवता, तथा श्रोत्रादिक इंड्रियोंके विषयरूप बार महीने 
मुझ चेतन्य साक्षी आत्मा सूथकर प्रकाशक हुए सिद्ध होते हैं। मुझ 
चेतन्य बिना इनकी सिद्धि कोई नहीं कर्सकता । तेसे ही मनादि- 
कोके साक्षी झञ्न चेतन्य सूयकर ही. देहके पटभाव विकार रूप 
पटऋतु जाननेमें आती हैं वा एथिवी आप वेज वायु आकाश तथा 
तिनका कारण माया यह पदटऋतु सिद्ध होती हैं वा पद शाह्भ 
हूपी पट ऋतु भी मुझ चेतन्य सूर्यकर ही सिद्ध होती हैं वा मनस- 
हित श्रोत्रादिक पट इंड्रिय तथा पट ही तिनके विषय 4 दोनों प्रका- 
रकी पट ऋतु,मुझ बुद्धि आदिकोंके साक्षी नित्यसुख चेतन्य आत्मा 
सूय कर ही सिद्ध होती हैं । वा अन्नमयादि पंचकोश ओर ए 
विद्या, यह पट ऋतु भी घुझ्ट चेतन्य सूयकर ही सिद्ध होती हैं | 
वा पद दोप रूप पदऋतु भी झट चेतन्य सूर्य कर ही सिद्ध होती 
वा अविद्या ९ अस्मिता ३ गश॒ग ४ द्वेष ५ अभिनिवेश यह पंच 
कैश तथा पेचझ्लेशोंके भोक्ता ६ जीव ( झृक्ष्मशरीर )यह पृ 
ऋतु भी शुझ साक्षी चेतन्य अ तर सूयदे ही प्रकाशमान होते हैं। वा 
जाग्मत, स्वप्न, सुष प्ि, तुरीया ओप् तुरीयातीतव ये ण॑च बुद्धिकी 
अवस्था तथा एकबुद्धि यह घट ऋतु ।वा स्थूल, सूक्ष्म 
कारण, तथा महाकारण शरीर तथा तिनका उपादान कारण माया 
और विन शरीरोंके निरमित्त कारण कर्म,यह पट ऋतु वा जाग्रत, 
स्वप्न, सुषप्तिुछा, मरण सून्ाधि यह पद ऋतु हैं। वा तीस व्यहि 
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शरीर तथा तीम समझध्ि शरीर यह पद ऋतु हैं वा समष्ठि व्यृह्ति 
जृट शरीरोंके अभिमानी विश्व वेराटादि पट ऋतु हैं इत्यादि! 
अनेक ऋतु छुझ्न उम्यछ आत्मा सूयकर ही सिद्ध होती हैं बाहरकी 
प्री सष्ठु, ग्रीष्स, वषा, शरद, हेमन्त,वसंत यह पट ऋतु थी सुझ 
चैतन्य यू कर ही सिद्ध होती हैं क्योंकि जो सर्वका स्वरूप 
वैतन्य साक्षी, शर्यादिकोंका थी प्रकाशक है सोई बसंतादिक 
पट अ्तका भी | शक है | 
चातुखास । 
तेसे ही-जेसे वार सूयकर तीन चातुरमास सिद्ध होतेहें तेसेही 
झचदनन्‍य अंतर स॑ क्षी जात्माहूप एयकर ही सत्‌ रज, दम तान 
जुणहूप तीन चादरमास सिद्ध नाम जाने जादे हैं तथा जात स्पृग् 
छुएुप्ति तथा तिनके अभिय्ानी विश्व, तेजस, शान्षरूप तीन चात- 
रास जुझ्ल तुरीयहूप सूथकर ही जाने जाते हैं ।तथा सम्ष्ठि व्यत्ति 
झाछ तथा समहि व्यध्ति मुक्ष्प तथा सम्ध्ति व्यक्ति कारण तीन 
परीररुपी, वीन चातुरमास भी छुझ्ल चेतन्य तुरीयहूप सुथकर दी 
प्रकाशमान हो वे हैं । तथा बालक युवा वृद्ध अवस्थाहूप तीन चा- 
तुस्मास भी सुझ्न चिद्ात्माु्प सूयेसे ही सिद्ध होते हैं क्योंकि, 
जिस शरीरको अवस्था है सो शरीरूप जड सब संघात अपनी 
अवस्था सहित आपको जान नही सक, बाकी शेपमें में ज्ञानस्व- 
हू आत्मा ही सवकी असंग होकर सिद्ध करता हूँ। तथा जीव,ईश्वर 
बहा शब्द्हूप तीन चातुरमभास भी झुझ्ल चेतन्य सूथकर ही 
सिद्ध होव ह।अ4 सहित जो शब्द हुप ऋछ, यज्ञ: सामवेद 
हुपी वीन चातुर्मास तथा वल्यादिक अभिमावी सहित 
अगृतकी उ प्प्तति ». यीलम, संहारहपी तीन चातुरभास, झुझे 
वंतन्य झूथसे ही लिछ होतेहें। वथा शरण शूछों समाधि 
तथा इश्च, दशन, दृश्य इत्यादि जिपुटीरुष तीन चातुरमास 


चतुथ सगे ४. (२८८ ) 


भी,छुक्ल ज्ञानस्वहूप द्रश साक्षी सूथकर ही जाने जाते हैं जिलो- 
कीरूपी तीन चातुर्मास मुझ चेतन्य सूथ आत्माकर ही प्रकाशमा 
है। जिलोकीहूपी मेदिरका में चेतन्वय आत्मा ही दीपक हूँ। 
तान जअब्यरका हात 

सुए॒त्तियें १ श्िय २मोद 2 प्रमोदहप तीस बत्तिहय चातुमीस 
सी सुल्ल निर्विकार साक्षी आत्माकर ही सिद्ध होते हैं, अन्यसे नहीं 
किसीका कोई सित्र वा एुत्र बहुत कालसे परदेश गया होवे,सो अक- 
स्पात्‌ आजाबवे, तिसको व मित्रके देखते ही जो तिस कालमें आह्व[- 
दकार अन्तःकरणकी वृत्ति होती है,तिसका नाम शियदृत्ति है ! जब 
परस्पर मजदीक हुए तिस क्ालरं जो वृत्ति होती है, तिसका 
मोद्वत्ति है। जब धुजा पसार कर आपसे मिले तिस कालपें जो 
वृत्ति होती है, सो प्रमोद नाम बत्ति है, एवं पू्े वत्तिसे उत्तर उत्तर 


दिये एकागदा और वृत्तिजन्य सुखकी अधिकता जान छेवी। 
यही हाल उतरे भी जाव केटा । 


झयल्‌ | 

सूयकर दक्षिणायन उत्तरायण दो अयन सिद्ध होवेहें 
बेघहपी दक्षिणायन अयव, सोक्षहपी उत्तरायण अयनभी 
वाहर छुझ् चैतन्य सृथक हो सिद्ध होते हैं। पुरुषोंके अंतर 
वा तो बाहरके हजार सूयसे भी प्रकाश नहीं होता में चेतन्य्‌ 
सूर्यतों छुछुपके अंतर मनकर कटिएत बेच मोक्षकीं अपरोक्ष साक्षी 
पसे प्रकाश करता हूँ और बाहरके अयनोंकी सुथ्ध मण्डल होकर 
प्रद्ाशमान करता हूँ। इससे में चेतन्प री झकाशसान हूँ, अन्य जड 
दृश्य नहीं। वैसे ही जैसे बह्मांडविष आकाशज झुयकर ही दिन और 
ग़न्नि सिद्ध सी होती है तथा दिन शाजिविपे वतेनेवाले साठ चो पट 


अम्त्र 
मो 


हा गर। 


( २०६ ) पक्षपातरहित अज्ञुभवप्रकाश । 


सुहुत् भा तिली सुर्यकर सिद्ध होते हैं, परंतु सूयेविष दिन राजिका 
था साठ डुह्ृतोंका अत्यंताभाव है तेसे ही अंतर अज्ञान वास 
रूप दिन सजिका, तिनविषे वर्तनेवाले देदी आहुरी छुण दोपरूप 
घटिका, झुश् सत्‌ सुख, चिद्रप आत्मा सूर्यकर ही सिद्ध होते हैं 
परंतु में चैतन्य आत्मा सूय पूर्वोक्त सवे पदार्थेंसि रहित अवाड- 
मनसगोचर स्थित हूँ । छुझ चेतन्य सूयथकी ही यह सर्व नामहप कि 
रे हैं कोई किरण ब्ह्माहप कोई किरण जयधारी शंकरहूप,कोई 
केरण विष्णुरूप,को३ देवता, देत्य,को३ जड, कोई चेतन्यहूप, 
होकर स्थित हुई हैं । कोई किरण पृथिवी,आप,वेज,वायु,आका- 
शहूप होकर स्थित । कोइ किरण जी, कोई पुरुष, वण॑- 
आश्रमहूप- होकर स्तिथ हुई हैं। कोइ किरण सप्तव्याहतिरूप 
है अतवलादि सप्त नीचेके छोकहूप, कोई स्वगहूप, को॥ नर- 
कहप होकर स्थित हुई हैं । कोई इंद्र, यम तथा मनुष्य देहरूप 
कोई याया प्रक्धति महत्तत्वहप होकर स्थित हुई हैं । बहुत क्या 
कहूँ ! अस्ति, भातिप्रियहूप,सवात्मा में ही हूँ, मेशा छल्लको ही 
नमस्कार है । में चेतन्‍्य अपनी महिमाविषे आप ही स्थित हूँ 
जैसे स्वभ्नह्नण ही स्वप्ठमें सवेहप होता है; हे यमकिकर ! कह तू 
पैसे है ! यमकिकरने कहां में आपको नहीं जानता कि,कौन हूँ 
क्यों कि,अवाइमनसगोचर हूँ। तुम भी कहो में कोन हूँ! सूयने 
कहा में आपको नहीं जानता” यह मद वाणीका कथन चिंतन 
अंतर जिसने जाना.(बें)सोइ तू है। यकिकरने कहा ऐसे मेरे र 
हूपको तुमने केसे जाना,झूर्य तृष्णी इुआ क्योंकि जो जो सनवाणी 
वयन चिन्तन करेंगे, तिल कथन चिंदनकी अड॒त्पत्तिकों 
दियके छूयको, मानों पास बेठ देख रहा है जेसे दाह बालककी 
अड॒स्पत्तिको बुझः उत्पत्तिको तथा तिसके अभावकी जाननी है। 


चतुर्थ सगे ७. (२५८७ ) 


जैसे अकुरकी अचुत्पत्तिको, तथा तिसकी उत्पत्तिको तथा तिसके 
नाशकी अवकाश आकाश देता है। इससे अंकुर आकाशके हालको 
क्या जाने । हल 
इेह्ज्पात। 

तिस समय बृहस्पति देवतोॉका गुरु आया और कहा “जु नामहे 
इन्द्ियोंका वा एृथिवीका वा अज्ञनका और हर नाम है प्रकाशका! 
तात्पय्य॑ यह कि,जो कारण अज्ञान संहित,सर्व नामरूप प्रपेच को 
कद (तराजू ) के समान परिषाण करे वा प्रकाश वाम जाने सो' 
कहिये शुरु | सो ऐसा अनेत,चित्‌, सुखहूप, यह आत्या ही 
शुद्द शब्दका अथ बन सकता है। माया तथा मायाके कार्य हृश्यब्‌- 
हुये गुर शब्दका अथ घद्दा नहीं'सोई पूर्वोक्त गुर आत्माहीत॒म्हारा 
हमारा तथा सव जगत्‌का अपना स्वरूप है, अन्य महीं। चाहे 
इस संघात ब्रह्मांडमें खोज देखो। इससे हे अधिकारी जनो ! प्रवोक्त 
अपने आत्मा स्वहूपको ही,ठुम सब सूयादि दृश्य प्रपंच,नीतिपर्वक 
आप अपने व्यवहारमें, आजमा चलानेवाल्ा जानो। तथा सर्व 
हृश्यसे अपने गुर स्वृरूपको ही सहान्‌ जानो तथा प्ज्य जानो! 
तुम्हारे बुशरूप आत्मासे सिद्ध स्व प्रपंच तुच्छ,अपूज्य,असत्‌, जड़, 
दुःखरहूप है यह प्रत्यक्‌ चेतन्श आत्मा ही छोकिक युर मूर्ति; 
वारण करके अपने सत्‌,चिद्‌, आनंद स्वृरूपका, सत्‌ उपदेश कर 
बुश्॒क्षुओंका उद्धार करता है। इस हेतु प्रत्यक चेतन्य तुम्हारा 
हमारा तथा सर्व जगत का हृष्देव । इसीको' अपना स्वरूप 
सम्यक जाननेसे संसारसे शुक्त होता है । संसारके दरनेका यही 
जहाज है; अन्य दर्णोका आलंवर्न करना है । 

दवा 

विससमय,मज॒ष्याकृति घारणकर, भ्रूमि आई और कहने छगी। 
5 सर के विवा री जे | न ,०९), ..), घा्‌ ५, कक पा शैथ ५ 
ह उन के विवासी उन इुरुपो! देह को ढेही ही घारण करता है,वह 


(२८८ ) पक्षपातरहित अनुभवपग्रकाश । 


अतिपरथिद्ध बात है। यह द्श्यमान,परवतोंसहित कठिनरूप पृथिदी से 
आदि लेकर, माया पर्यत से नामहूप, जगद्गप, देह को में सुख 
स्वहयप, प्रत्यक आत्मा, चित्‌ सत्ता.देही धारण कर रहा हूँ । जसे 
फेन बुढ्बुदे तरंगादिक देहोंकी जल ही घारण करता है,यह नहीं कि 
तरंग बुद्बुद़े को वा बुद्बुदा तरंगको घारण करता है,क्योंकि, रज्जु 
विय सपवत्‌ कल्पित होनेसे,परस्पर आधाराधियभाव नहीं बनसक- 
ते वैसे ही, इस प्थिवीसे आदि लेकर मायातक, सर्पको झुझ अन्‌ं- 
ते चित सत्ताविषे कल्पित होनेसे,,न कल्पित प्रथिवी आदिकों 
का प्रस्पर आधाराधेयभाष नहीं बन सकता।जो कहो से जगत्‌- 
को पृथिवी घारणकरती है,परन्तु प्रथिवीकी कीन चारण करता 
है? इसका भी विचार किया चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ कि, 
जो प्ृथिवीकों धारण करता है , सोई से जगत्‌को धारण करता 
है , अन्य नहीं। है साथो ! देह अनेक हैं परन्तु में अनंत प्रृत्यक्‌ 
चित्‌ सत्ता देही एकहूँ ,जैसे घट अनेक हें परन्तु देही मृत्तिका वा 
आकाश एक ही है। सारांश यह कि, से नाम हूप जगतका 
में प्रत्यक अनंत, चित्‌ सत्ता आत्मा स्वृहप हूँ इसीसे पृथिवीके 
विशारघूत शब्लोंसे भी कटनेमें नहीं आता हूँ क्योंकि तिन शत्र 
आहदिकोंका आत्मा हूँ, अपने आत्माको कीन नहीं काट सकता है 
इसीसे ही सवेका आधारहप हूँ, क्योंकि,आप अपना स्वरूप ही 
कूल्पित सवेक़ा आधार अधिष्ठान होता है। यह प्रसिद्ध है; जैसे 
बटऊा स्वरूप शतिका है,सोई तिस घटका आधार अधिष्ठान है। 
जैसे पका स्वह्प वेतु दैसोई तिसका आधार अधिष्ठान है,इससे 
छुझ अनन्त चित्‌ सत्ता सवेके अधिष्ठानकों अपना आत्मा 
पम्यझ जाननेसे ही अमकी निव्ृत्ति होगी । अम दूर हुए बंध 
योक्ष मी जाते रहेंगे, आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो | 


चतुर्थ सगे ४. (२५७९ ) 


वर्ण | 

घुनःजलोंका राजा वहण आया और कहा । माया और तत कार्य 
मसले रहित, में शुद्ध चेतन्य आत्मा हूँ। सब वस्तुका गीलापन भी 
में ही करता हूँ। गीला नाम हृवणा[,हुवणा नाम से पदा थींकी आप 
अपने कारयेके सनन्‍्युख करना। यमकिकरने कहा जो में चेतन्य तुझ 
हेह सहित जलकीो गीला कर रहा हूँ सोई भें सवेकी गीला कर- 
रहा हूँ क्योंकि, तू जल सझे चेतन्‍्य आत्मासे भिन्न किया हुआ 
है ही नहीं गीलापना किसको करेगा ! हे वरुण ! जैसे तुझकर 
स्व वृक्ष हरियालीको पाते हैं तेसे झुझ् चेतनन्‍्य आत्मासे ही तुझसे 
आदि लेकर सर्वेजगत्‌ हरियाई नामस्फुरण होरहा है अन्यथा नहीं! 
हे जलराज ! जो वेश चेतन्य स्वृहूप है, सोई शुद्ध है, अन्य नहीं 
इससे परिच्छित्त अभिमानकों त्याग, पुनः तिसका सी त्यागकर। 

घीछे निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। वरुण तृष्णी हुआ । 

आग्रि। 

अग्निदेवता आया और कहने लगा,में सवेको भक्षण करता हूँ । 
घमरायने कहा सब कहां है ! तू ही है। अपने आपको भक्षण कर 
वा न कर। अग्निने कहा यह सब अ्रकाश मेरा है। यमर्किकरने कहा 
देरे प्रकाशसे हमे क्या मतलद है! हम अपने प्रकाशसे प्रकाशमान 
हूँ।तू अपना प्रकाश अपने पार रख। अभिवेवने कहा में सर्वेको 
दाह करूंगा गंणशने कहा देरी क्या ताकत है कि, झुझ चेतन्य 
विना एक दृणको भी दाह करे। घुझ साक्षी चैतन्यसे पृथक तू अन- 
गिहूप है, दाह क्या करेगा ! है अग्नि! तू अपनेसे भिन्न उ्थिवी 
जलको, तथा तिनके कार्य पदार्थों जे दी दाह कासकता है,आकाश 
वाशुको भी दाह नहीं करसकता तो आकाशसे अति सूक्ष्म वेश जो 
चैतन्य साक्षी स्वहूप है तिसको तू दाह नहीं करसकता हप्तमें क्या 


( २६० ) पक्षपातरहित अड॒भवप्रकाश। 


कहना है ? अग्निने कहा तू कौन ? गणेश बोले है अग्नि ! दरे 
अंदर, ठु झसे अज्ञात ओर तेरे सर्व व्यवहारकी जाननेवाला, सदा 
अपरोक्ष साक्षी, वेरा आत्मा स्वरूप में हूँ। अग्नि तृष्णी हुआ। 


वायु ! 


तब वायु देवता आया और कहा, अब ही में सवेका शोषण कर- 
ता हैँ व्यासने कहा पहले अपने अहंकार अंतर शज्वुकी शोषण 
कर जो तुझको दुःखदायक है, पीछे सबको शोषण करियो वायुने 
कहा तू ही मेरा शज्ञ है जो झुलझ्ल निर्विकार निविकल्प चेतन्यसें 
अहंकार आरोपण करता है। व्यासने कहा जब तू निविकल्प है, 
तो मेरे अइंकार आरोपणका तुझको ज्ञान केसे हु 


आदाश 


वायु तृष्णी हुआ और आकाश मनुष्य यूर्ति धारणकर आया 
ओऔर कहा कियें ही सवसें पूण हो रहा हूँ निविकार हैँ, तथा अक्विय 
हैँ एथ्वी, आप, पेज, वायु तथा: इनके काय छुक्सें ही समारहे हैं. 
यरंतु में निर्ेप हँँ। वशिष्ठने कहा हे आदह्ृभ ! लोकहृष्से 
तथा प्रथिवी , जलू,वेज,वायु इन चार भ्रूद्ोंकी इृष्टिसे जेसा तूने 
कहा है तू बेसे ही है, परंतु तेरा जो साक्षी चेवन्‍्य अपना स्वृरूप्‌ 
३, सो नित्य सुख चिद्रप है। तू असत्‌ जड दुःखरूप है तथा उत्प- 
तिमाव है, इससे विकारी है । देरी और आत्माकी उपमा एक 
कैसे होवे ? किन्तु नहीं होती। जो चेतन्य तुझ्षको भी अवकाश 
देता है नाम स्फुरण करता है, सोई स्वेको अवकाश देता है। 
चेतन्य आत्माने इंच उंयार बगीचिके निवोह वास्त,दरा एु६ अंवृ- 
झकाशझप ही रचा है.वाशुका देह वेसे ही रचा है, अभिका प्रकाशमंय 
शे देह रा है, आगे भी ऐसे ही जान लेना, परंतु ढेही! सबका एक 
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चेतन्य आत्मा है। कहो सुपृप्तियें देरा स्वरूप कहां रहता है ! इस- 
से अपने प्रत्यछ चेतन्य आत्माकोी अपना स्वृहप सम्यझ जान- 
कर मौन रहो । आकाश तृष्णी हुआ ! 
हवाला 
पुनः दुर्वासा ऋषि आये और कहने लगे सवेको में अभी भस्म 
करता हैँ। धमरायने कहा हे दुर्वासा ! जो शरीरको भस्म करता है 
तो इसको तो भस्म कृि विष्ठारूप होना ही है, तो भस्म करनेकी 
बडा[ई कुछ न हुई,केवल वेश अभिमान ही है कि, में सवेकी सस्स 
करता हूँ । यह शरीर पंचमूतोंका है व स्वप्वत्त मायाका कार है, 
इनके भस्म करनेवालेके साथ सायाका वा पंचभूतोंका छुकदसा 
होगा, उनहीको इन शरीरोंके भस्म होने और नाश होनेमें हे 
शोक होगा, हम संघातके साक्षी चेतन्यकों हपषे शोक नहीं । एक 
वक्त नहीं,लक्ष वक्त भस्म करो वा न करो, अपना जोर किसको 
दिखलाते हो!जो तुम कहो मे देतन्यको भस्म करता हूँ सो चेतन्य 
तुम्हारा आत्मा है, उठय अपने आत्माकों कोई भस्म कर नहीं 
सकता और होता भी नहीं। साक्षी चेतन्यसे ही तुम सहितजगत॒की 
तथा तुम्हारे भस्मकरनेके रंकल्पादिक सवेकी,उपलब्धि हो रही 
! इससे किसको भस्म करता है ! तुझको छज्ना नहीं आती ! 
' पहले भस्मकरनेवाले अहंकार दृःखदायक शज्ञ॒की भस्म क्र । 
पीछे दूसरेकी भस्म करियो। आपको महान तपस्वी वेजस्वी और 
पण्डित मानकर,लोगोंकी वर शाप भय देता फिरता है। लोग भी 
यही कहते हैं, “जहां दुर्वासा जाता है वहाँ शापरूप भय ही देता है 
और अभय नहीं देता” तू अपने कामके अथ्थको स्मरण कर । 
'हुवासा नाम सचिदानंद आत्पाका है । तू आपकी शरीर मानके 
दूसरेकी भस्म करा चाहता है।विचारे तो तू शिवहप है क्यों कि जन्म्‌ 
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रणरूपी दुर्गाम दुःखका देनेवाला संसार, वा अहंकार वा अज्ञान्‌ 
विसते परे होवे वाका नाम स्थिति जिसकी,सो कहिये दुवासा । 
वा दुर्नाम दुःख असत्‌;जड,माया विकाररूप संसारका है तिसविषे 
उलवय सत्‌, चित्‌,आनंद,अमाया,असरूप करके होवे निवास जि 
णक्ा,सो कृहिये दुवासा | वा कठिनता करके होवे स्थिति जिसमें 
सो कहिये दुवासा वा दुनोस कठिन है सहन जिनका, ऐसे जो 
झाश कोघादिकों विषे और दुवोसना विष तथा मायाविष तथा 
सब मायाके कार्य मनादिकों विपे जो असंग, निविकार निर्विकल्प 
अक्विय रूप होवे निवास जिसका सो कहिये दुर्वासा । सारांश 
यह कि, अवाड्सनसगोचर पदविष मनकी स्थिति अत्यंत 
कृठिन है। इससे तुम अपने पूर्वोक्त स्वृहूपमें स्थित हो । और 
सबकी अभयदान दो । 

नारद) 

दर्दासा तृष्णी हआ.सभासें नारद आये और कहने लगे, जो 
भक्ति करेगा, सोई कालके मयसे छूटेगा, अन्यथा नहीं । यम- 
किकरने कहा सक्तिका स्वरूप कहो । नारदने कहा आप सहिते 
लवको हारिप सम्यक्‌ जानना” यही सक््तिका स्वरूप है यस- 
किकिरने कहा हे नारद ! तुम सवस्थानमें गमन करते रहते हो 
सवसे उत्तम स्थान कौन है ! कहीं परमात्मा भी आपने देखा 
कि; नहीं तिसका सी वर्णन करो नारद कहने लगे हे साथो ! में 
दशों दिशा फिरा हूँ परन्तु मायाके कार्यहूप, सर्वे पेचभूत हूपही 
तृष्टि दृष्टि आई है,कहींसी इन पंचभूतोंसे एथरू सृध्ति दृष्टि वहींअ 
यही पंचन्नानेंद्रिय पंचकर्मेद्रिय पंचप्राण चतुएय अंतःकरण,यही 
ओऔतादिक ईबिियोंके शब्दादिक विषय और विपय इंड्रियोंके संयो 
गृवियोगजन्य सुख दुःख, सर्वत्र वेकुंडादि स्थानोंमें भी सम ही 
हष्टि आया है काम क्रीचादिक सी सवे व्यूनाधिक सावकर 
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देखे हैं। कहीं जलका खान है, कहीं घातुमय वा पाषाणमय सूर्तिका 
शन है। जैसे इंड्रिय अंतःकरणादिकोंका स्वभाव अस्मदादिकोंके 
रीरोंपें बता है तैसे ही सर्वत्र देखा है। सारांश यह कि ख्री, 
पुरुपादि व्यवहार भी सर्वत्र एकसरीखा ही देखा है और सत्र असत्‌ 
जड़ ढुःखरूप पंचभूत मौतिक सही देखनेमें आईहै,कहँ भी सच्चि- 
दामेद स्वरूप परमात्माकी यूर्ति देखनेमें नहीं आई क्योंकि, पर 
मात्मा व्यापक सर्वके हृदयमें दे,बाहर कहां देखनेमें आवे। विचार- 
हूप दिव्यव्श्यसे भी अंतर बाहर सवीत्मा ही भान होता है । 
खसनकादक । 
इतनेपें सनकादिक आये और कहने लगे कि, हे नारद ! सो 
नित्य चिद अनंत परमात्मा अंतर तुम्हारा हमारा तथा सर्वे जग- 
तका आत्मा है,वाहर देखनेमें कहां आवे।यद्पि अस्ति,भाति; प्रिय 
हूप,आत्मा ही अंतर वाहर,सेदरहित,सर्वदा सर्वको पत्यक्ष दर्शन 
होता है तथापि सम्यक विचार दिव्यदश्सि जाना जाता है। सम्यक्‌ 
विचारहूपी दिव्य दष्टिसे रहित एुझुपोंको पूर्वोक्त स्वरूप जाना नहीं 
जाता,कितु भिथ्या,नामहूप माया तथा मायाके कार्य,असत्‌ जड 
दुःखरूप,प्रपंच ही तिनको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आत्मा अधिष्ठान 
ज्ञानी अज्ञानी सर्वको प्रत्यक्ष दी3,जानने न जाननेका भेदहे सारांश 
यह कि,अधिछान तथा कल्पितका विचार करनेसे अ्रथम अपरोक्ष 
अधिष्ठानके प्रतीति पूर्वक ही,मिथ्या कल्पित नामहूपकी, पश्ात्‌ 
प्रतीति होती है सर्वको; परंतु जानने न जाननेका भेद हैःद्शेनका 
नहीं।जैसे मघुरता, द्रवता, शीतठतारूप, जल अधिष्ठानकी प्रथम 
अपरोक्ष प्रतीतिपर्वक ही, पश्चात्‌ नासझूप मिथ्या तरंगादिकोंकी 
प्रतीति होती दै।जेसे सुवण अविष्ठानकी ,प्रथम अपरोध्ष)प्रतीति पूर्व 
कही,मिथ्या नामहप भृपणोंकी फ्थात्‌ प्रतीति होती है ! जैसे रज्ज 
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शुक्ति प्रथम हूँ गदिक[अधिष्ठानअपरोश्ष प्रतीति पूषेक ही,कल्पित 
सर्पादिक नामहूपकी पश्चात्‌ ग्रतीति होती है इत्यादि अनेक दृश्ांत 
है। तैसे तुम्हारे हमारे तथा से जगतके स्वृरूप,सब्चिदानेद आत्मा 
अधिष्ठानके प्रथम अपरोशक्ष दशनपूर्षेक ही, सर्वनामरूप घट 
ए्टादिकोंका पश्चात्‌ दर्शन होता है। पूर्व अज्ञानी छोगोंकी दृश्श्सि 
जहां कहीं नामरूप्‌ प्रपेचका ही दर्शन कहा है जैसे-तू मारदकों 
बाहर तलाश करे सो कहां मिले किंतु नहीं मिलेगा वयोंकिःनारद 
आप उठहरा इससे हे सलनो ! देश काल,वस्तु, मेदरहित, मन 
बाणीका अगोचर,अपरोक्ष तुम्हारा साक्षी आत्मा है,सोई आनंद 
नित्य चिद्रप है। जो मन वाणीका गोचर,देश काल,वस्तु,भेदवान, 
पदार्थ है। सो ढुःखहूप दृश्य जडहूप है इससे बाहर मत खोज 
“जो पिंड सोई ब्रह्मांड” नारद तृष्णीं हुआ । 


वागसशुशुण्ड । 


युनः कागशुशुण्ड आये और कहा।हे साथी !मैंने कोयनकोट 
बह्माण्डोंकी उत्पत्ति, छय/स्थिति, सम और विलक्षण भी देखी है 
अनेक ब्रह्मा,विष्णु, शिवादिकोंके,राम कृष्णादिक अवतार देखे हैं 
परंतु सब प्रतीतिमात्र हैं,सत्‌ नहीं। आत्मा ही सत है जैसे ससुद्रमें 
अनेक फेन बुढ्बुदे तरंगादि होते हैं.पुनः मिट जाते हैं,जल: ज्योंका 
त्यों स्थित है। है साथो ! मेघोंसे जो चातुर्मासमें बूँद पड़ती हैं 
विनकी गिनती होनी कठिन है सझुहके किनारे बाढूकी गिनती होनी 
कठिन है, पर तिनकी गिनती भी कोई बुद्धिमान करसके तो होसके, 
परंतु सत्‌,चित्‌,आनंदरूप:निज स्वरूप आत्मासे यह सायासात्र 
अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं पुनःमिट जाते हैं,तिनकी गिनती नहीं 
शो सकती.जल्तरंगोंवत्‌ । जब अपने स्वृरूपको जानता है,तब से 
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कलिपत ब्रह्मांडोंका अत्यताभाव प्रतीत होता है। जैसे जलके जान- 
नेसे अनेत फेन बुदवबुदे तरंगादिकोंका अत्येताभाव प्रतीत होता है, 
किन्तु जलसे प्रथछ सत्ता तिनमकी नहीं प्रतीत होती। जैसे 
मौतिक पदाथ अनंत हैं, परंतु तिन पदार्थोका स्वृहूप जो पेच- 
भूत है, तिनपंचधघतोंके ज्ञाता एुरुष्कों भौतिक पदार्थोंविष अने- 
तता किंचित्‌ मात्रकी प्रतीत होती नहीं । 

वसिएने कहा है कागझुशुड/अपंने स्वृहपका स्वरूप क्या है! 
कागओुशुडने कहा है साथो | किसी निमिततसे दुःखाकार वा सुखा- 
कार अतःकरणकी वृत्ति उत्पन्न होकर निमित्तके अभावसे वा 
स्वभावसे ही मिट गई पुनः हुःखाकार वा झुखाकार उत्पन्न हुई 
नहीं वा उत्पन्न हुई है इस व्यवहारकी जिसने अनुभव किया है 
सोई अपने स्वभावका स्वरूप है । 

से ही-पुण्य वा पापरूप संकल्प उत्पन्न होकर मिट गया है। 

घुनः पुण्य पापका सेकल्प उत्पन्न हुआ नहीं वा हुआ है इन 
सब व्यवहारोंका अंतर जिमसे देखा है सोई अपने स्वृरूपका 
स्वरूप है । 

तेसे ही-सात्विकी वा सझूसी वा तामसी अंतःकरणकी वृत्ति 
उत्पन्न होकर मिट गई, जबरूग उन ःसात्विकी वा राजसी वा तामसी 
- वृत्ति उत्पन्न हुई नहीं, वा उत्पन्न हुई है, यह सब व्यवहार अंतर 
जिसने जाना है सो३ अपने स्वृदूपका स्वरूप है। 

तैसे ही जाग्मत्‌ वा स्वप्न वा उषृत्ति अवस्था होकर मिट गई है, 
जबलग दूसरी अवस्था प्राप्त हुई नहीं वा प्राप्त हुई है, इन सर्वे 
संधियोंके संधियोंमें स्थित हुआ जो स्वय॑ प्रकाशमान पसतु हे 
तथा पूर्वोक्त जाग्रतादिक संधियोंकी जिससे सिद्धि होती है सोई 
अपने स्वरूपका स्वरूप है । 
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ही-कमर पयत कोई पुरुष जलमें स्थित होवे, सो व 
चीच शीवलताका तथा कमर ऊपर उष्णताका, जिससे अनुभव 
शोता है, सो ही निर्वेकल्प अपना स्वरूप 

तसे ही-कामाकार, कोघाकार,छोभाकार, सोहाकार तथा अहं- 
कऋारादिक वृत्तियां उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं पुनः काम्राकारादिक 
| अकामाकारादिक वृत्तियां जबलग उत्पन्न हुई नहीं वा 
तिनके मध्यसें जो निार्वकत्प निर्विकार, तिन काम्ाकारादिक 
इसियोंके यावायावकी तथा अन्य वृत्तियोंकी अन॒त्पत्तिको वा 
पत्तिको जानता है सो ह्रष् साक्षी वस्तु अपना स्वरूप 
तैसे-शांति आदिक वृत्तियां उत्पन्न होकर नए होगई हँ।अन्य 
गांतिहप वा अशांतिरूप वृत्तियां उत्पन्न हुई नहीं वा उत्पन्न हुई 
5, तिनके भावाभावको प्रकाश करनेवाला साक्षी चेतन्यवस्तु 
अपने स्वृरूपका स्वरूप 
तैसे ही-हषाकार वा शोकाकार वृत्ति उत्पन्न होकर समाप्त होगई 
औओए अन्य उत्पन्न हुई नहीं वा हुई हें इन सब व्यवहारकी पहुँचा न 
केरनेवाला अपना स्वरूप है । 
तैसे ही-प्राणोंके बाहर कुंभकको,प्रोणोंके रेचक प्रकको अंतर 
कंपकको, प्राणोंके गसनागमनको, प्राण अपानकी संधिको जो' 
(सिद्ध करता है सो३ई अपना स्वरूप है। 
ज्ञान, अन्नान, बंध, मोक्षकी कल्पना जिसकर सिद्ध होती है, 
सोई अपना स्वृह्प है इत्यादिक अनेक संचियां हैं । 
योगी अयोगी ओर परमयोगी | 
वसिष्ठने कहा है कागशुशुंड | तुम योगी हो ओर दीप आश॒वाले 
हो, जो अछो किक देखा हो यो कहो। झुशुडने कहा योग ( वित्तकी 
काश्ता ) के करनेवालेका नाम योगी है और चित्तकी एकायताके 
करनेवाकेका नाम अयोगी है। सो चेतन्यके आभाससहित, 
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मनहरूपी जीव, योगकर्ता है। इससे मनहूपजीव योगी है। मनके 
धर्म एकाग्रता, न एकाअतारूप, योग अयोगके, भावाभावसहित, 
जो मनके सर्व्यवहारकी अंतर जानता है,सोई परमयोगी है। सो 
ऐसा परमयोगी अनंत,नित्य,चिद्गप,प्रत्यक्‌ आत्मा हैतिस पूर्वोक्त 
प्रत्यक आत्माको,सम्यक जो अपना स्वरूप जानता है; सो पुरुष 
परमयोगी दहै। नेति घोती जल पखालके करनेवालेका नाम, न 
समान योगी है ओर न परमयोगी है,अयोगी है। हे वसिष्ठजी!अनंत 
ब्रह्मांड होगये हैं ओर अनंत होवेंगे परन्तु चेतन्यके हृश्यरहूप वा 
मायामात्र रूप पेचभूत हूप,शव्दादि पंचविषयहूप, श्रोत्मनादि 
इंद्रियहूप,साच्विकादि त्रियुणदप,कामको घादिरहूप, जैसे यह वल्ा- 
ड वर्तमानमें है,तेसे ही अतीद ब्रल्लांड होगये हैं।वथा आगे होवेंगे । 
कदचित्‌ विलक्षणता होती भी है, तो भौतिक पदार्थोर्में होती देखी 
हैपूर्वोक्त प्रकारसे नहीं देखी है । हे वसिष्ठजी ! बहुत जीनेसे कुछ 
लाभ वहीं और थोडा जीनेसे ढुछ हानि नहीं,परंतु सम्यक, आत्म- 
बोधपूर्वक जीना ही सफल ऐ, अन्य नहीं। वास्तवसे पूछा तो यह 
से अज्ञानी जीव भी चिरजीद हैं क्योंकि अनेक प्रठय इन्होंने- 
देखे हैं ओर अनेक देखेंगे अनेड गर अनेक बल्लांडोंमें इमकी उत्पत्ति 
हुईं है और होवंगी इसीसे स्ई अज्ञानी जीव चिरंजीवी हैं। परंतु 
अविद्या आच्छादित होनेसे इनको ज्ञान नहीं। इस विद्यम्ताव्‌ 
शरीरका अनेक (महाप्रल्यतक) गर्व कर्म है। स्वरूपके सम्यक 
ज्ञानपूवक इस शरीरका जीना है $शग्की नियति ऐसे ही है इतना ही 
जीवोंकी चिरंजीवितामें तथा मेंस भेद है,अधिक नहीं। जैसे स्वप्नमें 
स्व जीवोंकी आय समान ही है। व्यूवाधिक साव नहीं एक स्वप्न 
द्रण ही चिरजीबी है अन्य नहीं। तो भी अविद्याने किसी स्घन्न तरमें 
चिरंजीविताअतीति कर रखी है किसी स्वप्ननरमें अधिएंजीविता 
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ज़्तीति करा रक्खी है वास्तवसे नहीं अविद्याकी विचित्र महिमा है 
एककालावच्छेदकर स्वप्रस्न्टिकी उत्पत्ति होती है। निद्राह॒प अवि- 
काके अभावसे एक ही कालावच्छेदकर नाश होता है, कहो चिर- 
जीवी.और अचिरंजीवी कौन इआ!परंतु तिसी स्वप्न सश्मिं किसी 
स्वप्न नरको तो शुगोंकी तथा कल्पोंकी पेगति व्यतीत होती प्रतीत 
होती है,किलीको उसी काल्में चार घटिका ही व्यतीत होती प्रतीत 
दोती है,किसीको उसी क्षणकही प्रतीत होता है, किसीकी वही काल 

चत्तदेशविष होनेवाले स्वग्नपें अनेत योजनों सहित अनंत ब्रह्मांड 
ज़्तीत होते हैं इत्यादि । अविद्याकी महिम्मा कहांतक कहूँ ! इससे 
चिरंजीवी एक चिद्गस्तु है अन्य सबे मायामात्र है । 


लोगमश ऋषि। 


काकमुशुण्डि छुप इुआ और लोमश ऋषि आये और कहा 
दे साथो ! यह मिथ्या मन वाणीका गोचर,प्रिच्छिन्न दृश्य वस्तु 
दृश साक्षी चेतन्य निविकार आत्माका रोसमात्र भी कुछ बिगाड 
नहीं करता। जेैसे-प्ृथिवी, आप; वेज, वायु तथा तिनके कार्य 
आकाशमें स्थित हुए आप अपना व्यवहार करते हुए सी,आका- 
शका किंचित्‌ मात्र भी बिगाड नहीं करसकते। तेसे सव देह 
इन्द्रिय मनादिकोंके व्यवहारें साक्षी आत्मा निर्विकार रहता 


| कद 


है,कदाचित्‌ सी अपने असंग स्वरूपको नहीं त्यागता । 


यमकिंकरने कहा हे रोमशऋषि/!सुनते हैं,कि,ब्रह्मा,मरता है तो 
गेसशऋषि एक रोस उखाड कर फेंक देता है,यह बात केसी है ! 
गेसशने कहा यह लौकिक व्यवहार है वेद्क नहीं। इससे केवल 
त्माकी तथा दृश्यवगकी अनंतता बोधन है और कुछ तात्पय्य 
नहीं है। हे साथो ! जैसे तुच्छ आयुवाले जीव।सदा जीवनेकी इच्छा 
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रखते हें,जीनेले दृष्त होते नहीं तथा जैसे अज्ञानी मरनेते गय करते 
हैं, चक्षु आदिक इन्द्रियोंत्रे हपादिक विषयोंको ग्रहण करनेसें 
घापवे(अघादे)नहीं शरीरकी आरोग्यता चाहते हैं इत्यादि अनेक 
व्यवहारोंमें पच्चात्ताप तथा विलाए्‌ करते हुए ही जैसे शरीरको त्या- 
गृते हैंतिसे ही अज्ञानी दीध आशुवालोंका हल भी सम्यर तैसे ही. 
जानना । यह यवहार सब विद्वानोंका अनुभवसिद्ध है.बल्कि 
ज्ञानीकों भी जीना अच्छा लगता है,मरना बुरा ही लगता है इससे 
नित्य चिद्‌ अनंत निज स्वहप आत्माका सम्यरू बोध ही श्रेष्ठ है, 
न्यूनाविक जीवना श्रेष्ठ नहीं । है य्मकिकर ! असली विचारकी 
बात झुन । जैसे स्वप्न दर किसी स्वश्के ऋषिषुरुषकी कहें हे 
ऋषि! अघ्ठक (स्वृग्का) ऋषि स्वपावीके मरें वा स्वप्नावीके जा- 
गेसे एक अपना रोम उखाडके पक देता है” क्योंकि, स्वप्रावी 
(हमारे पिता )को रोज सस्ता, ठहरा,हम रोज कैसे क्षोर कराते 
तकलीफ़को पाते हैं। हे साथी ! तुम अपने सनमें शोच देखो कि 
स्वप्रावीके मरनेसे वा स्वप्नावीके जागनेसे स्वप्नपुरुण पीछे कहाँ 
रहेंगे | किंतु नहीं रहेंगे । क्योंकि,स्वप्रसुष्टि स्वप्नावीके संकल्पमें 
है, अन्यमें नहीं।तिसे ही समाधि हप्ण्यगथ परसेष्ठीके वा शबलबहझ 
विश्णुके,माया विशिष्ट चेतन्‍्य इश्रके संकल्पमें अस्मद्दिकों स- 
हित सर्वस्ृह्टि है,तिसके संकल्पके अभावसे अस्यद्षादिकोंका शरीर 
पीछे रना कैसे होगा! और शरीर विदा रोम उखडना कैसे होगा 
जो कहो,हिरण्यूगर्य समधिके संकल्पले अस्थदादिकोंके शरीर 
बाहर हैं।ती जैसे-दूसरे स्वप्रहृदाकी उष्टिकों स्व|हश्को, स्वप्नह- 
शके मसनेको तिसके हषशोकको लागंश यह कि,तिलके से स्यू- 
नाधिकव्यवहारको, दूसरे स्वशके सप्नर जान नहीं सकतेतैसे ही 
हिस्ण्यगर्मकी संकल्पित सृध्ति सहिए,हिसण्यगर्भकीं और हिरण्यूग- 
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सकी कल्पितसहिके बाहर अस्मदादिकोंके शरीर जान नहीं सकते। 
जो हिस्य्गर्थके संकल्पमें अस्मदादिकोंके शरीर हैं तो पूर्वोक्त 
गैतिसे दिर्यगर्भको,निज आखुके क्षयले,सव्सकल्पको त्यागके- 
विंदेह कैबल्यको प्राप्त होते ही अस्मदादिकोंके शरीर ही पीछे न रहें, 
गे । रोमठखाडनादि व्यवहार कैसे बन सकता है;अथात्‌ नहीं बन 
सकता । इस हेतु यह सब आत्ममिन्न छोकिक वात है। जब रोमशने 
कहा तो सबने सच्ची बात सनकर शठाघा की और बहुत ह्षित हुए। 
अश्िनीकुमार । 

तिसी समयमें अश्विनीकुमार आये और कहने लगे हे सभा- 
सदो!अमंत चित सत्यहूप निजात्मा साक्षी सूर्य है।यह बह्मांडहूप 
संघात,साक्षी चैतन्यरूप सूयका रथ है, समष्टि बुद्धिसे अभिन्न ही यह 
व्यध्ि वुद्धिहपी-अश्विनी(बोडी)तिस रथके आगे जुडी हुई है तिस 
वूर्वोक्त वुद्धिहपी अशिनीसेनामरूप अश्विनीझुमार हम दोनोंकी . 
उत्पत्ति हुई है,इसीसे ही नामहूप हम दोनों अश्िनीकुपार इकट्ठे 
रहते हैं। यमकिकरने कहा हे अश्विनती झुप्ारो!तुम कहाँ कहाँ रहते 
हो! अशिनीकुमारोंने कहा हे यमर्किकर!सत वाणीसे अगेचर जो 
अत्य आत्मा अपरोश्ष हैं तिसविपे हम नहीं रहसकते,विससे प्थक्‌ 
साया औए मायाके स्व कारसमें हम पूर्णहो कर रहते हैं यक्षपि पृथिवी 
आदिकोंकी अयेश्ञासे, वायु आकाश मायामें शाब्नहश्सि तथा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे रूप प्रतीत नहीं होता,परन्तु चेतनकी अपेक्षास 
वायु आक्राश जायादिरुप रहित नहीं । क्योंकि,चेतन्यकी दृश्य 
है। जो जो दृश्य होता है सो सो नाम रुप स्वहप ही होता है जैसे 
अस्पद्ादिकोंकी दृश्सि परमाणु सूक्ष्महप रहित हैं,परन्तु आका- 
शद्दी इृटिसे नहीं। तथा सूय जैसे समेहको प्रकाशता हैतैसे मणि- 
जे प्रकाशता है । हम देववेश्य हैं,समह्ि हल्लाण्ठसे अभिन्न जो 
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ह व्यह्ति संघातहपस्वर्ग है;तिसमें हम घूति घारकर विशेष रहते 
प्रत्यक साक्षी चेतन्‍्य इछ स्वृर्गका महान इन्द्र है मत शुरु बह- 
ते है। श्रोजादिक इन्द्रिय देवता हैं। जीव केवल इन्द्र है। हे यप- 
कर ! जो पुरुष हमारी विचारूण ( सत्युसंजीवनी ) औषधी 
अंतर खावेगा, दिसका अज्ञानहूप रोग चला जावेगा । 
कपल 
(जाए ! 

यप्॒किकरने कहा विचारहूपी औषधी कहो ! अखिनीकुसार 
कहने लगे है यमकिकर ! एक द्रह्म पढाथ है एक दृश्य पदाथ है, 
तीसरा पदाथ है ही नहीं। हृष्टा दृश्य नहीं होता, दृश्य दशा नहीं 
होता । दृश्यका कोई भी घम हद्यको स्पर्श नहीं करता,यह नियस 
अति प्रसिद्ध है। चक्ष,दीपक,झूर्यादिकों विषे सर्वलोकोंको देखनेयें 
आव हैं,जो जाननेमें आते हैं तो सश्य हैं, जाननेवाला हश शैसासंश 
यह कि,जो जो ज्ञानका विषय है,सो सो दृश्य असत्‌,जड,हुःख- 
झुय,कोटियें है और जो स्वयप्रकाश ज्ञान है,जिस ज्ञानद्वार मायासे 
आदि लेकर,देह पर्यत सर्व दृश्य जाना जाता है; सो ज्ञानस्वहूपपे 
ज्ञान एक ही है)सो ज्ञान सत्‌चित्‌ आनंद्स्वरूप आत्मा साक्षी हरा 
३। सो साक्षी हशसे परमात्मा परमेश्वर,ईश्वर,गोविन्द;नारायणा- 
दिक,मिन्न बाने तो सर्वको अलत, जड,दुःखहूपता तथा दृश्य- 
हुपता बलात्कार आवेगी क्योंकि,सत्से मिन्न असत है चैतन्यसे 
िन्न जड है, खुखसे भिन्न दुःख है, हृशसे भिन्न दृश्य है। इससे 
सत्‌,चितू,खुखहप,दश साक्षी,आत्मवस्तुके अंतर्गतही,ईश्वशदि 
नामोंकरके प्रतिपादित वस्तु होगी. एथ ह नहीं। जो पृथक मानो, तो 
जवोंक उनकी अस्त आदि गति होगी। इस्त हेतु इसप्रकरणमें महा- 
वाक्योंविषि जीव इंश्वरका मिन्न भिन्न छक्ष वाचकता कथन तथा 
दाच्य वाचक भागत्यागसे लक्ष लक््यकी एकता,लक्षणासे करना 
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केवल परिश्रण ही है। हे यमकिकर ! पूर्वहणा साक्षी आत्मा केसा 
है,सवेके अन्तर स्थित होकर भी स्वरुपसे ही बंध तोशक्षादि पर्मोसे 
रहित है। जैसे-आकाश स्वहूपसे ही,सर्वमें स्थित भी,अस्पर्श है 
हे यमकिकर ! यह अधिकारी पुरुष अपनी शुद्ध ब॒छिसे वा संतोंके 
संगसे विचार करे कि.इन द्रश,व्श्य,दोवों पदार्थो्में में कोन हूँ! 
ह्स हँ वा दृश्य हूँ! जो में दृश्य हूँ तो दृश्यको में जाएँ कैसे 
जो दृश्यको जानता है सो दृश्य नहीं होता । जेसे-चक्षु रूपकी जानते. 
हैं तो स्वयं हूपको नहीं होते; वेसेही में सुघ॒प्तिमें अज्ञानसे आदि 
लेकर जाग्रतमें देह पर्यत स्व॑नामरूप दृश्यको प्रकाश करता ईँ 
अथोत जानता हूँ, इसमें में दृश्य कदाचित्‌ भी नहीं बन सकता। 
बाकी शेष दृश ही में सम्यकू निश्चय करके हूँ,अन्य दृश्य नहीं। है 
यूसकिकर ! जब इस अधिकारीने अपनेको सम्यकू ह्रष् जाना, 
तो बंध सोक्षादि सर्द कर्तव्योंसे रहित,निष्कुरूंक स्थित होकर 
व्रिजमान होवेगा क्योंकि,ह्में कोई भी बंध मोक्ष है नहीं, बंध 
मोक्षादि प्रपंचकी अपने स्वृहप ड्विषे,लिवृत्ति गराप्तिवास्‍्ते करते 
व्य भी कछु नहीं। जो बंध मोक्षकी निवृत्तिवास्ते कृ्तैब्य कर- 
ता है सो अमजन्य है जिसने अपने हृशस्वहूएको सम्यक् जाना 
है सो बन्ध मोक्षके फिकसे रहित हुआ व्यवहर परमाथ दोनोंझें 
आनन्द लूटा है। 

जो उपरते बन्चमोक्ष अमसे रहित आपकी कथन करता है,अंद 
रसे संम्यक अम दूर नहीं इआ तो अनधिकारी एुएप व्यवहार परणा 
थ दोनों विष तपायसान्‌ दुःखी रहता है। यमकिकरने कहा तयायसा- 
नद्यों हुवा है! अश्विनीकुषारने कह-सायके कार्य जो वेशग,शम 
दर्शादि देवीशुण हैं ओर काम क्ोघादिक जो आउरी जुण हैं सो 
थूक ; है, तिसको 
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अपना घच् मानके तपायसान होता है क्योंकि , सम्य अपने हर 
पत्यक आत्माकाशदुभव उससे वहीं है। स्वभावसे ही सर्व दृश्य 
ए हश्यके घर्मोंसे रहित अलिए साक्षी इण आत्मा है, कर्तव्यसे 
नहीं इसके प्रतिपदव करेशले शाहमें सम्यक तिसका विश्वास 
नहीं होताहे यमकिकरा जिसको सम्यछ अपने स्वरूपका अनुभव 

है,सो किसी सी शाह्षकी छूछ अपेक्षानहीं रखता क्योंकि आँखों 
देखी चीजमें सशय नहीं होता । मायासे लेकर देहपर्यत, स्वेह््य 
आत्माकी दृश्यका स्वभावसे ही कोई भी घमद्रष्को स्पर्श नहीं 
गर्ता सम्यक जानना ही कदब्य है,करना छुछ नहीं।सम्यक अपने 
स्वद्पको न जानना ही द्थऊे का छेलु है.द्सरा नहीं । जैसे भदवादि- 
योंकी वा निष्कृपट शछ्ाद एच अरीरको,बुरुशाज़् जो परोक्ष बात भी 
पकड़ा देते हैं सो मृत्युपव” छोड़ते नहीं; वैसे ही तपनेवाल्त जो 
बेदांती है,तिसकी सिद्धांदरें ठ्भा नहीं है।यह नहीं विचारता कि,जो 
परोक्ष विष्णु,शिव,गणेशादिकोंके अतियादक शास्त्र तथा मीमांसा- 


दिक पंचशाज्ञ जो सत्‌ हैं।तो दाद शाह्ष सी छठवां सत्‌ है, जो 
वह अखत्‌ हैं तो यह भी असद ऐइससे आप सहित से हरिहे! 
श्स दृढ़ अद्धाएवक, सावदा है उपासनासे भी ताप नहीं होता 


शशश । 
वि समय अगस्त्थ ओऔः् अंगिश ऋषि आये। अंगिरा कहने 
'छगे है साथो!चार वेद चार उपबेद, पट तिनके व्याकरणादिक 
अन्न पदशाद्ष ओर पुराण इत्याविक् सर्वविद्या अपर विश्वाहैं इन्हे 
मिक्ए विद्या कहते हैं, साथागज झ्या वाणीद्वार, चाहे फारसी 
दाग, चाहे अंग्रेजी,याहे, संस्कृत, चाहे दक्षिणी साज,चाहे वेगाली 
आप, चाहे किसी भी देशातरदंग भाषादारा अवाड्मबंसगोचर 
१८ 
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सर्वाधिष्ान जगदिध्वृसप्रकाशक, अवेद्त्व, सदा परोक्ष, साक्षी, 
सचिद्वन, विशुद्धानंदका सम्यक बोध होते सोई परमविश्या है! 
नाम उत्कृष्ट विद्या है। इससे येनकेन सापाद्रारा वा संस्कृतद्वारा 
सम्यझ अपने स्वृहृपका बोधऊक ही परमविद्या है। 


अगत्त्य । 


तिस सभाप्रें अगस्त्य आकर बोले कि,अगस्त्य नाप प्रत्यक्‌ 
अश्न्र परमात्माका हैसारांश यह कि,अगस्त्यनाम अक्िय पढा- 
था है वा सूर्यका है, सो अगस्त्य नाम( परमात्मा ) प्रछयकालके 
आदियें सूथहप हो कर सवव सझुद्रादिकोंके जलको पान करलेता है, 
पुनः कोई काल पीडे महाप्र्यके आरंभकालमें हाथीके शुंड- 
तुल्य जलधागको त्याग देता है वा हमेशा सालके साल ग्रीष्पऋतुमें 
अगस्त्य नाम हर्य जलकी अपनी किरणोंद्वारा जलपान करलेता है, 
चांतुर्माप्में त्याग देता है। वा सब जीवोंके सुखदुःखका अनुभव- 
एप भोग देनेवाले कप्ोके उपराम होनेसे अगस्त्यहूप परसात्मा 
स्वेनामहूप प्रपंचरूप जलको अपनी माया शक्तिफें खच लेता है, 
उुनःजब भोग देनेके सन्‍्छुख कम होते हैं तो अगस्त्यरूप परमात्मा 
नामहूप ग्रपंचहूप जलको त्याग देता है अर्थात्‌ सुक्ष्मसे प्रगट 
करता हैइसीपे तिस प्रत्यक अभिन्न परसात्माका नाम अगस्त्य 
जो ऐसा नहीं माने परंतु-अगस्त्यऋषिके ही सप्रुद् (जो पहले ही मधु- 
रथा)किसी निमितसे पानकरके पुनः लघ॒शंकावाले रास्ते पे मिका- 
लनेसे खा हो गया है,ऐसे माने तो थाता जो ईश्वर है, सो जैसे 
परवकतपसें जगत्‌की मर्यादा थी तेसे ही उत्तर कल्पसें मर्यादा रचता 
भया,हप्त सैत्रकी व्यवस्था नहीं लगेगी।जो ऋषिसे ही माने तो मंत्रका 
अर्थ ऐमा छगे कि।हम्रशह कल्पके कल्प पहले ईश्वर इस सथुहको 


चतुर्थ सगे 8. (५७५ ) 


शुद्ध मधुर जलको रचता है,पीछे अगस्त्यक्षषि पीकर लब॒शंका 
एर देता है, इससे खारा होजाता दीसो यह बात विद्वानोंके अनु- 
से मिले नहीं और सत्‌ शाद्यसे सी मिले नहीं। बृहदारण्यके 
पंचम अध्यायमरें याज्ववल्क्य भूजके प्रसंगरमें तथा जगत्‌की अनेक 
उत्पत्ति प्रसुंगमें इस समुद्रकों पहलेसे ही खायय लिखते हैं । यह नहीं 
लिखते कि,पीछे अगस्त्य ऋषिने खारा किया है। इससे अगस्त्य्‌ 
वाम सूर्यका भी है, सो महाप्रछ्यके आदिक्रालमें वा हमेशह 
सालके सालमें जल खेंचलेता है, पुनः त्याग देता है । 
धीरसपुद्भयन और चोदृह रत्न । 

यही हालक्षीर सझुद्र मथनेका तथा चौदह रत्न निकालनेका जान 
लेगा क्योंकि,प्र्वेसझुद प्रकरणके समान हरेक कल्पमें पहले चंह- 
सादि रत्नों रहित जगत्‌ उत्पन्न होता है,पीछे देवता, देत्य क्षीर- 
संझद्को मथके चन्द्रमादि ग्त्नोंको निकालते हैं, सो वेद अनुभवसे 
विरुद्ध है । वेदसूलसें, ब्राह्मणरें, पर्मशाद्वहूप स्वृतियोंमें,सम्यक्‌ 
जगत्‌की उत्पत्ति पालना अंदृरणसें यह बात कहीं भी लिखी नहीं! 
अंतियें रयीहूप चन्द्रमाकों भोग्य लिखा है और झूर्यकोीं भोक्ता 
लिखा है। सोक्ता भोग्यमण ही यह सवे संसार है,जो एुडुप सूय 
चन्द्रमाको भोफ्ा भोग्यमय सब संसार रूप जानकर उपासन 
करता है, सो उत्तर सुखको जाह् होता है, ऐसे लिखा है। जो 
चन्द्रमा पीछे होवे तो चन्द्रमासे प्रथम होनेवाले वेद वाक्ष्यकी 
व्यवस्था न होगी।तथा सोग्य विना सोक्ताकी सिद्धि नहीं होगी, 
इससे सूथ भी जगतकी उत्पत्तिके प्रथम ही उत्पन्न होना चाहिये.सा- 
रांश यह कि,भोक्ता भोग्यमय ही संसार है अगस्त्यमाम भी ईश्वरका 
है तथा ऋषिनाम भी ईश्वरका है। सो अगस्त्यऋषिनाम ईश्व 
रका है तथा महाव्‌ तफ्स्वी ब्राह्मण अगस्त्थकी नामसंज्ञा, एक 
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होनेसे ऋषिका नाम लेते हैं।वा इससे तपकी महिसा प्रगट होती है । 
इससे जगतके पीछेजगत्‌ हुआ,यह अथ्थ अवुभवशाहंसे मिलेनई 
इस हेतु यह अकूजानना कि.शुद्धि माया वा अज्ञान क्षीरसशुद्द है, 
जगत्‌ रचनेकी इश्वरच्छा,मंदराचलप्वतह।ह-बरकी क्रियाशक्तिशेष 
नाग कूर्म;है | जीवोंके एण्य पापहूप देवता और देत्य हैं.। ईश्वरकी 
ज्ञानशक्तिको कू्म ( कछुवा ) जानना,जिमने संद्राचछको धारण 
किया था क्योंकि,इश्वरकी ज्ञानशक्तिसे ही यथायोग्य यह जबत्‌ 
चारण होरहा है। पूर्वोक्त क्षीरसझुद् मंधन करनेसे, पंचन्ना्ेदिय, 
पृंचकर्मद्रिय,चतुएय अंतः्करण, ( ज्राण कर्मेन्द्रियोंके भीतर ही 
जान लेने क्योंकि कर्मेद्रिय तथा प्राण भूतोंकी रजो अंशते उत्पन्न 
डुए हैं ) तिनके देवता तथा तिनके विपय, यह चौदह प्रकारकी 
एटीहूप चोदह १४ रद, भोफ़ा सोग्यमय सखारें उत्पन्न हुए, 
यथा्थवक्ता अगस्त्यका वाक्य सुनकर से सभा प्रसन्न हुई । 
व्हछ । 
तिसी समय काल भगवाव्‌ आया और कहने लगा-हेसमासद! 
विहाव्‌ छोको।काल तीन प्रकारका है-१एकछ् वाम केवल काल 
एक सहाकाल है। २एक अतिकाल है। तीम प्कारका सत्‌ चित्‌ आ- 
नद्स्वहूप,अृत्यक आत्माके अज्ञानसे.उत्पन्न हुआ जो काल देश 
हित्‌ भूत, भौतिक,सूक्ष्म,स्थूछ जगत है,तिस जगतके मध्यसें 
वल काल हूँ । कैसा थे हैँ कि जबलग अज्लावहप पिता मेरा 
ताह,तबतक ही सेरी,भाइयों सहित आज है,पीछे नहीं।है विद्वानों! 
हल्ले केवल काल करके ही जगतकी उत्पत्ति, पलना तिरोयाव 
होता हैःयञ्न करही जीवोंके स्थूछ शरीर जीण होते हैं.पुनः नवीन 
उ्त्यम्न होते परन्तु जुजझ्ञ केवल कालछ सूक्ष्म शरीर म जी शोदे 
न उत्पन्न होते हैं । पृर्वोक्त सवेके मिजुस्वहूप अधिष्ठानके अज्ञा- 
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ने पशूल सक्ष्य संशासहप वगीचा रचा है,तिस स्थूछ बगेचिका 
एश्ञकों शालीएा सिएदे किया है गाली जी शझाडोंको 
कास्के बवीम लगा देदा है; कदाचित मदीन सी झाड शोभादायक 
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(टक्के अन्य स्थानोंसें लगा देताहे परंतु 
सकता क्योंकि बीज विना झाड कहासे 
! सार्यंश यह कि, माली ही बगीचेकी सकाह तथा छुछजार 
रखा है तथा जब दगीचा देखें तब वेसेका वेसाही दीखताहै,नदी 
झानमे छुझे केवल कालको स्थूल संसा- 

तो में बालीकी न्याह जीवोंके 
तथा अन्य स्थूलप्दार्थोकी तोड 
दा देखा ही गुलआर प्रतीत कराता 
ड़ फोड़े नहीं तथा नवीन लगावे 
ती रहती है। जैसे बहुत प्राचीन 
फल नहीं देता है। वेसे मे स्थूलल 
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। झ्ाती रहे । इससे में हप स्थूछ संसार वगीचेकी सफाई 
देवाला केवल काछहूप गाली हूँ। ब्ह्मा,विष्णु,शिवादिकोंकी 
स्थछ सार्तियोंकों सी नाश कम्मा हूँ। में नहीं छोडता चाहे ब्ल्ला- 
हिकाँसे पूछ छो, अन्यकी दया जात है ! पूर्वोक्तअज्ञान पिवाकाही 
एवञ और हयारे भाई सर्व वामझूए कहिपत संसघारका अधिष्ठान 
जो अनद चित्‌ सत्‌ स्वहूप इुछधि आविकोंका साक्षी आत्मा, 
तिलका जो सम्यक वोधहप झान है सो महाकाल है क्योंकि, 
गपने अज्नान पिताका तथा पिययाके कार्यहप छुड्े केवल काल 
ई सहित परिवारका एक कालाउच्छेदकर नाश कर देता है। 
सारांश यह कि, स्व काये कारण प्रपचमे सम्यक मिथ्यात्व 

हि करा देता है! इससे पूर्वोक्त सद कहिएत ससारके अधिए्ठान 
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ज्ञान ही महाकाल है। यमर्किकरनेकहा हे देव ! परिवारसहित 
अपने पिताको ज्ञानहप महाकाल क्‍यों मारता है! कालने कहा हे 
यप्र्किकर ! वस्तुका स्वभाव अपना बिगाना नहीं देखता; जेसे 
अशग्जि अपने उत्पत्तिकतीको, अपने पूजककी, तथा अपने अपका- 
रीको स्पर्श करनेसे दग्घ कर देती है; जैसे-विच्छु अपनी माताको 

वाश क ही उत्पन्न होता है। जेपते बॉसों पे ही अभि उत्पन्न होती है, 
घुनः बासोंकोी ही जलाती दैजैप्ते कोई राजाका दुए नौकर राजासे ही 
वद्धिको प्राप्त होकर बुनः राजाको ही नाश करता है,इत्यादि अनेक 
हएंत हैं । तैसे यह ज्ञान मी अपने कारणको नाश करता इआ शे 
उत्पन्न होता है। इससे ज्ञान महाकालहप है, झुझ काल सहित सर्वे 
कारण कार्य जगवके मिथ्यात्व निश्चयका नामही सक्षण है| तेसे ही 
स॒त्‌ चित्‌ आनंद स्वहुप प्रत्यक्‌ आत्मा अतिकाल हप है क्योंकि 
ज्ञानहप भहाकालको थी यह पू्वोक्त साक्षी आत्मा भक्षण कर 
जाता है जैसे अग्नि स्वको दाहकर आप भी समानहूप महा अमिमें 
लीन हो जाती है । जैसे निर्मेठ जलकी मलीनताको दूर करके 
आप भी नीचे बैठ जाती है। इत्यादि अनेक दृशंत हैं,विस्तृत मयसे 
लिखते नहीं। तेसे ही ज्ञानहप महाकाल ुझसहित सर्व कल्पित 
जगतकी निवृत्ति करके अर्थात्‌ झुओ्न सहित स्व॑ नामहूप जगतमें 
भिथ्यात्व निश्वव कशके वा अभाव विश्वय कराके श्रारू्ध प्रति- 
बंधकके नाश हुए पीछे वृत्तिहप ज्ञान आप भी साक्षी चेतन्यसें 
लीन होजाता है। इससे हे विद्वान लोगो ! सुचिदानंद प्रत्यक मना“ 
दिकोंका साक्षी आत्मा ही अतिकाल है। सो अतिकाल आत्मा ही 
बल्मासे लेकर चींटी पर्येत सर्वका निञ्रस्वरूप है। जो अधिकारी 
अपने अतिकाल स्वहपको सम्यक्‌ स्वतः ही बंध मोक्षसे रहित 
ऐसा जानता है कि, में बुद्धि आदिक सर्व दृश्यका द्रष्श साक्षी 
चतनय निर्विकार निर्विकत्प हूँ। ऐसे अपरोक्ष दृढनिश्चय करता 
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है, सो छुल्ल केवल स्थुछके नाश करनेवाले कालके भमयसे भय नहीं 
करता। जैसे स्वप्नावीके नि ह्राहुप अज्ञानसे, देशकाल सहित सववे 
स्वप्रयह्ि उत्पन्न होती दे योर स्वष्ठ मर सत्‌ जानता है सो स्वृप्न 
स्थूल सृष्टिको ही स्वप्तका काल वाशकरता है, तिस कालसे स्वप्न 
एरूप सय करदे हैं । कदाचित स्वप्के जुरु शाख्भसे, स्वप्न पुरुषको 
अपने स्वन्रावी स्व8 अधिष्ठानका सम्यक ज्ञान होता है तो अज्ञान 
देशकाल सहित से स्वप्नयष्टिको मिथ्या निश्चय जानता है । वा 
स्वृप्नावी अधिष्ठानविषे अत्यंताभाव निश्चय जानता है यही तिस 
ज्ञानका सवेको मक्षण करना है। कोई दृश्यकी अग्रतीतिका नाम स- 
क्षण नहीं। जैसे घट कंबुगीवाबाब प्रतीव होता हुआ भी, घटनास 
उच्चारण होता हुआ भी,जलका पारणहूप्‌ वा जलूका लावनाहूप 
क्रिया देता हुआ भी सम्यर जत्तिकाके ज्ञानवाले घुरुषको,पूर्वोक्त घ- 
टकी वृत्तिकामें अत्यंताभाव है।यह सब विद्वानोंकी अनुभव है और 
ठीक ठीऊ ऐसे ही है।बटकी चूण करके वा किसी रीतिसे घटकी अप्र- 
तीति होवे,तब ही घट मृत्तिकाहूप होता है वा अभाव होता है यह 
नहीं। इसी प्रकार सुवर्गादि अनेक दृश्ांत हैं। अपनी अझसे जाव 
लेना सारांश यह कि,जेसे-स्वशह्रशकाज्ञान,स्वप्रसष्टिको मिथ्यात्व 
निश्चयरूप वा अमाव निश्रयडूय सक्षण कर जाता है,इसीसे महा- 
काल है।पुनःवह ज्ञान सहित पुरुष तथा ज्ञानकर बाधित हुई हुईं सवे 
स्वप्रसृष्टि, किसी निमितसे जिह्राहप प्रतिवेधके दर होनेसे, जिस 
स्वप्द्रशकों अज्ञानसे हुई थी विस्ी स्वप्नद्नश्ें लीन होजाती है, 
यही तिसका भक्षण है। इससे स्वमद्रण अतिकाल है। तैसे ही सांगो- 
पांग अपनी अहझसे दा्न्त( विद्ञानोंकी ) जान लेना । है सभा- 
नित्रासी पुरुषो ! में लोकिक केवल काल ब्ह्मासे छकर चींटीवक 
सवकी स्थूलताको ही नाश क्या हूँ, पुनः नवीन पेदा करता हूँ 
परंतु सृक्ष्म सृष्टि मुझसे नाश पेदा नहीं होती। वह ज्ञानहूप महा- 
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गेलपे ही सिथ्यात्व सिश्चयहूप वा अभाव निश्चयहूप नाश होता 
3, अन्यथा नहीं । झुझ् केवछ काल कर ही अबंत बार स्थल सष्षि 
उश्यन्न होती है,पुनग्लीन होती है। तात्पय यह किं,लौकिक वेदिक 
एब व्यवहार छुझ् कालकरही होते हैं,पुनः लीन होते हैं.परंतु यह 
नहीं कि,बृष्टि सिथ्या है और में सत हूँ,कितु सृद्धिके साथ ही मेरी 
[8, पृथक नहीं । अतिकालहप आत्मामें सुझ् सहित सर्वेश्ृष्ट 
थ्यां तु नित्य खुख चढ्रय उ्त्यज आत्माने 
कोश गाव सिपुद किया है,किसीको कोई घुर्यादिकोंको 
स्तादिकोंका कार्य सोंपा है,वह वेशा ही करत हैं।जिसे जिस 
व्यवहार राजाने सिएद किया है सो तिती हुकुमकी तामील 
इुझ्लकी सवे जीवोंके स्थूछ श्रीरोंद्ा वाश.उत्पन्न करना 
मे सियुद किया है,सो में विशी इुकुमकी तामीली 
को इल्नचरें बडाई महीं।काल सब स्थूलको नाश उत्पन्ना- 
राई इससे कारू बडा है,सो नहीं,मैसे-स्वप्रका काल 
तुल्य ही है। यमकिकरने कहा है यथाथवक्ता देव ! कईएक 
अज्ञानको बत्युनाम काल लिखा है तथा शब्दादिक विष- 
तिकाल लिखा है वा काम कोषादिकोंकोी कार लिखा 
आपने महाकालऊका स्वहप और ही कहादे। कालने कहा 
विचार देख। अज्ञानसे तो झुख दुगः्खहूप जगतकी 
वी है,को ३ अज्ञान जगतका नाशक नहीं,लौकिक पिता- 
का अज्ञान सपादिकोंकी उत्प्त्तिका कारण है कोई 
नाोशक नहीं।स्वज्ञदिक अनेक दशंत हैं,तैसे शब्दा- 
दिकविषय ही तो संघार है,सो विषय ढुःख देनेवाले होनेसे काल 
हा है!सों विषय अपरोक्ष आत्मज्ञावी को तथा अपनज्ञानसे विषय- 
लंपटऊी भी तथा बल्लादिक ईश्वरोंक़ी भी ढुःखनहीं देसकते और यह 
इानहूप महाकाल तो सवध्श्यका सिथ्यात्व सिश्चयरूप वा अभाव 
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लिश्वय झूप गण कर जाता है । इससे ज्ञाव ही महाकाल है | 
आगे जैसी इच्छा हो तेसे शान । ऐसे कहकर काल डुप हुआ । 
शाया ( प्रकृति ) | 

दिस सभाएं जगबनवी एणा,जियको प्रधाद, भकृति, अ 
दिल, अज्ञादशक्ति भी झहये हैं, सो शू्ति घारकर आई और 
पहने छगी हे पुओं।! में बल, रज, तथ, जिशुवात्क हप 
9ै। नित्य खुख चिंद्रप अत्यक आत्पाकी में शक्ति हैं,गें आत्मासे 
सिन्न हैं न अमिन्न है।न सावयंव निलवयव हूँ उमयहय भी नहीं । 
न में सत्‌ हूँ नअउत्‌ हूँ, व उसयहप हूँ (क्योंकि, विशेधी घम 
एक ही स्थानमें नहीं होसदएे ) किंतु अनिर्वेचनीय हूँ । जैसे- 
आक्िविंप दाहक शक्ति अधिदे सिन्न अभिन्न तथा उसयहपता 
नहीं । जे स्वप्ह्णरें निह्ाहप अविश्यासे सिश्नामित्र इछ नहीं 
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| 
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उकते, परन्तु साक्षात्‌ स्वष्ठ प्रपेच कायद्रारा निद्चरूुप अवि- 
श अनुमान होता है । से स्वभह्र्सासे 
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अविश्वा नहीं । यद्यपि प्रत्य& नहीं दीखती तो थी निद्रारूप 
अविद्या विना स्वप्न प्रपंद होठ महीं । जो स्वप्न प्रपंचको अदुभव 
कग्मेवाला स्वप्द्रण चैतन्य इन्य है, सोर जान्ृत्‌ अवस्था 
अनभव करने जेनलपफा ८ घ्सी ज्ञिः इजर है 
अनुभव करनेवाला चेतन्य दे ए अब भी वृतमात हाजिर इुजूर है; 


आर 


करें स्वप्न प्र 
स्वग्रजमतका उपादाव का 
उत्पात्त याछता दशरका कार 
रूप हे।यद्रपि विद्राहप अ 


व 
ट 
बॉ स्ल्व 
ल्‍ दा हर 
॥ 2 


इससे प्रमाणित होता है कि 
हूप अविशा ही स्वप्न प्रपेचकी 
औए स्वप्नह्श निविकार असंग- 

छत अब सी है तथापि,कायके सन्झु- 
ख नहीं। वैसे तुम बुझ्न मायाकी जा पढकी उत्पत्ति पालन संहारादि 
स्व व्यवहारका निर्वाहक जानो, चैतन्य असंग एुरुप मिविकार 
जानो।में माया चेतन्यके मासको महण करके ही जगवकी उत्पत्ति 
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आदि सर्व व्यवहार करनेको समथ्थ होती हूँ,स्वतः नहीं क्योंकि,स्व- 
व जड हूँमें माया और मेरे ये सवे नामहूप॑ कार्य,चेतन्य द्रष्ठकी 
इश्य होनेके कारण मिथ्या श्ृगतृष्णाके समान केवल प्रतीत- 
सात्र है। मेशा और मेरे कार्येका स्वरूप पृथक नहीं।में माया अनेक 
अपने हाव भाव कदाश्ष करती हूँ तथा मोहित करनेवाले अनेक 
विचित्र कार्य उत्पन्न करती हूँ । सारांश यह कि, में अपना सर्वे 
बल इस मनादिकोंके साक्षी चतन्यके मोहित करने वास्ते करती हूं। 
सतको अपने बलसे असत,असतकी सत्‌,जडको चेतन्य,चेतन्य- 
को जड, सुखको दुःख, दुःखको सुख, पूर्णकी अपूर्ण, अपूर्णकी 
पूर्ण, इत्यादि अनेकहूप अवास्तव इंदरजालके समान कर दिख- 
छाती हूँ वास्तवसे नहीं । तो भी प्रत्यक आत्मा प्रसन्न अप्रसन्न 
शहीं होवा। तथा प्रसन्न करने वास्ते अनेक प्रक्ारके शांति आदि 
रस उत्पन्न करती हूँ.परन्तु नित्य सुख चिद्रप यह साक्षी आत्मा 
सुझ सहित मेरे चरित्रोंका ( ऊपरका ऊपर ) द्र्ठही रहता हैं 
कृदाचित मी साक्षी आत्मा हष शोकको नहीं प्राप्त होता,जैसे 
इन्द्रजाली पुझष अपनी मायाद्वारा रच अनेक सुंदर असुन्दर 
पदार्थोंसे आप हर्ष शोकको नहीं ग्राप्त होता, अन्य होते हैं । 
देखो मेरी अवस्था नवीन योवनवान हूँ, अत्यंत सुन्दरहूप 

हूँ, पतित्रता हू क्योंकि, अनंतचित्‌ सत्स्वरूप प्रत्यक आत्माशमेरे 
स्वामीसे,भिन्न सर्वे नामरूप प्रप॑चमेरा, कायेनाम बाल बच्चा हैँ, 
शेष्‌ एक चैतन्य ही भेश पति है। परन्तु वह सुझ ख्ीसे कदाचित भी 
स्पर्श नहीं कर्ता,जो में लीला रहूँ तिससे पहले ही स्थिर होकर मेरा 
तथा मेरी छीलाका हृश्य रहता है। में क्षणमात्र सी तिससे मिन्न 
नहीं कर सकती । हे एुज्नो ! चेतन्य, तुम सर्व नामरूपका पिता हैं 
और में माया तुझ्नारी माता हूँ। इससे तुमको योग्य है कि,अपने 
आता पिताका सम्यक स्वहप जानो। जो अपने माता पिताका 


चतुथ संग 8. ( घट ) 


सम्यकू स्वृहूप नहीं जानता सो पुत्र नाछायक है अथीत इश् 
दृश्यका सुम्यक स्वृहूप जानना ही कल्याणका हेतु है। वर्तमान 
जक्षाद्‌ मातापिताके पुत्रकी कोई अधिकारी पूछे कि,तुम अपने 
मातापिताको जानते हो ! जो वह कहे कि, में सम्यरू जानता हूँ तो 
उत्तमता सिद्ध होती है और जो कहे में नहीं जानता तो नीचता 
सिद्ध होती है। तेसे-जो दृश्य, हृशरूप माता पिताको जानता है 
सो उत्तम है,जो नहीं जानता सो नीच है। इससे तुम छोग अपनी 
नीचताके दूर करने वास्ते सम्यक अपने माता पिताकी जानो । 

व्यासने कहा हे माेश्वरी ! तू ही यथाथवक्ता अपना तथा अपने 
पतिका सम्यक स्वरूप कह ? शायाने कहा हे पच्चो ! झुझ् सर्वकी 
जननी मायाका तथा नामहूप आकाशादि प्र्पच मेरे बालब॒च्चोंका 
सम्यक असृत्‌ जड दुःख पे गच्छिन्नरूप ही स्वरूप जानना अन्य- 
था नहीं। तात्पर्य यह कि, जो स्वरूपसे होवे नहीं और अधिए्ठा- 
नके अज्ञानसे प्रतीतिहोवे सो अपने कार्य सहित मायाका स्वृह- 
पहें स्वम्नवत्‌ तथा मृगतृष्णाके जल्पत्‌ है तैसे ही सत्‌ चित आनंद 
स्वरूप बलह्ल साक्षी आत्मा ९ मेरेसे पति और अपने पिता ) 
का सम्यक स्वरूप जानना,अव्यथा नहीं । सारांश यह कि,आपको 
सर्वहश्यका दरष्ठा जानना। मायासे लेकर देह पर्यत अपनी दृश्य 
जाननी। द्रष्श स्वभावसे ही बंध मोक्षसे रहित है क्यों कि.बेघ मोक्ष- 
का भी द्ष् है। इस हेतु बंध मोक्षकी निवृत्ति आरप्तिवास्ते प्रयत्न 
अमसिद्ध है सम्यक नहीं। यह कहकर माया चली गई । 

कश्यपऋषणि। 
( देवता देत्यकी उत्पत्ति, सुरायुर छडाई स्वर्गनरक बन्धमोक्ष 
तथा मनोमाशका वर्णन ) 

कश्यपऋषि आये ओर कहने लगे हे समासद जनो!|देवी आसुर 

आुणदोषरूप जो देवता दैत्य हैं,झुझ कश्यप नाम चेतन्यसे ही उत्प- 
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व होतेहें औः उससे ही लश होगे हैँ,परंतु में चेतन्‍्व निविकार दी 
हता हैं, जमे स्वप्द्रणा स्वप्रप्पेचक्रोी उत्पक्ष करता सी निर्विकार 
£जसे,अनेक अँपेरी वर्षा दिक उत्पन्न लय होते भी आकाश निर्वि- 
का $इग्से में ही चेतन्य र्वॉधिए्ठान ई।छुझ् चतनन्‍्यकोी अपना 
साएप जानो। तव कालके भयसे छूटोगे अन्यथा नहीं । वा सन्‌ 
पृ कश्यप जानो, सृबत्ति निवृत्ति तिस संशय कश्यपकी दिति 
अदिति दो छ्लियां जादो तिनसे देवी आएगी गुण देवता देत्य हुए 
'जिपके शर्गग्सें दवीगुण अधिक हे, सो श्र स्वृगवृत्‌ जानो । 
जिपके शगैग्सें,आसरीशण अधिक ई जो शगर पातालव॒त्‌ जानो 
॥ यह एक ही /रीः स्वगपाताछूझूप जानो क्योंकि, जब इसी 
मं अहिसादिक देवीणहप देवतोंकी अधिकता 
तथा बलिएता आर आीवादिक देत्योंकी निइठ्ता तथा न्यनता 


कै 


अधिक्ताजबख्छिता,अवानित्त, अ्दिसा, क्त्रयोदिक देवी शुण- 
डइप देवतोंकी न्‍्थूनता तथा निवछता होती ;,दव यही शरीर पाताल 
झूप जानो वा सग्कडप जानो। जब देवी आउरी गुणरूप देवता 


ल्त्य इम ] गःय सूस र तो तन इप शव ब्ग़ैं भ्ूमिकोक जानो 
हे जावो ! एवोकछ इप शरीरमें वी आछरी ४ णहप देवता देत्योंकी 
लड़ाई होगी रहती | तथा सदा विशेध रहता है। जब कभी देवी 
गरुणरूप देवता वी होजाते हैं, तव शरीरहूप स्व यह जीवरूप 


इन्‍्त़् पर्स शोभाको वाता है और आएरी एुणरूप देत्य शोभारहित 
गेफ़ मलिय भावको घाव होते दै।जव आउरीगुणरूप देत्य वली हो 
गगहें सम इप्त शगेः डर लछविप देत्य शोभायमान होते है 


चतुर्थ सगे ४ ( २८७ ) 


देवता शोभा रहित होते हैं । है विद्ववलोगो!यह देवी आउुरी गुण 
दोनों इस जीवको बेघनके हेतु हें।जिसे सुदर्णकी बेडी तथा लोहेकी 
बडी दोनों बंधनके हेतु है।ये सब ढेवी आशझुरी मनके धर्म मास 
छबन्चे हैं,प्त्यक साक्षी आत्याके यह घम वहीं।मन अनित्य है 
गोंकि,सुइप्रिकें अपने वालइडों सहित इसका अभाव होजाता है, 
एनः जाग्रत्‌ स्वष्में अपने दालबच्चे हित उत्पन्न होता है,एक रस 
गहीं झुता;इसीसे अनित्य है। जद यह जुरुष ममको नाश करता 
| तब सब वृंध 5 जाता है। घन और किसी भी उपाय 
कर नाश नहीं होता, जिस मित्य सुख चेतन्य हूप आत्मासे य 
फुरनाहूप मन उत्पन्न हुआ £ दिसीमें डालनेसे नाश होता हे।साराश 
के,सूर्यकी किरण सुथरूए हे, छालको दमका छालहूप है। 
तेसे ही चेतन्यडप सूथ छालकी मनरहूप किरें दमकाहें प्रथकृनहीं 
यही जानना ही मनका नाश करता है। जैसे घटकों तथा श्रपणोंको 
सिका सुबर्ण हुप जानया ही घट यूषणोंका नाश है जैसे कोयला 
किसी भी उपायसे सफेद नहीं होता परन्तु जिसके वियोगले 
&आ है,विसीएें डाल देनेसे दिलकी कालखता मिथ्ती है,अन्यथा 
नहीं।सारांश यह कि,मनंको सिथ्या जाननाही मनका नाश है आप 
सहित सबको वासुदेव जानना यही परम उपदेश झुसुक्लुओंको 
अन्य नहीं,पूर्वोक्त देवीजुणोंस मंठक जो पुरुष हैं सो देवता हैं और 
यूर्वोक्ति आुरी झु्णोंकर जो एशप संयक्त हैं सो देत्य हैं। दोनों इस 
'यूलोकर्गे ही रहते हैं,तिनका परस्पर व्रोध इमेशह बना रहता है 
- क्योंकि, सच्चे घुशबक! और झूठ एउपका एकरस्व केसे होगा?कितु 
नहीं होगा।हत्यादि हृशंत अपनी बुह्चिसे जानकेना इब मनुष्यों 
हो देवता देत्य दोनों संज्ञा है। घगोत्मा राजा ही ईंढ है ३ 


| आ 


अपमात्या गग्य ही देत्यराज है! ऐसे कहकरकृश्यपऋषि चुप हुए 


| डी 5 हि 


[६ 


7 


श्जु 
् 


(२८६ ) पक्षपात्रहित अजुभवप्रकाश । 


संतु । 

पश्चात्‌ मनु अगवान्‌ आये और कहा किहे साथो!यह जगत 
अनोमात्र है.जैसे- संकल्प मन हृढ करता है, तसे ही भासता है जो 
डेह सहित जगतका सत्‌ संकल्प करता है तो सत्‌ मान होता है 
अप सकलप दृढ करता है,तो असत्‌ सासता देजिसे-एकही खीमें 
अनेक पुरुषोंके अनेक ही सकरप होते हैं। तिन पुरुषोंकी एक ही खली 
आअपनेश्सफल्पके अजुसार अनेक हूप प्रतीति होती है' में देह नहीं 
किन्तु मैं प्रत्यक साक्षी आत्मा हूँ यही न्रित्तर इढ सकल करे 
लो! काल पाकर वैसे ही होजाविगा । 

छुष्ठि उत्पत्ति। 

मसुने कहा हे सभासदों ! चूना सह्ठीसे यह संसार किसीने 
बनाया नहीं और न बना सकता हैकेवल समष्टि वा व्यध्ि सनके 
फरनेसे हुआ है । जबलग फुरना है तबहींतक जगत्‌ है,जब फुरा 
नहीं तब सुषुप्ति आदिकोंगें जगत्‌ भी नहीं । अपना सत्‌, चित्‌ 
आमेदहप,प्रत्यश आत्मा एकरस,विकारशून्य है और सवैमनवा- 
शीके गोचर पदार्थ एक रस नहीं।जैसे स्वप्नका प्रपेच केवछ सनो- 
मात्र है,एकरस नहीं, स्वमगहरश् ही एक रस नाम एकहय है।तैसे 
जात्रत स्वप्न सुप॒ष्यादि सर्व पदाथे, परस्पर व्यभिचारी हैं, एक 
आत्मा ही अव्यभिचारी है, आत्मा व्यभियारी नहीं। 

यप्र फिरे कहा हे सं! शाखमें लिखा है कि मनु शतरूपासे 
सृष्ि हुई दहै,सो कैसे है! मनुने कहा हे साथो ! मजुनास चैतन्यपुरु- 
पका है शतरूपा नाम प्रकृतिका है। सो प्रकृति पुझुषके संयोगसे 
यह सृष्टि उत्पन्न होती है,नहीं तो मठ शतहूपा कहाँसे उत्पन्न हुए 
जो कहो बल्लासे, तो ब्रह्मा कहाँसे उत्पन्न हुआ ! जो कहों बह 
किण्जुल्े,ती विष्णुकी व्यक्ति किपसे हुई ! जैसे तरंगसे तरंग नहीं 


चतुर्थ सर्ग 8. ( २८७ ) 
[ता,जलप्े ही तरंगादिक होदे हैं। जसे स्वृप्रद्ह्के और निद्रहप 


अविश्वाके संयोगसे ही स्वग्नसृष्टि होती है,अन्यहेतु्से नहीं । स्वृप्न- 
पहिसे स्वम्नसृष्ि नहीं होती।सो चैतन्य एशुप ही तुम्हारा हमारा तथा 
सब जगत॒का साक्षी आत्मास्वहूप है,यह कहकर मजु तृष्णीं हुए । 
प्रयात्था । 

तनेम्नें स्व जगतका स्वामी जो परमात्मा है सो छुमुश्षुओंके 
निःसंदेह अपरोक्ष,अपने स्वृहपको बोध करने वास्ते,दिव्यमूर्तिको 
धारण कर तिस सभामें आया । सब समा उठ खडी हुई और सब 
दंडवत्‌ प्रणाम कर स्तुति करने लगे। हे परमेश्वर! सवहूप तुम ही हो 
और असव्वरूष भी तुम ही हो।सर्व जगतकी उत्पत्ति,पालना,संहार 
करते भी आप निविकार हो तथा आकाशके समान असग हो,स्व- 
प्रदशवत।करते भी अकरता हो। है सगवच्‌ ! आप हम से अधि- 
कारियों प्रति उपदेश करो । यश्षपि आपकी यथाथ वेदरहूप वाणी 
सब अधिकारियोंको उपदेश प्रसिदछ्द है,अब नवीन में क्या कहँ” जो 
ऐसे कहो तथापि वही वेद्हूए उपदेश घुनः हम अधिकाशियोंके 
प्रति कथन करना योग्य है क्योंकि आपका इस समामें उपदेश 
सवेके कल्याणका कारण होगा । हमको पूछो तो आज हम कृत- 
कृत्य हुए हैं क्योंकि, जिसकी ज्राप्ति वास्दे कमी, उपासना, झाव- 
दांडहूप, वेद साधन कहते हैं सो आप हमको अपरोश्ष वराप्त हुए 
हो,इससे हमको अब करना छुछ नहीं रहा परंतु, अन्य अधि- 
कारियोंकी अपने सम्यकू अप्रोश्न स्वहृपका उपदेश करो । 
प्रस्सेश्वर कहने छगे-हे अधिकारी जनो ! में सत्‌, वित, आनंद 
स्वृहप्‌ परमात्मा, देश, काल, वस्तु सेढ्से रहित परिषृण हूँ। 
बल्लासे लेकर चींटी पंत, सर्वके हृदयूविषे,मना दिकोंका साथी- 
हूपकरके नित्यप्रात्त अपरोक्ष स्थित हूँ । बुझ नित्य प्राप्त साक्षीकी 
ग्राप्तिवास्वे जो यत्र करना है सो अ्म्त है । 
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(२५८८). पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


सुबार उत्त्तिकेवेदादिएे कथन करनेका आ 
हे अधिकारी जनो!छश्च परमात्माने जो जिंकॉडहूप दे 
सो सैंसारहप प्रमकी निव्ृतति निमित्त रे हैं, को३ संसारकी अ 
प्रकारकी रचना विषे मेरा तात्पय नहीं। वेद विषे सृष्टिका अ 
रोप करके पुनः अपवाद किया है जो ससारकी रचनामें ही तात्पर्य 
होता तो अपवाद पुनेद नहीं कहता। इससे जिस परमास्मास 
यह भरत मौतिक सृष्टि हुई हैं, पुनः तिसमें लीन होती है) सो फ्- 
सात्सा तुम्हारा स्वरूप है । जैसे-कोई दरंगकी' उपदुंश. करें कि 
है तरंग !तुम सहित जिससे यह बदल॒दा फनादि उत्प 
पुनः छीन होते हैं, सो तुम्हाश स्वरूप $। जेसे-स्वश्जा- 
दकी कोई उपदेश करे, हे जीव! ठुम सहित यह स्वप्रप्रपेच जिस 
घप्नहण चैदन्यसे उत्पन्न होकर एुनः तिसीमें छीन होता हैं; सो 
स्वागहण ही तुम्हारा स्वरूप है।सो स्वगधपंचकी तथा कंगादि- 
कोंकी उत्पत्ति लीवताके कथनर्म वेबबेशिकका तात्पय नहीं, 
किन्तु जल ( स्वप्नावी-निषिकार चिंवेकऋछ श 
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क्लोई वरगादिकोंकी सृष्धि कथनर्में तात्पर्य नहीं तो संसार तथा 
ससारके पदार्थेकि कथनमे जीवकी तथा बढ्को 
लग संसार कथन दुःखकी प्रापिहप श्रम ही 

बेधहूय संसार अमकी निदृत्तिकी निदत्ति और सत्‌ चित्‌ आनंद 

मोक्षरूप जह्माकी प्राप्तिमें वेदका तात्पयं 8 । 


बेदशात्रद्याण्डक्थयूतका आशय ! 
उपरोक्त जुद्न तात्पय्यके अज्ञात अगी छुहुपोंके अस दूर करने 
वास्तेविद्यें कर्म उपासनाझ्न कथव किया है कोर बंध मोक्ष 
है.इस अमभिष्मायस्ते वहीं कथन किंया। है अधिकारी जयो ! जैसे 
महाकाशही चट्यपाधिसे घतकाशउसंजश्ाकों पाता है देसे में पर- 


चतुर्थ संग ४8 (२८९ ) 


मात्मा ही देहहप उपाधिते साक्षी आत्मा सज्नाको प्राप्त हुआ हूँ; 
जरू एक ही आकाश ब्रह्मलोकादिकोंमें तथा ब्रह्मोक निवासी 
एरुपादिकोंमें तथा इस भ्रमियें, अंतर, बाहर व्यापक एकरस है.तैसे 
सत्‌चित्‌ आनंदरहूप परमात्मा, सवेके हृदयदेशमें मनादिकोंके 
लाक्षीडुपसे स्थित हूँ । 
एर्मात्या कहां रहता हैं! 
है अधिकारी जनो!यह संशय नहीं करना कि, यह बुद्धि आ- 
दिकोंका प्रकाशक आत्मा, परसात्मारुप नहीं, परमात्मा तो अक्न 
वेकुअदिक लोकोंमें रहता है” वरन में परमात्मा तो तुम्हारा प्रत्यक् 
भात्मा स्वृहूप हैइसीसे एण हूँ। जो ऐसा सुझ परसात्माको नहीं 
मानोंगे तो जो देश काल वस्ल सेदवाच पदाथ है,सो अनित्य है| 
तेत्यके जाननेसे अनित्य ही फल होता है। इससे अपने प्रत्यक्र 
आत्पासे पृथरू करके जो घुक्ठ पर्सात्माकों जानेगा तो मानो मेरा 
तिसदे खंड खंड किया है औ* असतमें सत्‌ दुद्धिमाव अमी है 
इससे तुम भूलकर भी अप प्रत्यक आत्मासे झल्लको मिक्न 
नहीं जानना । | 
परमात्मा रई| मिलेगा ? 
बुलझ्नको अपने अंतर सम्यझ आयरोश्ष स्वहप, विद्वान पुरुषोंके 
साथ लक, आत्मा अनात्माके विवारहूपी उपाय,निरअईंकारसे 
करोगे तो अवश्यमेव मुझ परसात्याक्षा तुमको दर्शन होगा, दर्शन 
नाम सुझको निःसंशय साक्षी आत्पाहूप जानोगे! बाहर कोई 
क्रियापे वा अंतर हठकियाते वा अभिषानसे, छुझकी इेढोगे तो 


लाखों वषत्रक न मिेगा। जैसे केठस्थित मारा बाहर कभी थी 
नहीं मिलती ! 
भ्ष 


( ५९० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


कथेउपासना और ब्वानकाण्डसे क्‍या फल है! 

हे अधिकारी जनो!करमकांड अंतःकरणकी निर्मलाके लिय 
निशण वा सगुण उपासना अंतःररणकी निश्वलताके लिय है। ज्ञान- 
कांड अज्ञानहप आवरणकी निवृत्ति वास्वे है। जूब उल्च परमात्माको 
सम्यक अपना आत्मारूप जाना तो कृतकृत्य होता है। इससे आगे 
5ुछ जानना नहीं। वेदसहित सर्व ससारको स्वृमवत्‌ जानना है। जो 
इससे आगे भी कर्तव्य माने सो अमी पुरुष है। 

परसात्मा पूर्ण है। 

हे अधिकारी जनो ! झुझ्न सत्‌ू,चित्‌, आवंद रूप बरह्मात्माकी मेद्‌ 
उपासना तो बेशक करो, परन्तु सझ पूर्णको अपूर्ण मत करो । जो्‌ 
अपूर्ण है सो अतित्य है। अपनेपरत्यऋ आत्मासे छदा सुझकी मत 
प्रानो बयोंकि, आत्मासे भिन्न अनात्मा होता है। इससे आत्मासे 
झुझे भिन्न यानोगे वो सल्न परमात्माकी अनात्मपना सिद्ध होगा, 
दूसरी परिच्छिन्नता होगी। सुझ सत्‌, चित, आनेदरूप परमात्मासे 
पत्यछ आत्माको भिन्न मानोगे तो प्रत्यक आत्माकी असतजड 
दुःखरूपतासिद्ध होगी प्रत्यक आत्माकी अस॒ठ्‌ जड इःखरूपदा 
किसीकोी इए नहीं और अनुभव शाझसे सी प्रत्यक आत्माकी 
असत्‌ जड दुःखहूपता जानी जाती नहीं। इससे सुझ ब्रह्मा- 
त्माके स्वृहृपको सस्यक जानो;असस्यक मत जानो । क्योंकि 
सम्यक हुूप जाननेसे ही छाम है; अन्यथा नहीं । 

परशात्माका स्वरूप ।! 
हे विद्वान पुरुणो।जो में चेतन्य आत्या तुम्हारे अंतर श्रकाशक न 

उँ तो मना दिक जडपदार्थोंकी से चष्ठ कैसे जानी जावे!क्योंकि 
(डको स्वपरका ज्ञान महीं होता । और किसी देशसें परमात्मा कच- 
से लगाकर नहीं बेठा । हे अधिफ्रीजनो ! इंस नासरूप संसार- 
रूपी जड़ एुतरीको में चेतन्यदेवने रचा है, में और ही इसमें प्रवेश 
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चतुर्थ सगे 8.. (२९१ ) 


कर इसकी चेश्ा करता हूँ क्योंकि सुझ परमात्मासे भिन्न और कोई 
तन्य है नहीं । और स्वतःसिद्ध जड सी चे्ठा होती नहीं ! इससे 
गह विचारना चाहिये जो इस मवादिक जड सघातकी चष्ठा करता 
है तथा जो चेशका प्रकाशक है सो इश्चवरका रूप है । सुषप्तिकालमें 
जो केवल अज्ञानका द्रष्ठ है ओर जाग्रत स्वप्नप्तें जो अज्ञानसहित्‌ 
नके कार्यका द्रष् है, सोई ईशरका स्वृहप्‌ है। जो प्रिय 
सोद प्रमोद वृत्तियोंके भावामावकी अजुमव करनेवाला है, तथा 
त्विको ग़जसी तामसी सनके स्वभावोंकी जाननेवाला है तथा 
पाधि आदि अन्य सुखका,तथा विक्षेपजन्य दुःखका जी अंतर 
अनुभव करता है और आप किसीसे अदुभव नहीं होता सोई हेश्व- 
का हुप है। जिसकर ध्याता,प्यान,ध्येय,ज्ञाता,ज्ञान,जय,प्रमाता, 
घ्रययाण, प्रमेय, दरश, दशन,वश्यादि अनेक जिपुटियां अंतर बाहर 
न्रंत्र सिद्ध होती हैं सो इशरका स्वह्प है | ज्ञन,अज्ञान,बंध 
सोक्ष है । उपादेयादिक ससकी कल्पनाकों तथा सलादिकोंका जो' 
ए है सो इश्वरका रूप है । 
स्वरूप केऐ प्राप्त होगा ! 
है विद्वानलोगो ! पूर्वोक्त इ४र ही तुम्हारा स्वरूप है, में संत्‌ 
कहता हूँ। ब्रह्मचयादि बरतोंएवफ सत्संगर्मे तुम आत्सविचार निर- 
दर कोगे (शद्वापूवक ) तो अपने स्वहपकी सम्यरू आपरोक्ष 
जानोगे। जो मनवाणीका गोचर वस्तु है।लोबलज्ञात्माका स्वृहप महीं 
किंतु सो दश्यका रूप है। जो बन वाणीसे अतीत है और मनवाणी 
सहित मन वाणीकी कल्पनाकों जो सक्ग पृरिमाण करता है सो 
त्मात्माका स्वरूप है । देश देशांतग्की' गन जाता है, पुनः आता 
है, पुनः आकर दूपरे कार्यमें छगता है,कंभी शुभाशुभकी कल्पना 


करता है; यह स्व मनका व्यवहार जिससे जानागया सो 
मुम्दारा स्वृरूप है । 
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( ३१९२ ) पक्षपात्रहित अदुभवृप्रकाश । 
खरूप अपरोक्षके हेतु कृतेव्य । 
है साथो ! अपने स्वरूप अपरोक्षके लिये प्रथम अंतःकरणकी 
शुद्धि वास्त तुम निष्कासकर्म करना और अंतःकरणकी निश्व- 
लता वास्ते तुम सघृण वा निश्॑ण वा अन्य कोई वेदरीति अलु- 
सार उपासना करवी, इन दोषोंकोीं दरकरके पश्चात ज्ञानसार्मसें 
पड़ना पूवेजन्मोंमें करे जो कम उपासनासे प्रवोंक्त दोष 
अंतः्करणमें नहीं देखो तो प्रथम ही ज्ञाममें प्रवृत्ति करे और बासना 
त्यागे। इसप्रकार परमात्मा सर्व अधिकारियों प्रति उपदेश कर 
अन्तथाव होगये। 
पराशरने कहा हे मेत्रेय ! चेतन्यस्वहूप आत्यायें एथक ढेहा 
दिकोंगें आत्मबुद्धि होनी यही अहकारहप वासनाका स्वृहूप 
परयत्माने कहा है।क्योंकि इस अहंकार पूर्वक ही आगे सुख हःख- 
हूप सेसारफ्सरता है, जैसे बीजसे ही वक्ष पसरता है. मेत्रेयने कहा 
अहकार सेसार सघुद्रका घूलछ नाम बीज है, तो झुझ असंग चैत- 
न्‍्यूको क्या प्रयोजन है ! जैसे वक्षका बीज प्रथ्वीमें है आकाशको 
तिससे क्या प्रयोजन है !इससे अहंकार भी मैंने किया है त्यागना सी 
झलझ्को ही है पार भी मुझको ही होना है। अपकर बंध मोक्ष सी मैंने 
ही माना है और विचार कर बंध सोक्षकों सी झुझको ही छोड़ना 
है, तो ओर किसीका क्‍या काम है ! आप ही आप हूँ । 
संसारसागरसे पार उतरबेकी नौका । 
प्राशरने कहा हे मेजेय ! जो तू संसारसघुद्से पार हुआ चाहता 
है तो आत्मविचारहूपी नौकाकर,जो अयह् ही पार होवे । विचार 
यही है कि,अनविचारे मिथ्या परिच्छिन्न अहंकारको त्यागकर देख 
संसारसछुद कहाँ है! जिससे पार होता है, आप बुए जगतत्लय है 


चंतुथ सर्ग 9. (२१९४ ) 


! तूने कभी चाहनासे रहित स्वहपको ने जाना।यही हृढ' 
5, किसीका अहण करना,किसी वस्तुका त्याग करना । 
के घमकी उत्पत्तिकी वात कहै,उसीकी तरफ़ तेरे मन इंड्रिय 
ण्‌ तदप शेजाते हैं,स्वह्प्‌ चिंलनझें आलूस्य करता है। पर कह 
कौम है ! मैत्रेयने कहा में चैतन्यूस्व॒हूप बह्म है। पराशरने कहा 
तू जीवृत्व अहंकारमें सिथ्या बेध है,में चेतन्यहफ बह हूं, यह 


५ 
बे 


केदे जाना जावे ! मैजेयने कह जाना जावे चाहे न जाना जावे; 


छुझकी अपने निश्चयका फल होना है। परन्तु तुमने भला कहा 
है; बह्म पूर्णको कहते हैं। जब में ब्रह्म चैतन्य हैं।जीवत्व मिथ्या 
अहंकार बंधे भी व्यापक हूँ, दव ही तिनकी सिद्धि होती है जो में 
पूर्ण नहीं होऊ तो तिनकी मिह्धि कैसे होवे ! पराश्रने कहा है 
अथाग्य ! तुझकी कालसे भय वहीं ! गे सब देवता ऋषि 
सल॒ुण्य कालके भयदें हैं। मेज्ेयने कहा जब में दृश्यके अंतर बाहर 
अल्ति भाति प्रियहप सवात्मा हैँ तो कालका भी में ही आत्माह । 
अपने आत्मासे भय किसीको होता नहीं वा अपने आत्माकों 
कोई भी भय देता-नहीं, मय डेतसे होताहि, में आत्मा अकद्वेत हूँ । 
भय अभय स्व चिद्गप है। वेग सर्ये हीःस्व्हूपले ही।छुल्न असंग 
चैतन्य साक्षी आत्माका काल)गेंग्मात्र सी छेदन नहीं कर सकता, 
पीछे क्‍या भय देवेगा ! हां ! जब में चैतन्य असंग अमसे संगी 
हश्यहप हो जाऊँ तो काल भय वेशक देवे परन्तु झुझ् काछादिक 
दृश्यके हरष्ठ असंग चेतन्यका कसी भी संगीस्वहूपसे दृश्य होना 
नहीं । इससे विचार देखो में असंग चैतन्य कालसे मय कैसे कह। 
जिसका स्वभावप्ते जो स्वहप होता है,अन्यथा सो किसीसे भी नहीं 
हो सकता,जैसे अभ्िक्रा स्वभाव अन्यथा किसी भी शक्कर नहीं हो 
सकता तथा जैंस स्वभावप्ते असंगी आकाशको कोई भी एथिवीआप 
तेज वाद तथा इनके कार्य देशकाल अंधेरी आदिक पाये संगी तथा 
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( छ९७ ) पक्षणातरहित अजुभवप्रकाश । 


भय नहीं कर सकते। हे पराशर ! में सयसे रहित हूँ,_लय काला- 
दिके दृश्य सुझ चेतन्यसे सय करते हैं। कालका भी यह नियम 
है “संगवान्‌ मम वाणीके गोचर दृश्य वस्‍्तुको ही सक्षण करना” 
तो असंग शव वाणी अगोचर आत्माको केसे सक्षण करेगा, 
किन्तु कदाचित्‌ सी करेगा नहीं। पराशखे कहां अब में तुझको 
परह्न कहूँगा । मेजेयने कहा तुम्हारी कल्पना है,कोई नाम राखो; 
में चेतन्‍्य नामहूप तथा पर अपरसे परे हूँ। पराशरने कहा ऐसे 
संत कह, आप नामहूपमें फैसा पडा है ओर कहता है में नास 
हपसे परे हूँ। मेजेयने कहां ठीक है; जैसे बृत्तिका सर्व लाझ 
झूपमें फैसीपडी है ( घटादिकोंका स्वरूप होनेसे ) तैसे-में नित्य 
सुख प्रकाशस्वृरूप आत्मा,सववे नामरूप प्रपेचमें फैसा पडा हूँ.(सर्व 
नाझ रूपका स्वरूप होनेसे )। पराशरने कहा तू ईड्रियोंकी पाल- 
नामूँ तत्पर है और बातें अततपरकी कहता है। मैजेयने कहा 
जो में सत्‌ अधिष्ठान चेतन्य आत्मा इंड्रियादिक अनित्य 
जड पपेचकी पालना नाम चेश प्रतीतिका तत्पर नाम कारण 
नहीं होऊझ तो इनकी. चेष्लाकी प्रतीति कैसे होवे,किंतु नहीं होव॑गी: 
इससे में चेतन्य ईंब्रियोंका पालक ठीक ठीक ही हैँ। जसे स्वाहा 
नहीं होवे तो स्वृप्रके ईं्ियादिक प्रपंचकी चेश्की प्रतीति 
कैसे होवे ! इससे स्वप्नद्रश ठीक स्वग्ठ प्रपेचका पालक है। तथा 
जैसे पुरुष नहीं होवे तो जड पुतलियोंकी चेष् कौन करावे! 
इससे पुरुष ही जड पूतलियोंका पालक है। इसझें जलतरंगादि 
अनेक इशांत हैं। ग 
अनेक अनात्म साधनोके नाम। कु 

पराश्रने कहा हे मैज्रेय ! कहने मात्र बात और होती है, घारणकी 
बात ओर होती है मेत्रेयने कहा पूर्व तुम आप ही कह जुके हो, अपने 
स्वह्पका अधिछ्ठानविषे अमसिद्ध जो बंधमोक्षादि प्रपंच है, तिसकी: 


चतुर्थ सगे ४. (२५९७ ) 


निधृत्ति प्राप्ति वास्त,केवठ अधिष्ठान आत्माका, सम्यक जानना 
ही कर्तव्य है,शारीरादिकोंके कर्तव्य कुछ नहीं करना” अब कुछ 
शहीरिक कर्तव्य अन्य बदलाते हो,जो आप कहो,तो बन्चमोक्ष- 
वाव आपको मादं,मोक्ष संत मादे बंध वा बंध मोक्षरूप अमकी 
न्वृत्ति वास्ते में तीय पर्यटन कहूँ, कृच्छचांद्रायणादि ब्रत करूं 
अन्न नहीं खाऊँ दघ ही पिया कहें वा फलहार ही कह वा नग्न होऊे 
वा हठकर एक मकानमें ही पडा रहँ।वा मौनी हो जाऊँ वा पंचधूनी 
ताएँ वा पूजा कहं,वा ग्रहस्थी त्यागकर जड़लमें चछा जाऊं वा 
शरीरकी अनशन ब्रद कर बाशकरूँ । वा अनेक न्‍्यायादि शाझ्ष 
पढ़ँ,मन्त्र यन्त्र विद्या सीखूं,वेब्क शाद्ध पढ़ें । मेंडडी चलछाऊं वा 
अनेक अनात्म उपाय कर लोगोंको दा रंसोंकी चिताऊँीकिसी 
की माला कंठी छापा मारकर अथीत तिलक कहूँ. वा जप कह: 
वा अपनी सामथ्यके अदुद्ार मानसी वा शारीरिक यज्ञ दान 
होमादि कहँ।वा विभूतादि छगाऊँ इत्यादि अनेक साथन जो तुम 
कहो अपनी सामथ्यके लायक सोई कहूँ और करे भी हैं। 
परंतु यह सव अममात्र संसार ही है विना अमके अधिष्ठान सम्यह 
जाने विना,श्रमकी न्वित्ति नहीं होती, अन्य अनेक साध: 
नोंसे भी” जो यह ठीक है तो आप हमको अन्य जं॑जालमें क्‍यों 
गेरते हो ! आगे हम अनेक जब्योंसें तथा इस वर्तमान शरीरसे भी 
हुत भठके हैं,आप सत्यवक्ता हो,यह बात ठीक नहीं तो आप पुनः 
पुनः यह बंध मोक्षादि प्रपच अगयात्र है,क्यों उपदेश करते हो! जो' 
ठीक नहीं उसकी ठीक कहना विश्वलिप्सादि दोष होता है तथा 
वेदांत उपनिषदोंशें इस अमरूप सेसारकी निवृत्ि ओर परम 
आनंद मोक्षहूप आत्माकी प्राप्तिकेवछ अधिएानके ज्ञानसेही;वारं- 
(र डोंडी पियकर कहा है, सो निष्फल होजावंगा । यह बात 
आप्म्गाण है। इसी लिये मेंने तुम्हारी कृपासे इस संसार अमका अ- 


( २५९६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश ! 


शिष्टन अपने सचिद्वानंद स्वहप आत्माको सम्यक अपरोक्ष जाना 
है। इससे उच्च चैतन्य आत्माकों अमहूप बंध मोक्षह॒प संसारकी 
लिदत्ति प्राप्तिवास्ते किंचित मात्र सी कतेव्य तहीं। चाहे तुम, 
चाहे शाख्,चाहे कोई और विद्वान मी अनेक उलट पुलट कहे भी, 
परन्तु जो छुझ्कों सम्यक्‌ अनुभव हुआ है, तिसको कोई भी दूर 
नहीं कर सकता। मैसे-किसी छुझुपने किसी स्पशोद्कि विषयका 
अपरोक्ष सम्पऋ अवुभव किया है, तिसके शरीरको मारो,वांधो, 
तिरस्कार करो,अनेक पीडा दो परन्तु तिसके अजुसवकों नाश 
कोई भी नहीं कर सकताजैसे ताह्मगकों राजा वा राजपुरुष लोभ 
भयादि देके,निज वाह्मणत्वसे उलट पलट कराया चाहे तो यद्यपि 
थयादि कारणोंसे में क्षत्रियादि हैँ ऐपा कहे भी तथापि सीतरसे 
क्त्रियादि आपको नहीं जानेगा,कितु वाब्नग॒त्व ही निश्चय रहेगा। 
एक कथा । 
_( ज्ञानविषयक अनेक संशय निवारण । ) 

पराशरले कहा हे सेत्रेय ! इसीपर एक सुक्ष्म कथा खुन । एक 
समय में वनविपे गया,परंतु उस समय मेरे बनविषे पराशरकी लक्ष 
शी न दूसरेकी । न जानता था कि,में को न हूँ। जो मेरा ना लेकर 
बुकाश्ता तो झुझ्से शब्द न निकसता था। उस्च वनमें तपस्‍्वी वस- 
ते थे। उन्होंने यह मेरी अवस्था देखकर जाना कि घखतक है। 
उन्होंने छक्डी इकड्ठी कर मे शरीर चितायें डाल दिया और 
अश्वि लगा दिया परंतु लकडी जलती थी और में होशर्म न था 
तथा छुछ सी छश्की अग्निक्रा स्पर्श नहीं हुआ । तू इन्द्रियोंके 
पालमयें बेच है कहता है, में देहपे झुफ़ हूँ केसे गतीत कह! सेत्रे 
यने कहा सुझ चेतन्यका नाप ही, इन्द्रियोंकी पालनामें बेध है 
जो में चेतन्य इन्द्रियों सहित सवे जड जगत॒की पालना नाम 
सतास्फर्ति नहीं कहं तो कौन करे! जैसे तागे कर यणियां 


चतुथ संग ४. (२५९७) 


बन्धमयें रहती हैं, तेसे छुझ्ल चेतन्य, तागेकर यह 
नामहूप मणियां, ठीक ठीक वेधनमें रहतीहें अथोत्‌ मेरी 
सत्तास्कृतिसे स्छुए्ण होता है। हे पराशर ! तुम ही घमपूर्वक 
कहो-में साक्षी आत्मा देहसे भिन्न स्वतःसिद्ध स्वहूपसे हूँ वा 
यत्तलाध्य हूँ ? जो स्वडुपसे हूँ तो मेरा कहना सी सफल है 
और न कहूँ तो भी सफल है।जो यत्नसाध्य हूँ तो झुश्कको वत्न 
कहो; देहनाशपंथत कहूँगा। यह प्रकरण जैसे है वैसे ही रहो परंतु 
यह कहो तुम वेसुघ कैसे हुए!क्या माँग पीथी!वा तुमको सिरसाम 
रोग होगया था!वा ज्ञानसे वेसुध करदिया था!मोग और रोगकी' 
विशयता होनेसे तो वेखध रब होजाते हैं, इसमें तुम्हारी बडाई 
क्या ?! जो ज्ञानसे बेसुघ हुए थे;तो तुमकों ज्ञानव इआ; 
एक सहान रोग हुआअ- य एुरुषोंकी मबृति कैसे होगी ! ज्ञानसे 
कोई भी वर्तमानमें विद्वाव बुध होता देखा नहीं;ना कोई सुना है 
जान करके भा ही बेसुघ होगे वा होश सन्‍्द हो । कोई विद्वान 
बावछा देखनमें आते हैं सोगेगकी वृद्धिसे होता है। ज्ञानसे वहीं 
उलग ज्ञानसे अन्य पुरुपसे कई दर्ज बुद्धि अधिक होजाती है कहो 
तुम वेसुघ केसे हुए! दूसरे तुम! अभिने दाह ने किया इसने कारण 
बोन है! तुम जंत्ी मंत्री होगा अभिने तुबसे भाईचारा किया जो 
तुम न जले ! वर्तमान विद्वानों का तो अभिके संबंधते शरीर व जले 
ऐसे देखनेमें नहीं आता। वा वगको वर्तमान विद्वानोंसे आत्मज्ञान 
अधिक है,इससे न जले!जो सम्यक आत्मक्ञानको न्यूनाधिकमाद 
कहोगे,तो शति अनुभव दृष्टिविगे व हो गा.क्यों कि हजारों विद्वानों- 
का सम्यरू अनुभव एक ही हे(इष्ठु एक हो नेसे) जैसे एक घटके 
हजार सम्यर द्रशपुरुपोंको दत्तिकारूप ही वोध होवेगा,अन्यथा 
महीं यह श्रुति कहतो है। जो जानने योग्य वस्तु घुरुषोंकी सिन्नर 
होवे तो पुरुषोंकों शांति कदावितदमी नहीं होगी; परंतु ऐसा नहीं: 
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बल्लास लेकर चाटीपयत,सवका स्वरूप, अखंड सब्विदानंद,साकी 
आत्मा, एक ही, बंधमोक्षस रहित,निर्विकार, निविकल्प है,द्सरा 
नहीं। इसीसे ही सवे जीव अपने आनंदसे आनंद हैं, ब्रह्मादिकोंके 

(नेदकी इच्छा भी नहीं रखते,क्योंकि जिस आनेदस्व॒हूप आत्मा- 
से बल्मादिक भी आमेदी हैं, सो आत्मा सर्वके हृदयविष साक्षीहूप 
होकर विराजमान होरहा है। इससे सम्यर आत्मक्ानमें स्थूना- 
घिक भाव नहीं होसकता । तुम अभिमें प्रवेश होकर केसे न जले ? 
पशथशरने कहा, प्रढाद नहीं जला था, ऐसे हम सी नहीं जले। मेत्रेयने 
फहा प्रहद सेदउपासक था,अपने इष्को अपनी रक्षा करनेवाला 
अपनेसे भिन्न जानता था इसीसे तिसकी रक्षा होती थी.परंतु तुम 

हधावीलोग तो अपने आत्मासे भिन्न इए मानते नहीं,तुम्हारी रक्षा 
किसने की ! ऋषभदेव अश्निके संवंध्ते जल गयामहाज्ञानी था। 
यराशरने कहा हे मेत्रेय! मेरे श्रीरकी प्रारव्ध शेप थी तिसने रक्षा 
करी;जसे थ्गु॒ुके पुत्र जुक्रके शरीरकी शेष प्रारूचने रक्षा की । 
ऊँसे वालक वा अन्य धुरुष भी तीसरे वा चोथे अबालेसे वा 
छुवेमें तथा दीवालादिकोंके नीचे आजाते हैं; तिनके जीनेका 
कारण प्रारूव किंचित्‌ मात्र भी चोट नहीं! छगने देती । उलट 
इसते रत हैं । तेसे हमारी भी प्रारपसे रक्षा की। पराशरने 
कहा है मत्रेय ! जेसे तू कहता है व्यवहार ऐसा ही है, परंतु इस 
_करणका तात्पथ और ही ह ! मेत्रेयने कहा सो कहो ! पराशरने 
कहा है मेत्रेय ! सुपुत्ति वा समाधि अदस्थामें भोग देनेवाले 

रव्घकर्मोके उपरम हुए, झुझको जाग्रत्‌ स्पप्नमें, सुख दुःखहूप 
योग देनेवाले,ग्रारव्यकमरूप तपर्वियोंने, विषय इंद्रियहूप काए 
_्कट्ठा कर विषय इंद्वियके संवंधरूप अभ्निमें गेर दिया। अब छुझ 
चैतन्यक्रों अपनी तथा परकी सुधि नहीं थी,इसका अथ सुन। है 
उत्रेय | में चतन्यस्व॒यं प्रकाश स्वरूप हूँ .किसी मनादिक इंडरियोंको 
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में विषय नहीं, अपने आप भी में अपने आपका विषय नहीं 
(आत्याश्रयादि दोष तथा आवाड्मन सगोचर होनेसे)यहीझुझकी 
स्वपरकी सुधि न थी। सुझकी अश्निने नहीं दाह किया तिसका अथ 
सुन। “जो में चेतन्‍्य समाधिकालमें तथा सुषुप्तिकालमें निवि- 
कार,निर्विकल्प, सर्वे दृश्यसे रहित स्वयेप्रकाशहूप था, सो में 
चैतन्य जाग्रत स्वश्नादिक अवस्थामें तथा विषय इन्द्ियके संब- 
घरूप आश्रिमें असंग निर्विकार हूँ। अन्यथाभाव में चेतन्य कंदा- 
चित भी नहीं होता यह सुझको हृढ निश्यय था यही अम्निका 
स्पश है। जैसे आकाशकों यह निश्चय हृढ है कि, जेसे में 
बह्मलोकादिक उत्तम स्थानोंमें सवे पदार्थोसि अलिध्त व्यापक शुरू 
निविकार हूँ, तंसेही भ्रमिकोकविपे तथा पातारूविषे तथा नरका- 
दिक मलीन स्थानोंविपे मेरा वही स्वरूप है। यह बात ठीक ही है 
सव जाने हैं। इससे हे मेजेय ! जो तू चेतन्य आत्मा जगतकी 
उत्पत्तिसे आदि निविकार निर्वकल्प था, सोई तू चेतन्य अद॑ 
वतसानमें भी वही है।अन्यथा नहीं हुआ। यह दृढनिश्वय कर ) 
यह निश्चो ही जन्म मरण सेसारहपअश्विके दाहस रहित है । 
दत्तात्रेयकी एव समयकी वातों। 

हे मैत्रेय|इसीपर एक कथा सुव. एक समय दत्ताजेय स्वायाविक 
बनें विचारता था। तिस स्थानमें जो पक्षी थे तथा घगादि पशु 
थे, वे सर्व शिव शिव एकारते थे। दतने कहा शिव तो आप हैं, 
शिवके एकारनेसे क्या प्रयोजन है ! उत्तर आया किःजब सर्व शिव 
है तो पुकारना,न पुकार ना भी शिव है। दत्त आगे चले-तब शीश- 
की जय एक वृक्षसे अटकि गई तद विचारा कि; स्थावर जंगम 
स्व शिव है कैसे छुटकर जाऊँ। पुनः विचारा कि,जब स्व शिव है 
तब छुमना न छुटाना तथा छुठानेवाला भी शिव है। तिस वनके 
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(नकट एक नगर था। तिस देशके राजाको भवानीने स्पग्न दिया 
'के, मेरा ठुझकी तब दशन होगा जब अपना मजुण्य शरीर बलि 
देवेगा' ढेवीके तात्पयको सूर्ख राजाने न जाना।अपने नगस्सें ढेहो- 
ए्‌ केश कि,जो अपना शरीर देवे तिसको घन बहुत मिलेगा परंतु 
किसीने भी स्वीकार नहीं किया। तब प्रातःकाल राजा जिस पनसें 
शिकार खेलनेकी निकसा तिस वनमें दत्त भी विचरते थे। केसे दत्त 
हैं न हिंदू,न झुसल्मान प्रतीत होते हैं। न वर्णी,व आश्रमी,नसूर्ख, 
न पृडित मादुम हो दे हैं, तिनकी देखकर राजाने पूछा कि,तुम कोन 
शे ! दतने कहा शिव हूँ। राजाने जाना यह खूर्ख है,इसके मारने- 
का को३ दोष नहीं। नोकरोंसे हुकुम किया कि इसको बांधलेवों। 
तिनोंने बेसे ही किया।दत्त जेसे अबन्ध अवस्थामें था तैसे ही बेधमें 
रह,हपे शोकको नआत हुआ क्योंकि बांपनेवाला और बंधन 
करनेका साथन,बैधन योग्य,सवत्रिदु टीशिव है, यह तिसको नि- 
अय था इसीसे हुए शोक न हुआ । दत्तको देवीके देवलूमें ले गये 
शजाने पूछ देर माता पिता कोन है ! दतने कहाशिव है।पुनः पूछा 
देरा वर्णाश्रम कौम है ! दत्तने कहा शित्र हैरा जाने कहा वेश शीश- 
देवीकी प्रसन्नता वास्‍्ते काटवे हैं। दत्तने कहा शिव है। राजाने कहा 
तू कहांसे आया है! कहां जावेगा!दत्तने कहा सवे शिव है राजाने 
कहा कछु खाता पीता है ! दत्तने कहा सवे शिव है। वह अशाद्ली जंग्‌ 
ली देशका राजा था.दत्तके गलेमें रस्सी डाली और खड़ निकासकर 
जहा कि,इसका शीशकादँ।तिसी कालमेंआकाशवाणी हुई हे शुखे 
श़्जा ! अबतक तूने जाना नहीं कि इसको आदिसे लेकर,मारने 
वास्वे मियानसे खड़ा (तेरे) निकासने तक एकसा है,हपे शोकको 
आप नहीं हुआ यह विद्वान है इसको झुख देनेवाला तथा दुःख 
देनेशाछा एक सा है,किसीको मी वर शाप नहीं देता।पव जो तुझकोः 
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मैंने स्व्न दिया था,तिसका तात्पय तूने नहीं समझा। राजाने दीन- 
ता पूर्वक कहा है मातेशरी! सोतात्पथ कहो ! आकाशवाणीने कहा: 
'कि,पूर्व जो मेरा तूने अनेक जन्मसे पूजन किया है,तिसका परमफल 
आत्मन्नान है। तिस ज्ञानकी प्राप्ति वास्ते मेंने ठुझको यह उपदेश 
किया था कि, मानस सूक्ष्म शरीर भेटकर मेरा तुझको साक्षात्‌ 
होगा । तात्पय यह कि शरीरसे आदि लेकर ब्रह्मादिक पर्यत-ब्‌घ, 
मोक्ष, सुख, दुःख, हप, शोकादिकें,सव नाम रूप प्रपेच मनका 
मनन है, कोई अन्यहूप प्रपेचका नहीं। क्योंकि जब मन सुषुप्तिसें 
अपने जारण उपादान अज्ञानमें छीन होता है तब संसारकी गे घमाज 
भी प्रतीति होती नहीं। जो यह प्रपंच मनकर रचित न होता तो 
उनके अभावसे जगत प्रतीन होता। मनके अभ्ावसे जगत्‌ प्रतीत 
होता नहीं। इससे जाना जाता है जगत्‌ मनो मात्र है एथक नहीं सो 
पूर्वोक्त मन मेरी मेंटकर पीछे जो शेष रहेगा सोई तेरा बेध मोक्षसे 
रहित अवाड्मनसगो चर स्वृरूप है। यही ज्ञान है यही मेरा दशेम है 
वा यह उपदेश किया था कि से देवी समध्टि फ़ुरणाहूप मनसे आदि 
लेकर देह पयत सर्वे जगत॒का उपादान कारण हूँ,जेसे निद्राहप 
अविदया मन देह सहित स्वश प्रपेचका उपादान कारण है घट 
म्ृत्तिकाके समान इससे िद्वाहप अविद्ा, स्वप्नप्नपेच है, जेसे 
'स्वप्रद्रश निद्राहूप अविद्यासाहित,स्वप्नप्रपेचका प्रकाशक, असंग 
निर्विकार,अपनीमहिमारें स्थित है।तेसे सन शरीर सहित स्व 
जगत मेरा है वेश नहीं । मेरी चीज मेरेकी ही सम्पक सेठ दे देना, 
अथीत्‌ मन शरीर सहित, स्व वासहूय जगत साया मात्र जामना 
नाम मिथ्या जानना(स्वग्रवद)शेष जिस अधिषानकी सत्तास्कू- 
तिंसे मिथ्याकी प्रतीति होती है, (जैसे स्वमृद्रश कर स्वप्मकी प्रतीति 
होती है ) सो अधिष्ठान चेतन्य निविकारवंध सोक्षादि हूप छख 
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गहित, स्वयंप्रकाश स्वरूप में हैँ,यह सेट देनेका उप 
ब्रतिबेधके वशसे तूने तात्पथ जाना नहीं । 

हे मेत्रय ! दत सब पूर्वोक्त व्यवहारोंमें एकसा था,इस प्रकार पूर्वोतक्त 
हसोंकी अवस्था होती है। तू कहता है सुल्लम्नें नामहूप जगत 
नहीं,अभी वेरा नाक कान काटे तो कहे “में ब्लह्ल नहीं जीव 
० इससे तेरी दृष्टि शरीरपर है। सक्ति गोविंदकी कर जो विमल 
! सेत्रेयने कहा है पराशर ! जब सब जीव बल्ष इंश्वरादिक में हैँ 
कहनेसे शरीराद्कोंका उपहृव समिट जावे तो क्या जुकसान 
है, किंतु कुछ नहीं । जब सब मे हूँ तो जीव भी में हूँ, कहा तो क्या 
मिह्े और न कहा तो क्या लाभ भी नहीं। जैसे एक ही 
शाकाशके चटाकाश,मंजकाश,महाकाशादिक अनेक नास उपा- 
'घिकर कल्पित हैं,तिस आकाशको,आपको चदाकाश कहनेसे उप- 
हब मि्टे तो क्या हानि है।क्योंकि, घटकाश मठकाश महाका- 
शवाय आकाशके ही हैं। सबे वामरूप अपने ही हैं, एक नामीके 
नामोंका अथ एक नामीरें ही घटता है; जेसे गेंगाधर, नीलकेठ 
_रादिक नास सहादेवके ही हेजिसे एक झुरुपके दो नाम होतें 
और एकको छोडके दूसरा नाम लेनेसे उपहदसे मुक्त होता होते तो 
व्यू दिस्को हानि है! तात्पय यह कि, संम्यकू अपने स्वृरूप्रके 
देदाव्‌ पुरुपको में जीव नहीं वह हूँ वा वह नहीं जीव हूँ इत्यादि सर्वे 
दायिक्र, वाचिक सानसिकर व्यपहारोंमें मनका आग्रह नहीं ! 
अगर फ़िप्ी व्यवहारोंमें मतका आग्रह होजावे, किसीमें न होवे 
तिपमें यी तितको आग्रह नहीं क्योंकि आपकी अवाहमनसगो चर 

वाधिष्ठान,जगद्विध्वेस् प्रकाशक अवेधत्व सदा अपरोक्ष, 
यक्षा साक्षी सचिदानंद,विशुद्धघन जानता है और स्वेकायिक, 
[चिक्र, मानसिक व्यवहरोंकों, आप चेतन्य दृश्य, भायामाने 
गाय मिथ्या जानता है, वास्तवसे जानने अजावेसे आप प्र हैं। 
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पत्रेयने कहा कथा राजाकी कहो;पराशरने कहा हे मेग्रेय | इस 
॥र विद्वानोंकी स्तुतिपृर्षक अनेक प्रकारके वाक्य देवीने कृपा- 
इसे राजाकों कहे,और राजाके जझानके प्रतिबंवका निमित्त थी 
यहांतक ही था,सो इस निमिरसे ही दूर होना था,यही नीति थी 
आयमान होकर गजाने दत्तके मारनेका त्याग करके,नम्रतापूवेक 
छहा मेरे कमकी मत देख, मेरे अपराधको क्षमा कर, जो कुछ 
"आ है सो अविद्यासे हुआ है ढत्तने कहा है शिव ! तुझसे मिद्ठ 
कोन है,जो क्षमा करे ! राजाने कहा नाम रूप इस संसाससे में केसे 
कटे ! दत्तने कहा नाम हूपको तूने आप पकडा है, नामहूपने 
तझकीो नहीं पकडा इससे दृर्गा कीम है, जो तुझको छुडावे ! 
बडा अश्वर्य है जो है तू आप घुक्त ओर छूटनेकी इच्छा करता 
है।सो अम है। सारांश यह कि, अपने स्वृरूपके न पछाननेके 
रणसे है। जैसे स्वप्रद्श्ा कहे कि,सुझमें कल्िपित स्वप्नप्रपच, 
साथ हपसे छुझकी कोई छुडावे, सो न पछानने अपने स्वरूपके 
निभितसे यह स्वप्रद्वशका फुरणा है।उलय तुझ चेतन्‍्य अधि- 
छान आत्मासे कल्पित, नाम रूप सेसारका छटना छुश्किल 
है। तुझ चैतन्य अधिष्ठानका नहीं क्योंकि कल्पित पदाथ 
अपने अधिष्ठानसे विना नहीं होत्‌ू और कल्पितविना अधि्ान 
होता दैजिसे सुषुप्तिमें और सम्ापिमें तथा जगवकी उत्पत्तिके आ- 
दियें,तू चेतन्य कल्पित जगत॒के विना स्थित है और जगत तुझ 
वेतन्य विना नहीं;जैसे भूषणोंकी करुपना विना सुवर्ण है और सुब णे 
विना भूषणोंकी कह्पना नहीं;जैसे स्वप्नद्र् विना स्वप्न प्रपेच नहीं 
और स्वप्न प्रपेच विना स्वप्न दरद्म चेतन्य जागतमे मी है तथा सुषु्तिं 
आदिकोंमें भी है परंतु स्वृजत्रपेद नहीं।है राजन ! तू चेतन्य सना- 
दिकोंका हरष् है,मायासे छेकर देहपयत यह तेरी दृश्य है,हश्यको 
हृणका बाधना, न कभी किसीने देखा है और न शाज्ञमें सुना है 
कोई चेतन्य दूसरा है ही नहीं,जो तुझ चेहन्यको बाचि तब किससे हें 
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तरको छुडाऊँ! राजन! व्यवहारक, सत्तावाले; आकाशको सी, 
ड्यवहारक सत्तावाले,प्ृथिवी आप देज वायु तथा तिनके कार्य मं- 
जुष्य शरीरादिक भी रज्ज आदिक साथनोंसे बांध नहीं सकते क्यों- 
कि, उथिवी आदिकोंका कारण तथा सक्षम, निराकार, व्यापक, 
असग स्वरूप आकाश है, प्रंतु तू चेतन्य तो परमाथ हट सतत 
स्वरूप हैः यह नामहूप तुझ चेतन्यकी दृश्य असत्‌ रूप हैःसतकी 
असत कैसे बांघेगा। कितु नहीं बांचेगा हे राजन ! वेशग्य आर्थाव्‌ 
प्रिच्छित्ष आप अहंकारको त्यागकर देख संसार कहां है ! यही 
परमवेराग्य है। जो तुझसे वैराग्य न हो तो जो नामडूप सेसार 
आसता है सो आपसहित तिन सवेकी वाउडव जान । हैं राजन 
पेचभूतोंका विकारहूप जो यह महामल्ति सथान्‌ है,तिसको आप 
मत जान | तू तो मनादिक संघातका साक्षी है और सर मूत्र रूप 
संघात आपको मानता है, यही वन्धन है तुमकी किसीने बाधा 
महीं;अपने सकर्पसे आप ही बाधा गया ३ ।जसे इरायण आप 
ही अपना मकान वनाकर फँस मरती हैं इससे है राजन ! तू आ- 
पको मनादिकोंका हृश जान | द्रषमें वन्‍्ध योक्ष है ही नहीं।इसीस 
बेधमोक्षकी निमृत्ति प्राप्ति वास्त किंचिन्सात् भी तुझको कर्तव्य 
महीं। अपने स्वरूप आत्माको सम्यक् जावना ही कतैव्य है। हे 
मैत्रेय ! ऐसे कहकर दत्त चले गये, राज्य जीवन्छुक्त होकर यथा- 
छाममें विचरने लगा। ु 

पराशरने कहा हे मेत्रेय!राजा यत्किचित सत्संग होनेसे अपने 
स्वहूपको सम्यक जान गया और तकझ्ल अभिमानीकी सृत्संगका 
स्पर्श ही नहीं होता। मैतरेयने कहा चारों और दृश्यके मानने योग्य 
जो में निविकार चेतन्य हूँ सो छुशकों ज्ञानसे त्रथम सत्‌ है संज्ञा 
जि दृश्यकी तिसका संग नाम्त स्पश नहींहोता क्योंकिमें साक्षी 
चेतन्य अंग हूँ। इससे ठीक है मुझ अगिषानीको सत्संगका सुपर 
नहींदोतामनसहित वाइमनपगो चर में अवाडूसनसगोचरहँ,अथवा 
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अपने सहित सब वासुदेव है, यही छुझको अभिमान है,इससे में 
ठीक अभिमानी हूँ। प्राशरते कहा-तू कौन है ! मेत्रेयने कहा में 
आपको नहीं जानता, जानना द्वेतसें हम चेतन्य स्वयंप्रकाश 
अद्वेत हूँ। सर्व शाह्लोंकर में चेतल्य ही. प्रतिपाथ हूँ, सर्व बल्लाढिक 
युझ चेतन्यक्रो अपना आत्पा जानेहें इससे तुम ही कहो में कौन 
हूं! पराशरने कहा में हूँ 
ब्रह्मलोकवियष ऋषियोंका संवाद । 
हे मेत्रेय ! इसीपर एक कथा सुन--एक समय में बल्ललोकविषे 
यया वहां ब्रह्मा, सवे देवता,ऋषीशर,सुनी श्वर,योगी श्वर,गन्धवों 
रुंगुक्त बेठे थे.सुझ्को देखकर बच्चा हँसा और कहा है पराशर | किस 
निमित यहां आया हैं ! मेने कहा निजस्वरूप पानेवास्त आया 
है। ब्रह्माने कहा वड़ा आश्चर्य 8, जैसे फेन बुद्बुदादिक अपने 
स्वहूपके पानेवास्ते देशांवरकों गसन करे,जेसे घटाकाश अपने 
स्वृहपके पानेवास्ते देशांतरकों गन करें, जेसे प्रतिबिब अपने 
स्वहपके पानेवास्वे देशांतरकी गन करे,तो हँसने योग्य है 
देरा कथन भी हँसने योग्य दे योगियोंने कहा हे परशाशर!योग- 
कर जो स्वृहपको पावे। मेंने कहा करता हूँ.पर योगके करने,न 
करनेवालेके जानेनेवाकेकी, प्रथम पहँचान करना चाहिये; जब 
तिसको जाना तो आपसे आ थोग होगा । योगेश्वर तृष्णी हुए 
सनकादिकोंने कहा बड़ा आश्चर्य ३। है पशशर ! अपने देखनेको 
यहां आया है, जैसे कोई अपने देहके ढूढनेवास्ते देशान्तरको 
जावे। पर कहो जो स्व अस्ति भाति पिश्रडय है तो हृश दशेन 
ध्श्य कई है'मेंने कहा जब सर्व स्वरूप है,वो हृश दशन दृश्य सी 
स्वहय ही है । एुमः मैंने कहा-जो में हूँ तो अपने आपको क्‍यों 
नहों जानता ! समकादिकोंने कहा तू आप ही कहता है तथा 
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जानता है कि, हाथ,कान, नाक, नेत्र, शीश, उद्र, छाती और 
पांव भेरे हैं,मन बुद्धि मेरी व्याकुल हैँ वा नहीं है इत्यादि संदा- 
दिक इन्द्रियोंके तथा जात, स्वप्न,सुबुप्ति आदिकोंके सब व्यव- 
रोंको जानता है,कह, आपको केसे नहीं जाना ! परंतु 
जाननेका या नहीं। मेंने कहा जो दृश्य है सो सिथ्याश्रम हैं जो 
हृश्यका प्रकाशक दृश्यसे परे है तिसकी कौन जाने!जो जानमेंमें 
आता है सो दृश्यभ्रम है उन्होंने कहा जो दृश्य है सो ही अच्श्य्‌ 
है क्योंकि आदि अंत मध्य अव्यक्तहूप तेश है मेंनें कहा जो में वह 
है तो चाहना करता हैं क्‍यों नहीं पृण होती!उन्होंने कहा चाहना- 
बम चित्तका है तू चेतन्‍्य अचित्य है,तेरी चाहना केस पूर्ण होव 
जुनःमेने कहा में कोन हँ!बल्लाने कहा,” सो सेंने कहा “सो कोन है 
बहाने कहा अह पुनेंने कहा अह कोल हे ! ब्लाने कहा सो” 
मेने कहा सो” कौन है ! एनअह्याने कह अहं”।मेंने विचार 
केया कि,मेंने सो को पृछा,ती अहं और अहंको पूछा तो सो । 
इससे अब क्या पूछ, जेंसे सोडय देवदत्तः” इस शद्॒का अर्थ 
एुरुपका शरीरसात्र है,तेसे सोएहँका अथ अखंड सश्चिदानंद प्रत्यक 
आत्मा हूँ, अन्य दृश्यजगत्‌ में नहीं। तब बल्लाने कहा हे पराशर। 
सो कोन है! मेंने कहा जिस अखंड सबिदानंद पृर्णसे इस जगतकी 
उत्पत्ति होती है सो सो है।पनः अल्याने कहाकि,अह कौन है!मेंने 
#ह| अहं साक्षी चेतन्य में हूँ, परंतु अहं और सो,शब्द तथाशब्दके 
अथपसे रहित अवाडमनसगो चर हूँ।तात्पय्य यह कि; में अवाहू- 
मनसगोचर हूँ” इस मसनके चितनसे भी परे हँ,त्ल्ला तृष्णीहआ ! 
वृसिष्ठने कहा है पुत्र ! योग कर जो स्वरूपको पावे । मेंने 
कहा है पिताजी ! विना अपने पहचाने योग केसे कहूँ ! स्वरूप 
जो सबका यूल है.; तिससे तो अज्ञात रहूँ और अनात्म योग कहूँ: 
तिससे कया प्रयोजन सिद्ध होगा ! अनात्मताकी प्राप्ति ही सिद्ध 
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होगी, अन्य नहीं । बगुने कहा योग, अभ्यास,करम,स्वेशरीरसे 
होदे हैं ओर शरीर अनित्य है। इससे शरीरके कृत्यका जो फल है सो 
। अनित्य ही है;अनित्य फलकी प्रतिवास्ते वुद्धिमान्‌ यत्त नहीं 
करवे।बसिष्ठनेकह् देखना स्वरूपका योगले होता है. कहनेसे नहीं 
कहा स्वृहूपसे ही योग अयोग देखनेमें आता है । योगसे 
स्वरूप देखनेमें नहीं आता,क्योंकि,जब योग नामचित्तकी एकाग्र- 
दाको तथा चित्तके आदि अंत मध्यको जो देखता है सोई सर्वको 
देखता है । वसिष्ठने कृह् जो देखना योगसे नहीं तो यहां क्‍यों 
आया था!और क्यों पूछता है कि,में कौन हूँ!मैंने कहा इस कारण 
आया था कि.ये क्या अनुभव कहंगे,पर देखा तो सम्यकूआत्माका 
अनुभव एक ही है,असम्यक अनुभव अनेक हैंब्ह्माने कहा जब तू ही 
है तो क्‍यों अन्य उपाय करता है ! सब जगतको स्रगतृष्णाके 
जलवत्‌ जान और अपनेको अधिष्ठान जान,पराशरने कहा जब 
वे जगत्‌ घृगतृष्णाका जल है,तो तुझसे क्या काम है ! क्योंकि, 
तू भी जगतकोटियं ही है । 


बल्माने कहा हे पुत्र ! अपने आत्मासे ही हेत कर,जो सत है। 
जान कि,में शरीर नहीं, शरीरहूप वदछ्धसे नग्न हूँ, अर्थात्‌ आपा 
अहंकार त्याग, जो सुखी होवे | यह जो अतीत वनोंमें फिरते हैं 
था नगरोंझें फिरते हैं, इनसे एैँछ तुम किससे अतीत हुए हो, तो 
कहेंगे गृहस्थसे । सो यह आपसे आप सिद्ध है क्योंकि, श्ली सुई 
भर्ता रहा और भर्ता घुआ ब्ली रहीहे पुत्र ! तू ऐसाअतीतव हो कि|इस 
संचातरूप गहस्थमें स्थित मी,संघात तथा संघातके घर्मोकि अह- 
कारका त्यागकर यश्षपि तू साक्षी आत्या स्वृतःही संघातस अतीत 
नाम जुदा है,परन्तु ज॒देकी जुदा ही जानना यही अतीत होना है। 
जब तू पारिच्छिज्न पराशर नहीं,तब देख जगत्‌ कहां है ! पाप एण्य 
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तबतक ही है जबतक मायाके जुणोंके साथ मिलके कुछ बनता है 
जहां बीज है तहाँ वृक्ष भी है.तेसे जहां परिच्छिन्न अहंकार है तहाँ ही 
संसार है। जहां अहं नहीं तहां संसार नहीं। मेंने कहा हे बल्ना ! 
प्शशर नहीं तू ही है! क्‍यों कहता है पराशर जीव है बह्मानेकहा 
जीव.ई-थर,बहाको में चेतन्य सिद्ध करता हूँ और जीव इंश्वर बहन 
स्वरूप सी में ही हैँ तथा कर्म भी में ही हैं जैसे स्वप्नद्रश,स्वप्रकेजीव 
ईशवर,बह्म सर्वे स्वप्त जगतका सिद्धकरता थी आप है और सवे 
स्वृप्त जगत्‌ रूप भी आप ही है। 
मीमांसा । 
बुनः मीसांसा आया और कहा कि,जैसे कम करे तेसे ही कमका 
फूल पाता है,इससे कम ही प्रधान है। हे प्रजापते!यह बात सत्य है 
कि,झूठ बल्लाने कहा सत्‌ है,अंतःकरणकी शुद्धि वास्वे कर्मोंकी ही 
प्रधानता है । सेंने कहा हे बह्ला ! तू कहता था कि में हूँ तो कमे 
उनन करे ? ब्ल्माने कहा जब सव हूँ तो कम सी में हूँ । 
वेशेपिक 
गेषिकने आकर कहा, सब झूठ कहता है, काल ही सर्वेका 
त्मा है काछकर ही जगतकी उत्पत्ति पालना संहार होता है, 
काल ही इंश्वर है| अन्य इंश्वरका अकाश है। हे ब्रह्मा ! कहो में 
सत्‌ कहता हूँ कि, झूठ कहता हैँ ! कालका किस वक्त 
अभाव है । श्शुने कहा स्वप्नका काल, स्वप्नसे मिद्न, पूर्व 
उत्तर नहीं, स्वप्नके अंतरवर्ती शोनेसे स्वृप्नवत्‌ मिथ्या है, स्वृप्के 
कालका जाग्रतूम अभाष र जाग्रतके कालका उुषुत्तिगे 
असावहे। परन्तु काल ही सत्‌ है,काल ४ इश्वर है काल ही उत्प 
आदि करता है यह बात जिसकर सिद्ध हुई सो सत्‌ है, काल 


सत्त 'नहीं उसमें काछका अमाव ह ; हे वेशे| एुप्ति काल 
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करके होवे,परंतु कहो अहुभव सिद्ध सुषुप्तिसें काल है ! नहीं 
इससे काल मिथ्या हुआ,अज्ञानके मावका और कालादिकोंके 
असावका सुष॒तिमें सिद्ध करनेवाला साक्षी चैतन्य आत्माही 
सत्‌ है, तथा इश्वर है अन्य काछाद्कि नहीं । 
व्याय । 

दुनः न्यायने आकर कहा कि,संव जगत्‌ इंश्वरके अधीन हैं, 
कर्म वीज है,कालसे प्रगट होता है,पर ईश्वर चाहे तो नाश होजाय 
इससे सव इंश्वर्से है। मेंने कहा छुश् सत्‌, चित, आनंद, प्रत्यक 
आत्मासे भिन्न,ईशवर नर शह्नव॒त है,स्वप्नद्रशसेमिन्न स्वप्स इश्वर- 
बत।स्वप्नमें राजा तथा प्रजा यासती भी है,परंतु सब प्रतीत मात्र है, 
यूत उत्तर नहीं,स्वप्नद्रश्ाही तीनों काछोंमें सत्‌ है।स्वप्न सृष्टिके सेग 
ही स्वप्मके इंथरादिक हैं।तिसे ही दार्शन्त जान लेना न्यायने कहा 
इश्र वह है,जिसने ठुझको उत्पन्न किया।मेंने कहा में चेतन्य स्वय॑- 
प्रकाशहप हैँ, मेरी उत्पत्ति करमेवाला कोई नहीं। न्यायने कहा 
हे प्राशर|ईश्वरुहूप सूर्यसे ही सने जगतकी तथा तेरे संघातकी चेश 
होती है। मेंने कहा सो चैतत्यहूप सूर्यमें हूँ । हे न्‍्याय ! वेद सतत 
कहते हैं “एक नारायण अद्वितीय हैं” न्‍्यायने कहा सबको सक्षण 
करूँगा । भृगुने कहा सर्व श्रतिस्ृतिप्रतिपाग इंश्वर तेरा स्वामी 
उपास्य है तिसको सक्षण कर कि.तेरा स्वामीदासपना सिद्धि होवे हे 
यूखाजल और बुद्खुदेविष क्या भेद है ! न्‍्यायने कहा जीव ईश्वर 
नहीं हो सकता क्योंकि,यह पराधीनादिशुणोंवाला है.ई थरस्व॒तंत्रादि 
गुणोंवाला है। अगस्त्यने कहा में नहीं जानताजीव ईश्वरक्‍्या वस्तु है 
मिन्न है वा अमिन्न है? परंतु में सत्‌ चित्‌ आनंद प्रत्यर आत्मा हूँ 
यह में जानता हूँ। जो जीव ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनेद आत्मासे मित्र 
है, तो ऐसे असत्‌ जड,दुःखरूप,अनात्मा जीव, इश्वस्की हम दया 
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वरे!चाहे सिन्न रहे चाहे अभिन्न रहे । जो सचिदानंद आत्मा है 
सो मेरा स्वरूप है,स्वरूपविषे भिश्नामिन्न क्या हैं! जेसे स्वप्न जगतके: 
जीप इश्वर भिन्न होवें वा अभिन्‍न होवें, स्वप्रद्शको क्या! 
स्पप्रद्रशस भिन्न जीव ईश्वरका अत्येताभाव हैहे न्‍्याय!कहो जीव 
ईश्वर तूने देखा है! न्यायने कहा देखा नहीं । शग॒ने कहा हे मुख! 
देखा नहीं तो सिन्‍म अभिन्‍नकैसे कर्पा है न्यायने कहा जीव इश्वू- 
रुका अंश है। बशुने कहा अंशका अथ क्या घत्तिकाका जैसे घट 
अंश है!वा जलका जैसे इच्छुदा तरंगादिक अंशहें ! वा सुवर्णके 
जैसे भ्रषण अंश हें ! जेसे महाकाशका घटाकाशक अंश है! तब भी 
अंश अंशी भाव नहीं होता है । पिता पुत्रकी न्‍्याई जीव ईश्वरको 
कहे सो बनता नहीं, क्योंकि, श्ति स्पृतिसे विरोध होनेसे, अंश 
अंशी भाव,पिता पुत्र दोनों अनित्य हैं) और जीवको नित्य कथस 
किया है।न्यायने कहा जगत परमाणुओंसे होता है।इृहस्पतिनेकहा 
हे ल्याय ! घर्मसे कह स्वप्रश्रपंच किन परसाणओंसे होता है। एक 
क्षणपिप परमाणुओं सहित, स्वप्न जगत्‌ निद्रारूप अविश्वाने उत्पन्न 
किया है। किसी भी छुरुपके अनुभवर्मे नहीं घटे किसस्वप्न जगत 
परमाणुओंसे उत्पन्न हुआ है।तद्गत्‌ जब घटकों कुछाल मृत्तिकासे 
बनाता है वा नाश होताडै,तो परमाणु विखरते मिलते किसीने सी 
नहीं देखा । हे न्याय ! पृथ्वीका गर्दा वायुस आकशमें देखकर 
परमाणुओंको कारणहूपतासे नित्य और कार्यहूपतासे अनित्य 
कथन हॉसी योग्य है। हे न्याय ! इच्रजालकर रचा हुआ जयगत्‌ 
कह किन परमाणुओंसे रचा जाता है! और किन परमाणुओंके 
विखरनेसे नाश होता ह ! तेसे ही रज्जुविष सप देंड सालादिक 
यदार्थोकी उत्पत्ति नाश किन परमाणुओंसे हुई है! किंतु 
किसी परसाणुओंसे नहीं हुईं, केवल रज्जुके अज्ञानसे सपादि- 
कोंकी उत्पत्ति हुई है, रज्जके ज्ञानसे सर्पादिकोंका नाश देख 
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नेमें आता है। वैसे-यह जगत जिस सचिदानंद साक्षी आत्माके 
अज्नावसे उत्पन्न होता है,तिलीके सम्य ह झानसे छीन होताहै,बीचसें 
प्रमाणुओंकी ठंगडी अडानी केवल शर्खता है! न्‍्यायने कहा 
उह वा पोडश पदार्थोके सम्यद ज्ञानसे मोक्ष होता है। मेंने कहा 
हे ल्‍्याय ! जिस अधिष्ठानके अज्ञानसे बंध होता है तिसीके ज्ञानसे 
मोक्ष होता है,अन्यथा नहींतात्यय यह कि,अपने स्वृरूपके अज्षा- 
सृपू्वक आपको जन्म मश्णवान्‌, बेघवाव्‌ तथा पंचझ्लेशादिकों 
सहित संसारी मानता है,्नान पश्चात्‌ आपको नित्यमक्त चैतन्य 


भ्द 


रूप यानता है,यही मोक्ष है और कोइ मोक्ष पदाथ नहीं। केवल 
मननरूप ही बंध मोक्ष है। हे स्याय ! स्वप्न पदार्थोके ज्ञानसे दा 
निर्णयसे एश्पको क्या सिद्धि है! विद्वहूप अविद्याके नाश विना, 
स्वश् अमरूप पदार्थोका हजारों वषेतक निर्णय करे तो सी अंत नहीं 
होता झह अतुभवसिद्ध है इससे मायामात्र पदार्थोंके अंतके हेतु, 
अधिणान, चैतन्य, आत्माका सम्यकू जानना ही करोब्य है,न 
अमरूप पदार्थोंका निर्णय । 

प्राशरने कहा है मेत्रेय ! मैंने कहा हे ब्रह्मा ! जब सब तू ही है तो 
व्याय कहां है! बल्याने कहा,जव नव में हैं,तो न्याय भी में ही हूँ! मेने 
कहा न्याय कम पर है वह कौक कर्म है, जिसपर न्याय करेगा ! 
ब्रह्मने कहा अपना आप न्याय करता हूँ। वास्तवसे अलग निवि- 
कार हूँजैसे स्वभनद्रण सर्व स्वृप्रका व्यवहार भी आप ही करता है 
ओर वास्तवसे असंग सी है ! 

एततझल | 

: युनपातंजल योग शाख्र आया और कहा कि,जो प्रणबकी लेकर 
योग करे सो जीवन्घुक्त है। मेंने कहा प्रणव शब्दमात्र है,प्रणवकों 
लेकर समको योग करना है,मन प्रणवकी सिद्ध करनेवाला,प्रत्यक 
चैतन्य आत्या स्वतः सिद्ध जीवम्पुक्त है, योग करनेसे नहीं 
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जो कर्तव्य सिद्ध होता है सो अनित्य है। पुनः मेने कहा योगीका 
दया. स्वडूप है याज्ञवल्क्यने कहा जिसने अ्कारकी जला कर 
उसीकी भस्म शरीरपर छगाई है और मन परमेश्वरमें जोडा है सो 
योगी है। मैंने कहा जब अहंकार भस्म हुआ तो जीव ईश्वर सन्‌ 
कहां है जो जोडना होवे परमेश्वरका स्वरूप क्या है ! याज्ववल्वयनें 
कहा सत चित्‌ आनंदरूप है, परंतु वास्तवस अवाड्मनसगोचर 
है। मेंने कहा जब सचिदानंद परसेश्वर आत्मा मन वाणीके अगो- 
चर है तो मनका जोडनारूप योग कैसे होगा ! किंतु किसी दृश्य 
अनित्य पदार्थोर्षें ही मनका जुडाना नामहूप योग होता,परसेश्व- 
रसें नहीं । हि 
मन किस प्रकार वश होता है 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! तब पतंजलिने कहा खाना पीना 
सोनादि व्यवहार अल्प करनेसे इंड्रिय अपने वश होतेहें पश्चात्‌ योग 
होता है। अगस्त्यने कहा खाने पीने सोनेसे ईंड्यां वश नहीं होतीं, 
बरत ससारसें सम्यक सिथ्यात्व ज्ञानएवेक स्वस्वरूपके सम्यक 
बोधसे इंद्रिये वश होती हैं, अन्यथा नहीं । जेसे इंद्रजालद्वार रचे 
जो थी आदिक पदाथ हैं तिनके सम्यर ज्ञाता पुरुषके इंड्रिय तिन 
पदार्थोकी तफे भोगबुद्धिकर नहीं प्रवृत्त हो वे किंतु विछासपूर्षक होते 
हैं.हे पतजली ! खाने आदिकोंके अभावसे तो रोगीके भी इंद्विय 
वश होते हैं परंतु पदार्थोंका सूक्ष्प राग बना रहता है और क्रोध 
अधिक हो जाता है । याज्ञवल्क्यने कहा तू निगु॒रा है तुझको कहना 
योग्य नहीं। परंतु मन योगसे शुद्ध होता है। मेंने कहा-गो नास 
अज्ञान तत्कायका है, रुनाम प्रकाशकका है। इससे माम रूप 
_ अज्ञान तत्कायकी जो अपने स्वयंप्रकाशसे प्रकाशे, तिसका नाम 
शुरु है तिस स्वयेप्रकाशका और कोई प्रकाशक है नहीं, इससे में 


चैतन्य ठीक ही निमु॒रा हूँ। पुनः मेंने कहा दया होकर कहो योगसे 
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[5 कैसे शुद्ध होता है।पततजलिने कहा प्राणायाम करके प्राणोंकी 
रोके पीछे.अनाइत शब्द सुने । मैंने कहा यह करनेसे नहीं अना- 
हत शब्द आपसे आप होता रहता है क्योंकि अन्तर अवकाश रूप 
आकाश है,तिसमें प्राणवाएका संचारहूप शब्द यत्न विना हमे- 
शह होता रहता है। पराणहूपवाशुका संचारहूप, दश प्रकारका 
अनाहत शब्द तिस शब्दमें मनका -जुडना वा न जुड़ना, तिन 
दोनोंको जो चेतन्य साक्षी,आत्मा जानता है सोई शुद्ध है; 
तिसको अपना आप जाननेसे ही मन शुद्ध होता 

इतना कहकर फिर मेंने कहा कहो योगके वास्ते और क्या कर-* 
नाचाहिये ! यात्नवल्क्यने कहा जब जुरुशाज्व अनुसार प्राणा- 
यासका अभ्यास करते करते सुषुन्ना वाडीद्रार ग्राण देशवद्भार 
स्थित होवे,तब जिल्वाकी लगी कर तालुगें लगाके,प्राणोंकी ऊपर 
ही शेके,नीच आने नहीं दवे,तब योगी अमृत पीता है । मेंने कहा 
हे विन ! आपलोग विचारे किशीशमें कोई अन्त पडा है नहीं 
केवल भिल्ल,भजा, मांस,अस्थि, रुचिर है ( यह सबको अनुभव 
है ) शीश योगी अम्नतपान कैसे करता है! हां प्राणके रुकनेसे 
अश्नि प्रज्वलित होती है,तिस अभिके वेजसे मिझ्ल, मजा, साँस 
पिघिल २ कर शीशसे नीचे गित्ता है,तिस अम्ृतको योगी पान 
रवता हैइससे मिन्न अबृत कोई अनुभवमें नहीं आता।याज्ञवल्कयने 
कहा परसेश्वरका मारा हो जो तुझसे वचन करे । मेंने कहा पर: 
औरश्आपकें जो बीच अहंकार है तिसका नाश करे सोई पर- 
मेश्वरका मारा है पर में तेरा चला हूँ इञ्ञको त्याग सतकर पर कहो 
तिससे आगे योगी किससे जड़े याज्षवस्क्यने कहा दशवां द्वार कैसा 
है कि वहां सूये,चंद्रमा,बिजली,वारागण विवा ही प्रकाश है . और 
इश्वरका वहाँ ही निवास है तथा प्रकाश हैमेंने कहा झूठ मत के 
दशवें द्वारमें प्रकाश कहां है ! शीशमें तो अंधकार ही है,भह बाद 
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सबको अनुमवसिद्ध है। हे याज्ववल्क्य!साक्षी आत्मा इस शरीरके 
नखशिख पवत पृण है इसीसे दशवें द्वारपें सी आत्माका ही 
गरकाश है,अन्यका नहीं इसीसे आत्मासे ही दशवें द्वार तथा स्व 
आणोंका स्यूनाधिक्य व्यवहार जाना जाता है। इतने काल शरण 
मेरे दशवें द्वारमें स्थित रहता है, इतमे काल नहीं रहता इस 
विचारोंको आत्मा जानता है इससे आत्मा ही सवेका मकाशक है 
हे याज्ञवस्क्य ! जेसे स्वप्नद्रशकी प्रात्तिवा वे स्वप्ननर प्राणायास 
करके ग्राणोंकों दशवें द्वार चढावे सो तिसकी शूखता हैं 
ब्योंकि,स्वप्रदण स्वन्न॑नरका आत्मा हैं आर 
योगका अधिकारी कोन है? 

अपने आत्माके ढेढनेवास्व क्रियाहुप प्राणायाम योग 
दरना नहीं,केवल विवेक द्वारा जानना ही है। जिसका चित्त अति- 
स्थूल है,विचार करनेमें असमर्थ है,तिसके वास्ते “ स्थूलारुंघती 
ल्यायकर ह्योग है,अन्यके लिये कहीं नहीं। या्षवल्व॑यने कहा 
योग सनातन है,एक तेरे न साननेसे योगका खेडन नहीं शेता मैंने 
कहा-जेसे ओर सव शान तथा पएथिवी,आप;तेज, वाशु, आका- 
शादिक अज्ञानपूर्वक सनातन हैं,तेसे ही शोगशाद्ध बी संसार अँतर 
पाती होनेसे सनातन है । इससे स्व शा्योंकी तथा भत्यक्षादि 
ज़माणोंकों सिद्ध करनेवाला तथा सर्व दृश्यको सिद्ध कंर्नेवालां 
आत्मा ही असली सनातन है अन्य नहीं । 

सांड्य । 

पुनः कपिलदेव आये और कहा कि.जो स्वरूपकों आप्त हुआ 
चाहे तो नित्य अनित्यका विचार करे। मेंने कहा हे कपिल ! नित्य 
बया और अनित्य क्या! कपिलदे कहा तीन ज॒णोंसे उत्पन्न होने- 
वाला शगीरसहित संसार अनित्य है। तीन गुण अईकारसे हैं जिससे 
यह स्व प्रकाशमान हें सो नित्य है । प्रकृतिपुरुषके अविवेकसे बंध 
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स्व॒दंग जगत॒को रचती है । पुरुष असंग हैं, अनेक है और चोवीस 
व हैं । यह संक्षेपे सांख्यशाह्षका सिद्धांत है। मेंने कहा हे 
प्रपिछ्व ! देश वचन सब ठीक है, परंतु घुझुष असंगको अनेकता 
तथा प्रकृतिकी स्वतंत्रता, जगव॒की रचकता यह ठीक नहीं।कपिलने 
कहा भिन्न मित्र पुरुष वहीं मादे तो एकके सुखले सुखी और 
एकके दुःखसे ढुःखी सबकी होना चाहिये ! मेंने कह जेसे एक ही 
आकाश अनंत घटेंओें स्थित है, घृततैलादिक अनेक पदार्थ 
तिम घटोंमें पडे हैं ओर से घृत्तिकाके घट भी एक हैं; परंतु एक 
घब्के फूट्ने तथा एक घव्में क्रिया होनेसे, सर्वे घट फूटले तथा 
क्रियावान नहीं होते, आकाश स्व चटोंओें एक ही असंग निर्विकार 
स्थित है । तैसे सतसे मिन्न.प्रक्ृति असत्‌ जड है । जड पदार्थमें 
स्व॒वेत्न किया होती नहीं,जैसे एुवलियोंमें स्वतंत्र चेश होती नहीं । 
इससे चेतन्यके आमासयुक्त ही प्रकृति जगत॒को रचती है, स्वतेन्न 
नहीं । हे कपिल ! सक्विचारसे देख प्‌क्षपात न कर । सुखढु्खके 
सस्कारवास्वे ही, असंग बुझुषकी, अनेक मानना था सो एवोक्त 
प्रकारते बनसकता कै; तव तो असंग उरुपको वाना मानना 
व्यूथ है, कृपिल चुप हुआ । 
बेदत। 

व्यासने कहा एक अद्विदीय नारायण है द्वेत नहीं । मैंने कहा 
एक है, तो दूसरा भी है। व्यासने कहा नारायणविषे दूसरा कहाँ 
है ! स्वयरूप है। मेंने कहा दूसरा नहीं तो एक क्‍यों कहा!व्यासने 
कहा द्वेत अंगीकार विना वचव वहीं चलता । इससे तेरे कहनेसे 
ऐसा जाना जाता है कि,घुख बंध ही राखना बला है। मेंने कहा 
संत पदको वेद क्या जाने क्योंकि वेद जिशुणहूप है और संत पद 
त्रिगुणातीत है, इससे कुछ कहो छुछ सुनो । व्याद भी छुप हुआ! 
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सिद्धांत । 

तब ब्रह्लानें कहा हे पराशर | तूने आपको सबसे बडा माना है 
अल बूत्रका यह शरीर कालका आस है, जो जगतकी उत्पत्ति पाल- 
ना सहार करते हैं, वह भी अहंकार नहीं करते,क्योंकि चेतन्‍्य पाल 
से नामहूप जड मनादिक दृश्यसे,स्वतत्र कोई कार्य नहीं होता । 
था आदिकोंका अभिमान भरी विद्वाव नहीं करते क्योंकि, एक 
दिन ज्वर ठाढ होवे, वा छिद्वामकी भांग पीनेसे,सव विद्या विस्म- 
रण होजाती हैं वा कोई ओषधी झंघनेसे सब विद्या नष्ट हो जाती 
इन अनित्य पदार्थोका क्या अभिमान करना है। अभिमान 
करे तो यह करे कि,में देहादिक संघात नहीं,किन्तु “में अवाड- 
मनसगोचर, सदाधिष्ठान, जगद्धिष्वंस, प्रकाशक, अवेद्यत्व सदा 
अपरोक्ष, साक्षी, सब्चिद्दन, विशुद्धानंद स्वृरूप हूँ” यही निरंतर 
चिन्तन करे। सेने कहा हे व्ह्मा ! वास्तवसे विचारेतो, शुद्ध,अशुद्ध 
अभिषान तुल्यही अनात्म धर्म है। जेसे सोनेकी बेडी और लोहेकी 
बेडी बुरुषके संसार निरोधमें, तथा दुःख देनेयें तुल्य ही हैं,क्योंकि 
अभिमान किसी मायाके गुणके लिये देह अध्यासपूर्वक होता है । 
ठुम अतयोगी होकर देखो ! झुल्लमें पशशरकी रेखमात्र सी नहीं 
में स्वयेम्रफाश स्वृह्प हैं । सल्न साक्षी चेतन्यमें बडाई सी होवे 
तो छुट्ाई भी होनी चाहिये। यथाथ वस्तुके निह्पणमें अभिमान 
ओऔए निरमसिप्रानक्रा क्या प्रयोजन है ! हे वल्ा ! अपमात्र सिद्ध बेध 
मोक्षकी निवृत्ति प्रातिवास्ते, बन्‍्ध सोक्षप्ते रहित झछुझ् चेतन्यमा- 
तको योगादिक साधन किचित मात्र भी कतव्य नहीं । यही 
झुज़्को बेशक अभिषमानवत्‌ अभिमान है, तुम सद्वक्ता हो कहो । 
यह वात ठीक है क्ि।नहीं ! जैप्ते स्वप्रद्रशका,सर्व स्वप्न प्रपेचसे 
रहित तथा स्वग्रके बन्ध मोक्षसे रहितता,तथा स्वृप्रके जीव इश्- 
रकी कल्पमासे रहितदा तथा निष्कृतंव्यताका चिन्तन ठीऊ़ है कि; 
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नहीं तुप्त कहो ! ब्लह्ाने कहा-कहो बह्षका रूप कया है ! मेंने कहा 
अन्तर बाहर जिसकर सब मनादिकोंका व्यवहार जाना जाता है, 
तेयकोी ब्रह्म साक्षी चेतन्य कहते हैं,वा यह स्व ब्ल्न ही है। बल्लाने 
कहा जो दृश्यमान है सो तनाशी है और ब्रह्म नाम हूपसे रहित है 
केसे इसको ब्रह्म जानिये ! मेने कहा है ब्रह्मा ! वस्तुके सम्यक 
स्वरूप विचारे बिना जो प्रतीव होये सो अममात्र जानिये जेसे 
सधुरता:वता,शीतलता रूप,जलके स्वरूप विचारे विना, जो फेन 
मुद्बुदा तरंगादिकोंकी प्रतीति है,सो अपमात्र हैतिसे अस्ति, भाति: 
प्रियहप ब्रह्मके स्वरूप विचारे विना,जो नामरूप संसारकी प्रतीति 
है सो अममात्र है । इत्यादि दतिका स्वर्णादिकोके अनेक दृ्शांत 
हैं। भ्रमी एुरुपकी दृष्टि प्रमाण नहीं होती। बलह्माने कहा तूने देखा 
है ! मैंने कहा मायासे लेकर देहपयत सबकी देखनेवाले मुझ बह्नको 
कौन देखे! क्योंकि, माया और मायाके मन देहादिक कार्य दृश्य 
अपने द्रद्यकी देख नहीं सकते क्योंकि इस साक्षी चेतन्यके एथक्‌ 
ओर कोई द्रष्टा है नहीं। इससे इस ब्रह्म चेतन्यकी कौन देखे स्वय॑- 
प्रकाश है जैसे सूये सवेकी जरकाशता है, परन्तु सुर्थकों कोई 
अकाश्य पदाथ प्रकाशता नहीं ! 
बह्माने कहा भजन कर। संने कहा भजनका रूप क्या है! बल्ाने. 
कहा आप सहित सब भगवद्रप झानना भजन है परंतु तू वर्णाश्रममें 
तथा शुभ अशुभसें तथा इंड्ियोंके विपयोंसें बेच है, भजनका 
रहस्य दयोंकर देखे ! मेंने कहा यह से दृश्य छुझ् चैतन्य कर बँध 
हुआ है, मे चेतन्‍्य इनकर बचा हुआ नहीं; जेसे स्वप्रद्नशकर सर्वे 
स्वप्नपदाथ बांघि हुए हैं बल्माने कहा है पताशराजिस समय तू कम-: 
निष्कर्म होवेगा, सर्व आशासे निशश होकर आत्मविचारके- 
सय्यक सन्झुख होवेगा, तब देवता शोकवान होवेंगे क्योंकि देह 
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अगिमानी ही देवतोंका पशु है। देह अभिमान रहित सम्यंक 
विद्वान एुडुप देवतोंका जुरु नाम आत्या होता है। उससे काल भी 
कांपता है क्योंकि आत्मा विद्वान पुष कालका यी काल होता है। 
जेंगे कहा जो आशामें बचा हुआ है सो निराश होवे, में चेतन्य 
से दृश्यरूप आशासे नित्य छुक्त हूँ। 
निवाणवेरास्य । 

बह्माने कहा आपा अहंकारको त्याग और निर्वाणवेशग्य कर, 
जो शातिमान होवे। मैंने कहा निर्वांणवेराग्यका क्या हूप है! बल्लाने 
कहा-याण वास देशदिकोंका हैं में देह सवादिक यह सेघात नहीं 
किन्तु में चेतनन्‍्य इन देह मनादिक संघातका साक्षी हैंइस सम्यक 
निश्चयका वास निर्वाणवेराग्य है मेने कहा हे ब्रह्मा ! जो पूषे तुमने 
सजयका हूप कहा था कि आप सहित सब गोविंद है “सोई से 
सजन करता दहँ।बल्लाने कहा जब से गोविंद है तब तू कौन है ! 
मैंदे कहा जब स्व गोविंद है तो में सी गोविंद हूँ । बल्माने कहा गोविंद 
स्वय प्रकाशहप है,में तू कहां है ! मेंने कह जब से गोविंद है,तब 
मैं तभी गोविंद ही हैं। हे वल्ला ! में पराशर नहीं हूँ ब्ल्माने कहा जब 
तू नहीं तो भजनसे क्या प्रयोजन रखता है ! मैंने कह्य आपको 
जानता नहीं सुनकर कहता हूँ कि जीव हूँ। बल्लाने कहा जब 
आएको नहीं जावता तो जीव, ईश्वर, कैसे थापा ? इससे यह 
जाता जाता है कि,जीव इंश्वरको तुझ देतन्यने सिद्ध किया है! मेंने 
कहा जो में भगवाव चेतन्य हूँ तो आपको क्‍यों नहीं जानता ! 
बल्लाने कहा जाननेका तुझमें मार्ग नहीं स्योंकिजो तू दीहे तो किसको 
जाने ! कौन है जो तुझको जाने ! तू स्वयप्रकाशहै। जब ठुल्लकी यह 
निश्चय हुआ तो आवागमनसे मुक्त हुआ। सब कम कर तिनविषे 
अहंकार मत कर आपसहित स्व गोविद जान और स्व चाहनासे 


चतुथ सगे ७. (2१९) 


(चाह हो गोविंद भी कहां ज्ञ चेतन्यको अपना आत्मा 
जानदा है सो अचित्य मत हूप होता है। है पााशराआप कुछ. 
शतकर,करने अकरनेको देखता रह 
विष्णु आये 
पुनः विष्णु आये और कहा हे बह्मा!मैंने अपने रूपको नहीं देखा 
5हो रूप मेरा क्या है! बह्माने कहा रूप तेरा शिव है,तुझकी कौन 
देखे ! तुझ विना कुछ नहीं। में छुपकर बैठा था । विष्णुने कहा हे 
उशशर ! तू चिंता मत कर । बहाने कहां है विष्णु ! पराशर तूने 
अकाथ माना है,सव तू ही है तो पराशर कहां है! विष्णु हँसा ओर 
हह हे व्रह्मा।जो स्व में हूँ तो पशाशर सी में ही हूँ,तुझको परशाशर 
और में दो भासवे हे।जानता हूँ तेरा द्वेत भेद गया नहीं । बल्याने 
कहा जब सब तूही है,देत यद भी वही है,तुझ़्की छा नहीं आती 
जो अपनेसें अपना देखता है; जैसे स्वप्रहश कल्पित स्वृप्त भेदकर 
अपने भेद नहीं मानता।विष्णुने कहा लगा तो कह तब जो द्वैत्‌ 
राखूं,जब सव में ही हूँ तो लगा किससे कह! ब्रह्मा चुप हुआ । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय ! दू भी सत्‌ है कुछ कह ? मेज्ेने कहा 
सब में ही चेतन्य कहता हूँ,सुमता हूँ,देखता हूँ,देता लेता हैँ सर्वदूष 
मेश है,स्वप्रद्नणवत।कहों झझ्ल जेतन्यसे भिन्न वह कर्ता कौन है, 
गी कथन करे ! पराशरने कहा ठक्षकों घूर्ख कहा चाहिये जो तू 
एक कते है तो भेद क्यों किया!मेत्रेयने कहा घुझ् चेतन्यसें मेद्‌ 
अभेदका माग नहीं तेरे वचनका उत्तर दिया है । 
ब्रह्म यज्ञ । 
पराश्रने कहा ब्रह्मयज्ञ ! सुन,मेंने कहा हे विष्णु ! तू भजन 
किसका करता है! विष्णुने कहा-लह्यासे लेकर चींटीपर्यत,स्ेका 
स्व्हूप सत्‌,चितू आनंद आत्मा है,सो स्वृतः बेधमोक्षरूपी सुख 


( 8२५० ) पक्षपातरहित अजुभवप्रकाश । 


दुशखसे रहित,अजन्मा व्यापक अद्वितीय में हूँ यह दृढनिश्चय ही 
थजन करना है। वा मन वाणी शरीरकर जो कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति 
करनी है.सो सुखकी प्राप्तिवास्‍्तें और दुःखकी निवृत्ति वाह्ते है सो 
सुखकी प्राप्तिहप और ढुःखकी निवृत्तिहप पूर्वोक्त आत्मा स्वतः 
सिद्ध नित्य स्वको प्राप्त हे। मजन करनेसे वा कोई और प्रवृत्ति 
निवत्ति करनेसे प्राप्त नहीं होता । इससे अपनेसे भिन्नका भजन 
करना अममात्र है। यह स्वयंप्रकाश है, भजन निषुटीसें होता है 
मैं चेतन्य अिपुटीस रहित हैँ; क्योंकि जिपुटीरूप मजनका ढहश है 
मुझ द्रशका द्रष्ट हे नहीं;जेसे स्वप्नद्गशको,सुख दुःखादि स्वृग्नपदा- 
थोंकी निद्रत्ति वास्ते,किंचित मात्र भी कर्तव्य बहीं।जी छुज़्की अप- 
ने आत्मासे मिन्न जान मेरी उपासना कर्ता है सी निजस्वरूप 
डानसे अ् है, क्योंकि उपासना करनेवालेका मैं आत्मा है। 
शिव आये ( शिवके विष खादेका आशय ) 

पुनः शिव आये और कहा ब्रह्मा, विष्ण,पराशरादि हैं ही नहीं 
में चेतन्‍्य अद्वितीय शिव हूँ | विष्णुने कहा जो स्व शिव है वो 
विष्णु भी शिव है। शिवने कहा विष्णु विश्वकी कहते हैं मेरेविषे 
विश्व कहां है ! में निर्मल हूँ।विष्णुने कहा विश्वको जो अपना 
स्वरूप जाने वही शिव हे।शिवने कहा ऐसी विचारहूपी निभल 
विप खाई है कि तुझ विष्णुरूप विश्वकी विचारूप विषके 
साथ मिलाकर निगल गया हूँ । सारंश यह कि, अपने 
चेतन्यस्वहपमें विश्वका अत्यताभाव अलुसव करता हूँ। विश्वविषे 
विश्वयना कहां है!शिव है। जैसे-सुवर्णज्ञाता छुरुपको -य्रूषणोंविपे 
भूषणपता कहाँ है! सुवर्ण ही हैं। विष्णुने कहा विष्युविष शिव 
है ही नहीं क्योंकि; शिव नाम आचंदका है, विंष्णुविषे सुख 
दुःख दोनों नहीं। बल्माने कहा विष्युपना दथा रिखपना 


के 


सक्ष॒ चैतन्य अहयस हपरों गो > २०५ प्रमट है. कि सर 
छुज्ल चेतन्य अद्वस्वदूपरें दोनों तहों। प्रमट है कि, सबकी 
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परन्तु स्वग्नद्रश ही सवेरूप है 
वने कहा हे विष्णु ! रूप अपना 
बुल्च चेतन्यसे भिन्न सबे दृश्यजात 
हता हूँ जो यह दृश्यमान है सर्व में 
शवने कहा जो दृश्य है लो माशी है विष्णने कहां अस्ति 
आति प्रियसे भिन्न दृश्य कहां है! जो नाशी होपे । में ही सर्वहे 
अतीत ही हूं और स्वरूप भी से ही हँ.जैसे स्वप्नद्रश स्वप्नप्रप॑- 
चसे अतीत भी है ओर सब स्वम्यग्रपेचहूप भी है। 
पराशरते कहा हे भेत्रेया मनको सचेत कर सुन मेज्ेयने कहां 
कहां है जो सचेत कहूँ ! शिव है। पराशरने कहा चित्तविना 
चंतन्य कंसे कहेगा ! मंज्रेयन कहां जसे स्वप्ृद्रष् स्वप्नमें चित्त 
विना थचतन करता है, वाणी बिना कहता है, तात्पर्य यह कि, 
घवात विना संवातका व्यवृद्दर कहता है, तेसे में चेतन्य चित्त्‌ 
वाणी विना सबब व्यवहार करता है इससे वास्तव अचित सी साया- 
ह साचत हूं, सचित भी वास्तव अचित हँ।शिवने के हा माया: 
रूप विश्वते राहत तुम्हारे स्वृड्यक्रा स्वहुप क्‍या है? विष्णु चुप 
हुए क्योंकि, मायासे रहित अक्षवमससगेचर पदमें वचनमका 
अवषर नहीं । 
शिवने कहा हे विश्वह्प|बो छमा मं बोडना मिजस्वहपमें तल्य 
& परन्तु ववनसे संशय नाश होता है,जो संशयसे छूट है वही 
ग्रौनी है। विष्णुने कहा सत्‌ तुमने कहा है पर क्‍या कहँ बुद्धि 
नहीं रही। शिवनें कहा जिसने शरीर वाणीको स्थिर करें रकखा है 
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और मन स्थिर नहीं किया तो मौनी होवा निष्फल हैमन आत्स- 
बोध, वा पदार्थों दोषहणिके विचारस, वा योगसे, वा किसी 
अच्य विचार साथनसे स्थिर है अर्थात्‌ संचातविषे अह नहीं करता 
ओर शरीर वाणीसे लोकिक शा्धीय व्यहार करता हैं तिसकी भी 
न होगा मिष्पल है, क्योंकि तिस विज्ञानीके वचमस अनेक 
जीव कल्याणको पावे ४ और मौनी पुरुष दूसरेवास्ते भी तुल्य है 
उपदेश बिना कल्याण सम्यर होता नहीं इससे विद्वानोंको मौन 
अमौम त॒ल्य हैं। विष्णुने कहा सत्य कहा है। प्रथम जिज्ञासूकों 
योग्य हैं कि,ज्ञानका झुख्य साधव विहानो (संगमिलकर) आत्स- 
विचार को । जब स्वृह्तप जानेगा तब मन स्थिर होगा। विना 
वैचार स्वृहप प्रकाश नहीं होता ।इससे झुश्चछ्ुको तृष्णी होकर 
प्रथम विचार करना मरा है। शिवने कहा जब आप चेतन्यस्वहूप 
हैं तो कव्य करनेसे क्‍या प्रयोजन है। दर्योकि,चैतन्य स्वरूप 
परणात्याकी प्राप्ति वास्‍्ते ही सव साधन हैं वारू इन्हियका वचन 
करना घगे हे वाहइन्हिय केवल सजन दास्तें प्रगट हुई हैं।वा अमके 
लिवत्तिक्षत निजचित्‌ सुख नित्य आत्मके दशववास्त,सब्यक्‌ 
आत्मांदर्शी पुरुषोंके आगे प्रश्नवाल्त अंगट हुई है। भजनसे 
अंतःकर्णकी शद्धि होती है,अंतकरणकी शुद्धि विना ज्ञान नही 
होता, ज्ञान विना सुख नहीं इससे हे शित्रो!आपा त्यागकर मजन 
गोषिंदका करो जो आवागमनप्त छूटो ' अहण त्याग बुद्धि केवल 
दुःख है । जिा जो झुखमें चामका दुकडा है,सजन विना राखनी 
योग्य नहीं । चाहनासे अवाह हो कर सजन करो क्योंकि, शरीर 
प्रके समान क्षणमंगुर है और भजन संयारसे तारनेकी नो 
। यदि पूछो भजन क्या! तो आप सहित लब हुए है दा में 
रिच्छित्न नहीं” पीछे जो शेष रहा सो अवाच्यपद हे,वही सबका 
स्वृदूप्‌ है इस निश्चयहीका नाम झुख्य सजन है। जिष्णुने कहा 
गोविंद जिहासे उच्चारण करना, इसीका नाप सजन है। 


चतुथ स॒र्ग ४. ( 2०२३ ) 
हत्रतजइपष्याड्या 
शिवने कहा हे विष्णु ! क्षेत्र कौन है!विष्णने कहा जो सुखव्या< 
८5 चेतन्य कत्नज्से आपको शिक्ष मानता है वही क्षेत्र है। शिवने 
दाद सिन्न क्या ! विष्युने कहा यही मिन्न है कि। आप व्यापक 


सेन तट वन के विष्णु ओऔ्‌ दर तप के पिया दे शाश्चर् 25 77 
चदन्य है विष्णु और कहता है'में देहवाव्‌, वर्णी, आश्रमी हूँ 


विष्णुने कहा हे पराशर ! छहों तेरा निश्य दया हैं! मेंने कहां 
प्या कहूँ, निश्वय बुछिसे होता है,में चेतन्य बुछ्धिसे रहित बुछ्धिका 
साक्षी हूँ,पर जो तुम कहो छोई निश्चय कहूँ । विष्णुने कहा तू 
नल दे तुझकी कहना योग्य नहीं ।मेंने कहा शरीरके पहरावसे 
प हूँ इसीसे निर्लल हूँ। हे विष्णु ! रूप तुम्हारा क्या है|विष्णुने 
हा शिव। मेंने कहा हे शिद्त ' रूप तुम्हारा कया है ! शिवने कहा 
उणुअगस्त्यने कहा न शिव न विष्णु आपसे आप अवाच्यपढ्‌ हूँ 
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छुछ नहीं । तू भी शरीरके पहंशदर्से नग्य हो । मै्रेयने कहा में तो' 
नहीं तो नग्न होऊ क्या/सकल्पित नवीनबनते ही नग्न होना है 
पर कहो नग्र किसको कहते हैं ! पशशरने कहा वही नग्न है जो 
स्थल सुक्ष्म कारण शरीरके पहगत्से तथा सबे पढोंसे घुक्त है । 
सेंबेयने कहा तू सबसे बडा भापता हैमानों दूसरा बल्मा है। परा- 
शरते कहा द्रेत अद्वेतसे रहित सूद हूँ। ब्रह्मा विष्णुके देहसे छेकर 
स्व नामहूप विकारको मेंने उत्पन्न किया,हैःपरतु में विकारी नहीं 
होता जैसे स्वप्द्रश से स्वप्रविकारकी अविश्याहप निद्वासे 
उत्पन्न करता है परंतु आप विकारी नहीं होता । 
आवदीद अर्थात्‌ भेषधारियोंके विषयर्म । 

हे मेत्रेय ! तू अतीत हो जो खुखी होदे | मेजेयने कहा अतीत 

दोनेका माग बतावो ! पराशरने कहा वच्ध उतार दे और रोम शीश, 
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( 2२४ ) पक्षयातरहित अद्ुभवप्रकाश । 


दाढ्ंका सुडा डाल, सब कहंगे मंजय वृड[ परसहस सिद्ध है, वरी 
कपासे मेरा नामसी चलेगा । है मेजेय ! किसी अतीतसे पूछिये 
तू किससे अतीत हुआ है कहेगा गृहस्थ से ' पूछिये “गोविदके 
मिलनेका साग कौन है! तो कहेगा भक्ति” ।पुनः्पूछे “भक्ति 
क्या दै!कहेगा रामनाम सजन करना एुन|पूछे रामनासका स्व- 
द॒य क्या!तो कहेगा! चल लेडी नामका स्वरूप ऐसे नहीं बताया 
जाता,गुउनकी बाराव सेवा कर” हे मेत्रेय|तूसी लंबी माला लेकर 
भजन कर और राजावावओंको चिता,स्वाग विश्तताका चारण 
कर निज गोंगोके लिये वैद्यकके बहानेसे हृव्य इकट्ठा कर अपनी 
पेषवृद्धिके वास्व यत्न कर और जगतके ठ्गने वास्ते अतीतोंकी 
मेडली वांधकर विचर। 
जे वेशगीका स्वरूप । 
हे मेत्रेय ! सच्चे दिलसे अतीत हो,इस छोक परलोकके भोगोंकी 
इच्छाकी त्याग,शरीररहूप पहरावेसे नम हो और कुछ मत कर। रक्षा 
परी इसीमें हे । मेत्रेयने कहा भक्तिका झहूप कहो । पराशरने कहा 
आप सहिदवासुदेव जाननासवेमनादिद्यायापरयन्तसवेकी अपू- 
नीच्श्य जाननी और आपको द्रर जानगा,सी द्रषश् आत्मा एक 
रस निर्विकार,नित्य,लुक्त, चेतन्‍्य,आनंद स्वरूप है, कालसे रहित है 
तिस आत्माकी जो अपना हूपजानना ४ सोई भक्ति है सोइकाल- 
के भयसे रहित होना है। जो कालके मयणे रहित है तिसका सुख 
रसमासे नहीं कहा जाता क्योंकि सवे जगत का्ंके भयसे है,अका- 
छ वस्त॒की अपना स्वरूप जाने विना काल्का भय दूर नहीं होता 
है मेत्रय ! अपरोक्षसे तथा विद्यत अविद्यतमनके घबोसे तथा सदे 
(दिक संघादसे भिन्न आपकी जानवा अथवा स्वयंप्रकाशुस्व- 
रूप आपको जानना,यही अतीत होना है,कोई स्वाँग बंदलनेका 
तथा रोम कयनेका नाम अतीत नहीं।यह अनेकता जो भासती है सो 


साला हज लगा चाक । 
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स्वांग करता हुआ भी वेधमाद पहीं 


जो ठुझ विना यह नाम हृप 
प्रयण कुछ नहीं। हे मेत्रेय ' 
वेश्वय नहीं । वचन सेरा अ 
ही मर बचनोंका सुख हैं, 


ठगनेवास्ते नहीं हूँ। मेत्रेयने 


कस अप 


एए हू । संश्रय॒न कहा उपदेश 


शज्ञान हक! कवच 


सनक बजनम 3 


ऊ्ल्ट 
अनिश्चय वुद्धिका पम है और 
खानके समान असतृविपे वैध £₹ 


| छझे२५ ) 


जात होता सोइ 
होता सी सध्यमें सी 
प्री बकाेलद परी 
लेकता आदि 

व हे सो 


वीक 
की है,आप- 
प्री क्बतक ! जब॒तक तूने 
अपनेको सम्यक् जानता हुआ अने 
होता हे घूख ! भले प्रकार देख 
झगत कुछ नहीं,जैसे सुवणसे विना 
अकाथ है क्यों कि,वुझको 
द्वितीय है जो अद्वितीय दोवे तिसके 
लहीं । संनत्रयन कृह--निश्चय 
बुद्धिसे परे हूँ। पराशरने कहा 
अञको क्या सुख है में सूर्खोकि 
कहा-में पृर्ण हैं इसीसे में असतमें थी 
करे । पगशग्न कहा-यही उपदेश है 


४ 3 


न] 


दुई नरज ए5 [|] 


“वतू,न में,.यह जगत एक अह्रनिवीय आत्मा में हूँ वा सब नामहूप्‌ 
जगत अछिति भाति प्रियरूप में ही आत्मा हूँ हे मेजय ! जिन्होंने 


६ डे२६ ) पक्षपातरहित अबुय॒वप्रकाश। 


परसाथ जावा है वे मौन हुए हैं,पर मौन होना यही है कि आपकी 
मन वाणीसे परे सम्यक्‌ जानना वा शौच अमोन'में आपको 
निविकार एकरस चेतन्यमात्र जानवा | वेद और संत सत्य कहते 
हैं कि, सर्व नारायण है। मेजेयने कहा-नाययण कोई छिपा हुआ! 
नहीं क्योंकि,सर्वके हृढ्यविषि मनादिकोंके साक्षीरूपसे प्रगट है 
जो साक्षी,चेतन्य, नित्य, आनंदस्वरूप, आत्मासे नाशयणक़ों' 
भिन्न मानते हैं,मानो वे नारायणके घातक हैं क्योंकि,सत्‌ चित्‌, 
आनंद्से भिन्न नारायण असत्‌ जड हुःखरूप होगा। पराशर्ने 
कहा है मेत्रेय ! आत्माहूप नारायणविष जाननेका माग नहीं है, 
इसीसे छिपा हुआ है । इस हेतु भजन गोविंदका कर । सजन 
पूछे क्या है तो 'आपसहित सर्व हरि है” इस सजनको निरंतर 
चिंतन कर क्योंकि जीवना श्वासमात्र है जबतक श्वास है तबतक 
सब वस्तु अपनी हैं नहीं तो सब स्वप्न समान है । चाहनादे 
अचाह हो ओर प्रसन्न रह। देख ! जगतका गजा छुआ क्या साथ 
ले गया । इससे देहाभिमान त्याग और चाहनासे निर्भय हो । 
जो प्ररूष है सो अमिट है,चाहना करे अथवा न्‌ करे। हे मेत्रेय! 
जिस शरीरकी प्रूष है तिसने तो कभी चिंता करी नहीं तू का- 
हैकी चिता करता है । इससे आजित होकर सूजन कर कि.में परि- 
च्छिन्न नहीं तो तू और जगत्‌ कहां हे ! मेत्रेयने कहा-सजन कैसे 
करूं ! मन भजनका माग रोकता है।कहा नहीं मानता। पराशरने 
कहा-तू इसीसे पार्खडी है कि,मनके कहे चलता है | विचारे मल 
कुछ वस्तु नहीं जो तुझको रोके। पर कहो सनका हूप क्या है? 
मेत्रेयन कहा-सनका हूप नहीं देखा। पराशरने कहा-हे सूर्ख! जिस- 
का रूप नहीं देखा सो तुझे क्या करेगा ? जैसे आकाश हूपरहित' 
होनसेकिसीकोरोकतानहीं पर जान कि संकल्प विकल्प मनका रूप है 


चतुर्थ सर्ग ७. ( ३२५७ ) 


ह आपको संकल्प विकल्पका साक्षी जान, यही पंसभजन है।। है 
रथ । मेंने तुजञको अनेक रीतिसे उपदेश किया ह जब तू आप 
:, दिचारेगा तो स्वदुपका जानना केसे होगा ! इसीपर एक. 
पेहास छुन । 
एकसंशयात्मद बोह्णतणस्वीकी कृथा । 
एक व्राह्मगने विष्णुका अतिदारुण तप किया और विष्णनें, 
हद दिया ओर कहा है ब्राह्मण ! मं विष्णु व्यापक चेतन्य तेरे 
वेष, साक्षी आत्मा देंग स्वृहूप हूँ, झुझ्ल व्यापक विष्णुको 
अपने आत्मासे भिन्न मत जान। यह दुःख तपस्याका झुझकी सत डे 
कि, अंतर वाहर में ही हूँ, छुझ्की अपना आत्मा जान। अपने 
आात्पाको बुज़्को जान, जेगे चणकाश आपको महाकाशहूए॑ 
जानता और महाकाश सर्व घटकाशोंकी अपना स्वरूप जानता है 
यह वाक्य सुनकर ब्राह्मणने मनमें विचारा कि,यह कोई भजनमें 
पिप्न करनेवाला देवतोंका दूत दै,यह विचार कर बोला किःमें घूर्ख 
नहीं हैँ, जो देरे कपटसे निश्चयका त्याग कें,जहांसे आया है,तहां 
चलाजा;नहीं तो तप अभिसे ठुक्षको मस्म कर दूंगा ! विष्णुने क 
सन, जब अपने कमेसे आप न फिरे, तबंतक कहना शुरुशाह्धका 
व्यू& 3 । विष्णु यह बात कहकरण चलेगय । 
है मत्रेय ! आपको पहचान अपने कार्यका करता आप है 
पी हों श् ९ 
कय तथा रहस्पातका संवाद 
है सेत्रेय ! एक समय कचमे बृहस्पति पितासे पछा कि।हे पिता! 
सर्व विद्यामें में कुशल हूँ,पर यह नहीं जानता कि.में कोन हूँ 
पतिने कहा यह सर्व नाम रूप दृश्य जगत्‌ तुझ चेतन्यसे ही 
प्रकाशमान है और तू साक्षी चेतन्य स्वयेप्रकाश अविनाशी 


( डेए८)  पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश | 

हे छुत्र/अन्नमसया[दिक पेचकीशहूप देह देरा स्वरूप नहीं, यह पथिवी 
आदिक पंचभूतोंका विकारहूप हैतू चेतन्‍य निविकार है क्योंकि 

पर नाशादि विकाशेंका तू साक्षी हैहे छुत्रा सर्वे दृश्यकी प्रतिष्ठातू 
भा सुखहूप है,जैसे सब स्वप्नप्रपंचका स्वप्ृद्रष्ा ही प्रतिष्ठा है। 

पक्षियोंके आत्मनिरषणकी कृथा 
( कच तथा वृहस्पाति संवादान्तर्गत ) 

इसीपर एक कथा झुन. हैस अवतारदे पतश्षियोंकी ज्ञान उप- 
देश किया था,सो फरंपश ज्ञानसंप्रदायरीतिसे चली आतीदै।सोई 
ज्ञन एकसमय सारस पशक्षीने अपनी बोलीएें अपनी श्लीकों ज्ञान- 
उपदेश किया। सारसने कहा हे रूप ! मेरे यह जो अनेक प्रकारका 
इश्यमान जगत है केवल नाशी और घृगहण्णाके जलवत मिथ्या 
है विचारे विना प्रतीव होवाह।तेरा स्वृहूए इस दृश्यमानसे परे नाम 
भिन्न हैं। ज्लीमे कहा हे ग्रसो ! दृश्यमान तो नाशी है और द्रष्श 
इन्हियोंसे अगोचर है, पर निश्चय केसे करिये ! सारसने कहा हें 
हुप ! सेरे यह साक्षी आत्मा मन वाणीसे अगोचर होनेपर सी प्न 
बाणीके साक्षीहपत्ते प्रगट है छिपा नहीं | पर निश्चय तब हो जब 
हृष्ठि घूलपर पड़े,जैसे पत्र फूल फूल यूलके अंतगूत हैं।श्लीने 
सो घूल कौन: ! सारसने कहा बूल कोन है इस सनके चितनको 
तथा कथनकी जिसने जाना वही घूल है ख््ीने कहा सो तो में हूँ, 
पर नहीं जानती कि कोन हूँ। सारसने कहा सत्‌,चित्‌, आनेद्‌ 
बेरा रूप है। ख्लीसुनकर हँसी और कहा हे नि्वद्धि ! यह सबवे 
लक्षण द्वेतसे मिले हुए हैं क्योंकि,सत्‌ तब कहिये जब असत होवे 
चैतन्य तब हो जब जड हो और आनंद तब हो जब दुःख होवे, 
सो में इन पदोंसे मुक्त हेँ। अवाह्मनसगोचर मेरे स्वहूपरें सत्‌, 
चित, आनंद यह क्यों कल्पता है ! पर कहो रूप मेरा क्या है ! 


चतुथ सगे ४. ( है२९ ) 


शरद । 
पुनः गझुड आया और कहा सर्वे जगत्‌विषे एक विष्णु ही है ह्वेत 
साय्यने गे केवल विष्णु ही है, तो जगत कहां है परन्तु . 
दया छाभ है दुसरेके धनसे ! गझडने कहा जब सव विष्णु 
हू भी विष्णु है। सारसने कहा इस तेरे वचनको मेरी द्ली 
न करेगी । गझडने कहा तेरी छ्ली स्वरूपसे अग्राप्त है। 
क दो कहाँ है ! और विष्णु ही सब है ऐसे कथन चिंतन करता 
है, वर अपन साक्षी चैतन्य आत्मासे विष्णुको भिन्न सावता है, 
तद मानो विष्णका थाती | क्योंकि, आत्मासे प्थर अनात्मा 
है! इससे विष्णुकी अपने आत्मासे अभेद्‌ जानना, कथबसे 
हितीयपणा नहीं सिद्ध होता । सारसने कहा जब से विष्णु 
है तो आपको आप कहे तो क्या हानि है ! गझडने कहा सेरा वचन 
नेयों प्रति है,अज्ञानी प्रति नहीं !सारसने कहा अबतक देरी 
दृष्टि नहीं गई, यह अस्वि भाति प्रिय रूप विष्णु चत्‌ 
त्मा ही हैद्वेत नहीं तो ज्ञावी घूढ कहां है ! तुझको सूलकी 
प्राप्ति हे और मलीनताबिए बेच है । 
काश | 
एदेडें कागझुशुण्ड आया ओर कहा बह्यासे लेकर चींटीपयत 
क गम ही है। गझडने कहा जब गम ही है तत तू कोम है ! शुशुण्डने 
कहा में रामका दास हैँ गरुइने कहा तबराम पूर्ण न हुआ क्योंकि 
आदि अंत मध्य जब राम है तथा अतर वाहर परोक्ष अपरोक्ष 
सर्व ग़म ही हे,तब तूने अकाथ आपको दास माना है। सुशुंडने यह 
वचन सुनकर मनसें विचारा और खोजा कि,जो कुछ मेन पूर्ण राम- 
विप अहेकार कर आपको माना है,सो में नहीं क्योंकि, मानना 
केवल मनका मनन है,जैसे स्वप्रमें स्वप्रह्शस जो कुछ पृथरुमा[नता 
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(३2३० ) पक्षपातरहित अबुभवत्रकाश । 


शो श्रम है, जेसे स्वणसे एथक कुछ भ्रूषणोंकी सत्ता मानना 
केवल अम है। इससे जब स्व ग़म है तो मे जुदा कहाँ हूँ ! में भी 
ऐसे विचार कर कहा है गरझुड ! झुझ्लहीको रास कहते हैं एक 
तीय गममें दास स्वामी साव मासना केवल भ्रूल है। गझडने 
हा अभी विष्णुको जाकर कहूँ कि,काकशुशुंड तेरी आज्षासे बाहर 
। है, कहता है में विष्णु हूँ '। काकशुशुंडने कहा जो मेंने के 
शगमें फके नहीं,जेसे चठाकाश यह कथन चिंतन करे कि, में 
श स्वहूप हूँ, तो ठीक ही है। 
हंस । 

उुनःहंस आया और कहा जुद्ध चेतन्य में बह्नस्वरूप हूँ झुझुं 
डने कहा हे गझुंड ! देख यह क्या कहता है कि,भें अह्म हँ।जो मेंने 
कहा कि,में विष्णुरूप हूँ तो क्या मय है! अचित्य आपसे आप 
विष्णु हैं। गहुडने कहा जो में प्रथुके सन्‍्झुख इसको लेके कहूँ कि 
यह हंस कहता है में बल्न ह,तो तू साक्षी कैसे देवेगा ! शुुशुंडने कहा 
कहूँगा हे विष्णु ! तूने सुझ चेतन्यसे प्रकाश पाया है। 

सयूर । 

पुनः सयूर आया और कहा “से जगतविषे प्रकाश मेरा है में 
स्वयंप्रकाशमान हूँ । शुुशुंडने कहा है मथूर ! ऐसे मत कह, सर्वे 
रामहूप है। मयूरने कहा राम तेरा किस ठोरपें है! शुशुडने कहा 
राम सब ठोर्सें है । गरुडने कहा जो गम एक ठोरमें हे तो तूने 

हें जिपुटी किया।आत्मामें द्रश्ठ दृश्य दशन तीनों नहीं। मोरने 

हा है गझुड! तुझको अपने स्वरूपकी अमप्राप्ति है,जब सवे राम है 

तो जिषुटी भी राम है,जैसे स्वप्तकी जिपुटी स्वप्रद्रश्टरूप है। शुशु- 
डने कहां हे सयूर ! राम एक है कि दो! मसबूरने कहा हे 
बुद्धिखोंय ! जब सबव राम है तो एक और दो दया 


££॥ 


। 


(0 जय 409 90789 
>> 35 2६] 
न गो 

१ 


्। 


जय ४5265 
द् -ध५ 


डी 


ह्‌ 


डे) 


5 


९ 
जहा 
€्‌ 


चतुर्थ सगे ४. (४३१ ) 
छः 


(् 
प्नः ठुलगने आकर कहा हे 


[ 

था बयूर | जब तक तू तिशुणहुप 
ग़ब्को नहीं त्यागवा,तददक तुझको सुख न होगा क्योंकि, 
झात्या प्रणवसे परे हैं। मथूरते कहा जो विचारशहित है लो अरहण 
यागक़ी इच्छा करते हैं जसे छगतृण्णाके जलकी न जानके ही 
लपानकी इच्छा करता है। है कुरुंग । कल्पितके अधिष्ठानके 
दाता एसप कल्पित पद्ार्थोमिं जहण त्यागवद्धि नहीं करते क्योंकि, 
ऐ! घूलसे कुछ है ही नहीं,तो किस वस्तुका ग्रहण त्याग कारिये 
है कुलंग ! जो में ही हूँ तो ग्रहण त्याग मुझगें अविद्या से है प्रणव 
झ चेतन्य कर सिद्ध होता 5.इलीसे दृश्य है। इससे रसना प्रणव- 
का जप करो वा ने करो, झुझ् चतन्यको हानि छास नहीं । है कुलंग! 
जब तू स्वृदूपको जानेगा तब तेरा अहण त्यागका अग्म दूर होगा; 
विचार कर देख। वक्ता शोतादिक आप ही हैसारसने कहा है मयूर! 
तुझको आत्मवोधकी अप्राप्ति न होती तो तुझकी केसे भासती कि 
कुलंगने कहा है । हेसने कहां है सारस ! तू भी आत्मबोषसे 
अग्राप्त न होता तो इनको आत्मादोघसे रहित क्यों कहता!सारस 
तूष्णीं हुआ । गरुडने कहा हे हंस ! तू कह तूने स्वरूप देखा 
( जाना ) है कि नहीं! देखा नाम जाना है तो भी कह और न 
जाना है तो भी कह । हंसने कह है अंध ! प्रगट तझको स्वृहूप 
ज्ञाव नहीं क्योंकि, अपना आत्मम्वहूप जानने न जाननेसे परे 
है। न जाननाहूप अज्ञान और जानना वृत्ति ज्ञान भी सायारूप- 
है, वा मायाका कार्यहूय है। आत्मा, साया और सायाके 
वकारसे परे नाम मिन्न है; जानना तल जानना आत्यामें कैसे 
(व!जानना न जानना दूसरेमें होता है । आत्मा तो जाननेवाले 

का, तथा जानना न जानना बुद्धिरुप वृत्तिका आत्मा 

रूप ) है । स्वरुपमें जानना न जानना नहीं होता, जद़ेसे 
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ही जब सब हूँ तो 
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दोता है। आत्मासे इृथर सूबे ज्ञान अज्ञानादिक कल्पित अना- 
व्या शगठ है। कल्पित पदायथ अधिछ्ठानको विकार नहीं करसकते 


जैसे निद्माए्प अविद्याका स्वप्नह्द् चेतल्यकी सहायता कर रचा 


ज्ये ज्ञान अज्ञानादि स्वप्न प्रपंच;सो स्वग्नहष्ठाकों स्पर्श नहीं कर 
सकता है। हे मूर्ख ! देखता नाम जानता ते जानना कहनामात्र 
सर्व सत्‌ चित्‌ आनंदस्व॒हूप आत्मा में ही हँ।कही छुझसे इ- 
ना मास जानना व जानना जिषुदी विवा होता नहीं, जब 
जिएटी भी में चतन्य ही हैँ,तो जानने न जानने योग्य भी में ही हूँ 
और जानने व्‌ जाननेके अयोग्य भी में ही चैतन्य हूँ। मिन्न भी 
तथा अमिन्न भी में ही हूँ और सबसे असंग थी हूँ जिसे स्वमह् 
यूवे स्वप्न सह्टिहप होता है और असंग मि्विकार सवे स्वप्ह्सहिसे 


६. 


अगोचर थी है। अविद्याकर किसी वस्तुकी जब जाननेकी चाह- 


ना करता है, तब विस वस्तुकों प्रथम स्थानपन्न करता है, पीछे 


इंहि जामनेवास्ते उत्पन्न होती है पुनः पीछे तिल वस्तुको देखा 
है» जहां एककी सी समाई वहीं तहां तीन कैसे होवेंगी ! किंतु 
तहीं होवेंगी। गरुडने कहा वचन मेरा खुद । हंसने कहा कान 
( ओज् ) नहीं रखता पर कानों विना सुलता हूँ। कहो ! गरुडने 
कहा रसना नहीं पर कहता हूँ । गरुडने कहा का चुतन्य आत्मा 
तोतूमें जगत्‌ जिपुटीरूप सी में ही हूँ। हंसने कहा 

जब में आत्पा हूँ, तो तीनों नहींैत अड्भैत घुक्त हूं, द्रव अद्वेत 
कहना मात्र है। दोनों तृष्णीं हुए । कुछंगने कहा हे समूर ! कुछ 
घुझको उपदेश कर ! मयूरने कहा ऐसा उपदेश करता हूँ कि, तू 
न रहे । कुलंगने कहा जब में न रहा तब तीनों छोक न रहेंगे । 
सयूरने कह सभी मेरा सत्‌ वचत सुनो ! सबोते कहा हमारिविष 
कहना सुनना दोनों तहीं पर कहो । सथूरने कहा कुछ नहीं कहता 


छुआ भी सब कहता हूँ सबोंने कहा उपदेश उपदेश उपदेशके योग्य 


। 
<्‌ 
थर कौन है! जो उशको देखे वा नदेखे.क्योंकि देखना नदेख- 


चतुर्थ संग ४ ( हेऔ३ ) 


झअझ सर्व जिपटी स्वप्त अमराज है । मयूरते कहा खबको निवोण 
उप्देश करता हैँ. । सबोंने कहा हमारे स्वरूपमें वाण निरवाण 
दल नहीं स्वयंहूप हूँ; सबसे कहा वमस्कार हमारी हमको है।यह 
दीन छोक चतन्यहूप हमको है दमस्कार करते है तथा उपासना 
एव हैं। सवेके कर्ता सी चेतन्यहूप हम ही हैं और सबके भोक्ता 
भी हम ही हैं। दिन रात्रि देवता सलुष्य यह से दर्शन चेतन्य 
हुए हमारा ही है। वह्मा, विष्णु, रु, सूय, चन्द्रमा यह झुंबेरा- 
हिकोंने चेतन्यहूप हमारेसे ही प्रकाश पाया है । ह 
प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! संतोंका यही नमस्कार है कि; स्वे- 


८ 
एहस ही ह। 


रा 


चददी चुकवा। 
वी चकवा आये और कहा कि, यह दृश्यमान क्षेत्र 


तेमें च 
गी है ओर में चेतन्य क्षेत्रत्ञ अद्श्यमान हुआ सत्‌ है। 


<0ऐ] /0!॥१ 
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चने कहा है पिता ! वह संत केसे थे जो ऐसा नमस्कार 
हस्पतिन कहा हेघुत्र ! जो उन सन्‍्तोंने कहां सो 
ही कहा है. क्योंकि चेतन्‍्य ही सबको उपास्य है तथा स३ 
भोक्तादिक चेतन्य ही है, तिससे प्रथक सव मायामात्र ६। 
'च! कारण ही कार्यका योक्ता; करता, उपास्यादिक होता है 
ये कारणका नहीं। सी चेतन्य ही सब नामहूप दृश्यका कारण 
वे आपको चैतन्यदृष्टि लेकर कहते थे, उनकी शरीर दृष्टि व 
थी। उन्होंने जो कहा था 'हे चकवा ! तू क्षेत्रक्ष नहीं हम ही है 
लो क्षत्रको उझकर कहा था दयोंकि, सेत्रके अभावसे क्षत्नक्ञ 
#हां दे!जेसे दंडके अमावसे दंडी कहां है! कोर क्षेकज्ञके अभाव 
कहनेमें उनका तात्पय नहीं किन्तु, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र शरीरसे है, 
स्वदूपसें नहीं बनसकता है। 


- 2 2४०2! 2 _0॥ 
)2/ 8 


नि 


| 


50667 872 -क 2]0 | 


| क्वा कहने लगा कहनेयें तो नहीं आता 
यर जुतो। हे संतों ! यह सब विकाररूप है और में चेतन्य 
सिविकार हूँ । यह चकवी प्रकृति है, 
एुरुप हूँ । सब गद जगत॒का इसके मिलापसे है और में अक्रिय 
व्यापी सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रह्महप हूँ । जबसे चकवीहप प्रक्ृ- 
वतिकी अपनेविषे लीन करता हूँ तब प्रदृतिका काये जगत नाश 
होता है ओर में अद्वितीय सदा आपसे आप रहता हूँ क्योंकि में 
तृशाश्रय हूँ और सब बुल्च चेतन्यके आश्रय हैं जे स्वृप्हरश आप 
केसीके आश्रय नहीं स्वयं है; स्वप्रप्रपेच स्वप्रद्गशके आश्रय है। 
तुम्र कहो प्रकृति रखते हो वा नहीं ! सब पक्षियोंने कहा है चकवा! 
जो तू चतन्य है तो त्रक्षति कहां है ) जो प्रकृति है तो तू कहां 
योकि पद एक है प्रकृति कहो वा एुरुप कहो, | चकवेन कहा 
उक्ताविंष वचन नहीं चलता, इसीसे प्रकृतिको संग लिया है ! 
बने कहा तू आत्मासे जदा रहा है; अवनक दृष्टि मायाझें राखता 
है। चकवेने कहा सत्‌ है, में आत्मासे भिन्न रहा हूँ, क्योंकि 
आत्माकी मिलना अमसे है।सुझ् अवाइमनसगोचर विषे, पावना 
मिलना ज॒दा होना न होना है नहीं । ठुय सबोंने आत्मा पाया है, 
पको लज्ना नहीं आती! आत्मातों अपना स्वरूप है भ्रम विना 
अपते स्वृहूपका पावना मिलतां जदा नहीं होता; जैसे भ्रृषणोंकों 
तथा घटकी तथा पटको सुद्ण, मृत्तिका, वन्‍्ठ॒ुका पावना प्रिलना 
जुदा हो होता | यह वचन सुनकर सब तूष्णी हुए 
कवने कहा तुम सब मेरे शिष्य होओ | सबने कहा, जहाँ 
आत्माका पादना जुदा होना नहीं,तहां शुरु शिष्य कहां है!चकवेने 
! जो कुछ वचन मननझें आता है सो कम सहित, सब नामहूए 
परपंचका प्रणण करनेवाल में चेतन्य हूँ; अपनी दी हुई वस्तुसे क्या 
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अत रन 5 2 ला निनमल अपर्न 

इड्षकों देच है। ऊसे इंदजालीकी अपनी मायाकर रच पदाथ दृष्य- 
: अपनी विद्याकर अनेक स्वांग करता हुआ 

ध्यम्ञाव नहीं होता किन्तु, अपनेकी नृदत्व . 


(।! & 
[ही जानता है; से अपने स्वांगकीं मिथ्या जानता है हेसने 
वाहा-मिस पढ्सें दूसवद नहीं तिल पढें तू कहां है! तू चकवे- 
एबेकी और में हसप्ेको त्याग तव प्रीछे वचन करें । चकवेने 
हा तू निश्चय कर कि; में हस नहीं हूँ, जव हंस नहीं तब चकवा 
आपसे आप न रहा । आए छुए जगत्‌ प्रछ॒य होता है । हे हंस ! 
यह लव दशन उुल्न चेतव्यका है; में किसीका दरशन नहीं, स्वयू- 


प्रकाशक है। इसने कहा तुझको इस वचनसे लजा नहीं आती जो 
स्व दशन तेश हुआ तो ठ शिद्धकैसे हुआ ? जैसे राजा कहे सर्द 
दशभसे मिन्न है ! चकवेने कहा है 
यह स्व भ्रूषण दशन मेरा है, तो 
चतन्य हैं तो कहनेसे क्या हानि 
| अहंकारसे बंध होता है, देहा 
न्‍्ध सोक्षादि केवल मनका सलत्‌ 
7 हैं| सारसने कहा हे चकवा ! 
जब तरेसें वन्‍्ध सोक्षरूप जगत नहीं, तो तूने बंध मोक्ष कल्पना 
से की? जैसे आकाश अरूग मिविकार है, तिसको विकार 
सगका कल्पना असम बिना नहीं होती । चकवेने कहा में चतन्‍्य 
व्‌ कव्पनासे ह्हित हैँ परन्तु जैसे नेत्ररोगसे 
| चढ़मा भान होते हें, तेसे तुझ जीवको अविद्यादो- 
(तन्‍्यू अधिष्ठान निविकत्पसें बेध सोक्षादि प्र॒पंच 
ता है। जले स्वृपनरोंने स्वृप्नदशसें बंध सोक्षकी कृटपना 
? परन्तु स्वृ्॒नद्गश विविकार है। हे सारस ! सोया पुझुप्‌ 
जाथत एुडुपके हाल नहीं जान सकता सारसने-कहा जो तू भदितीय 
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६ डड्टे६ ) क्षपात्रहित अनुभवग्रकाश । 


तो प्रश्न उत्तर किससे करता है! चकवेते कहा ग्रश्न उत्तरादि सब 
व्यवहार कल्पित सायासे करता हुआ सह्रितीय भी वास्तवशे 
अकर्ता अठितीय हूँ. जेसे निद्राहप अविधासे अनेक प्रकारका 
स्वप्मप्रपंच प्रतीत होते भी स्वप्नद्रष् वास्तवसे अद्वितीय है। 

सयूरने कहा यह सर्व प्रकाश मेरा है, जेसे सब किरणें सूथक 
हैं। लोगोंकी नेत्रदोष्से किरण छाछ, सुफेद,नीली प्रतीत होती है 
परन्तु सृथकी अपना हूप ही सान होता है। तेसे ले चकवा ने 
सारस न मयूर एक में ही अद्वितीय सभा । अह ल्वंका 
त्याग करो और तिजस्वरूपकों मजो, झुक्ति आनंदको पावोगे। 
सबने कहा हमारे प्रत्यक चेतन्यस्वहूपर्स अहण त्याग है नहीं । 
इस आप ही आनंदस्वरूप हैं, हमारे बंध योक्ष है नहीं, बन्धमोश्ष 
केवल कहना मात्र है वास्तवसे नहीं. क्योंकि आत्माप्ें बन्ध हो 
दो मोक्ष सी होवे। स्थिर अस्थिर रूप भी इस ही हैं और स्थिर 
अस्थिरसे रहित भी हम ही हैं आश्वय हूप हमारा है। मन 
वाणीके गोचर अगोचरसे रहित भी हम ही हैं ऐसे चिंतन करते 
हुए सब तूप्णी होगये कुछ बल न रहा जो वचन करे। सारांश 
यह [क, दतद फुरनेसे रहित होगय । 

घेकिला 

कुछ काल पीछे कोकिला आई और कहा हे सभा! तुमने 
जाना है तृष्णी होना मुक्ति है ओर वचन करना बन्ध है परन्तु 
ह नहीं। तृष्णी और वचन दोनों अहकार हैं । कुंछगने कहा 
थे कोकिला ! जानना न जानना तथा अहंकार अनहंकारको 
याग । जो तुझकी समस्वरूप आत्माको प्राप्ति छोवे, तृष्णीं 
वचनादि सर्वेसंघातके घर्मोका साक्षी निजस्वरूपमें माया 
और बायाके कार्य तृष्णी और वचनादि सब व्यवहार 
कहलिपित होनेसे सम है। अपरोक्ष आत्मा स्वरूषके ज्ञातावत 
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झाता संत, चाहे दुष्णीं होवें चाहे वचन करें। है कोकिला ! 
अहंकार जो तूने कल्पा है तिसका हूप कह । कीकिलाने कहा 
अईकारका हूप यही है कि.मनकी एकाआतामें वा तृष्णीमं सुख - 
सामना और सनकी विश्षेषतारें वा वचन करनेयें आपसे दुःख 
मानना । बिना अनात्म अहकार अनात्मधम अपनेमें मानने 
होदे नहीं और पूर्व जो तने कहा है कि; अहकारको त्याग, सो है 
कुलंग!|शुज्ञ अस्ति भाति प्रियरूप आत्मासे भिन्न कुछ नहीं जिसका 
में अहण त्याग करूं;जेसे पंचयूतोंसे भ्रूतोंका कार्य भिन्न नहीं,इसीसे 
पचभूतोंकी अपने कार्यमें अहण त्याग नहीं । मयूरने कहा हे को 
किला! तू कौन है ! कोकिलाने कहा तू कोन है! जिसकर यह 
अंतर मन वाणीका कथन चिंतन अप्रोक्ष जाना जाता है वही में 
हूँ यह सब दशन मेरा है, उक्ष विषे दशन नहीं सब तृष्णी हुए। 
कोकिलाने कहा सवोका थुर में हूँ हसने कहा दरें विषे घुरू 
शिष्य कहाँ है! कोकिलाने कहा जो सब में हूँ, तो शुरु शिष्य 
भी में हूँ; उच्च चैतन्यसे क्या भिन्न है ! मबूरने कहा में शिष्य तेरा 
होता हूँ पर पहले तेश नाश कहँगा । कोकिलाने कहा, तुझे 
सहित सर्व नामहूप दृश्य , सुझ सबिदानंद अधिष्ठान परत्यके 
आत्माके शिष्य हैं पर तुप्त दृश्यहुप शिष्यने छुश अधिषए्ठानका 
नाश न किया तो अब केसे करेगा ? जेसे स्वप्रतृष्टि सबे स्वप्न 
द्रणके शिष्य हैं। सारांश यह कि,कल्पित पंदार्थोका ,अधिष्ठान 
ही छुझ € आश्रय ) होता है रज्जुसपवत | हे मणथूर ! यह सर्वे 
कोलक मेस के में चैतन्य कोतुकी किसीका कौतुक नहीं, जैसे 
ग्रायाहन इब्द्रजाल, मायावी इच्हजालीका कौतुक नाम लीला है 
इब्ड्ज्ाछी किसीकी छीछा नहीं। इसने कहा में जेतन्य विना| 
वाझ और कान वाणी वचन कहता झुनता हैं; बिना पाँव हाथ 
चलता लेता देता हैँ; विना नेत्र नासिकासे देखता झूपता हूँ, विना . 
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त्वचा रसना स्पशरस लेता हूँ; विना मन, बुद्धि, चित्त अहंकारको 
सकल्प,विकल्प, निश्चय, चिन्तन, अहँपना करता हूँ, जेसे स्वग्नं- 
दर स्वप्में विना इंड्रियोंके व्यवहार शब्दादिकोंका प्रकाश करता 

यह बात प्रसिद्ध है कि, अंतर दश प्रकारके शब्दकी अनुभाव 
करता है,सो विना कानों सुनता दे वैसे ही अंतर जो चेतन्यपदाथ 
स्व मनादिकोंके न्यूनाथिक व्यवहारकी अजुभव करताहै सो विना 
इंद्रियोंके ही करता है, इससे में चेतन्‍्य आत्मा स्वप्रकाशहूप 

ग्राणवाद । 

को किलाने कहा, यह ग्राणहपी पवन ही स्वप्रकाश है। सारसने 
कृहय निवुद्धिके समान मत कह, प्राणहपी वायु जड हैं तथा आ- 
काशका कार्य है । सुषुप्तिमें इसका अभाव हो जाता है तथा न 
उण्ण न शीत स्पशवाला है,चैतन्यका दृश्य है। इसीसे परप्रकाश 
है ओऔए आत्मा पूर्वोक्त प्राणोंरुप वायुके विशषणोंसे रहित है इससे 
स्वयूप्रकाश हूप है, जो प्राणहप वायु चेतन्‍्य होवे तो सोया एुरू- 
पका घत तस्कर लेजावे हैं और प्राण ज्योंके त्यों चल रहे हैं क्यों 
नहीं चोरोंको वजित करते ! हे कोकिला ! पवन स्वप्रकाश 
हैं? इससे कथन चितनकों जिसने जाना सो स्वप्रकाश है। 
कोकिलाने कहा सो अनुभव पवन ही करता है । सबने कहा तेरा 
कहा नहीं मानते । कोकिलाने कहा में एक अद्वितीय हूँ, झुक 
विना कौन है जो वचन मेरा माने, पवन ही स्वये है” । मयूरने 
कहा तुरीयामें पवन कहां है | है कोकिछा ! सर्व शा्लोंमें 
पंचभूत कहा है ओर पंचप्तोंका कारण साया कहा है तथा 
पैच्तोंयें ही वागु है। जो पवन स्वप्रकाश होवे तो भ्वृतचार कह- 
ना चाहिये इससे जो स्वका साक्षी है,सोई स्वप्रकाश है। कोकि 
छाने कहा सवेका साक्षी प्राण है। सबने कहा वचन तेरा अयोग्य है 
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कोकिलाने कहा योग्य अयोग्य सब पवन है। मयूरने कहा 
स््‌ कभी असत नहीं होता, असत्‌ कमी सत्‌ नहीं होता । 
कोकिलाने कहा यह सत्‌ असठ थी पृषन है। में माया अनेत 
शक्ति रखता हूँ, सतको असत्‌ और अश्वतकी खत कर सकती 
हूँ। सभी कहो यह स्व नाम हूप पवन है । मयूरते कहा 
जो कहनामात्र है तिसका कया प्रमाण है ! हंसने कहा ब्रह्मा 
कहता है, पवन परप्रकाश है, जड चेतनका क्या संयोग है ! 
कोकिलाने कहा, ब्रह्मासे लेकर चींटीपयन्त, सब जड चेतन्य, 
नामहूप पवनहीसे प्रगट है। 

प्राशरने कहा हे मेजेय ! कोकिला आपको कभी मायाहूप 
कहती थी, कभी ग्राणकर अज्ञानहप कहती थी ओर आत्माकों 
आवाडइ्मनसगोचर कहती थी क्योंकि मायाहूप द्वेत विना 
अवाच्यपदमें कहना बनता नहीं, जो कथन चिंतन करेंगे सो 
माया ही है अवाच्यपदमें कथन चितन है नहीं । 

जलकुक्कुद । 

वृहस्पतिने कहा है कच ! पुनः जलझुक्कुट आया ओर कहा 
जब इंश्वर स्व जगत॒कों अपनेमें लीन करता है तब पवनरूष 
अज्ञान कहां है! कोकिलाने कहा ईश्वटता जगतकी लीनतादि 
व्यवहार, पवनहूप अज्ञानकर ही होता है,आत्मा अवाच्यपढ़्‌ है। 
है सभा ! जितना तुम कथन चिंतन करोगे, सो पवतहूप 
मायामात्र है। माया अंगीकार करे विना अवाच्यपढ़का कभी 
कृथन चिंतन नहीं होगा। सब तृण्णीं हुए ! 

गझुडने कहा ब्रह्मविषे साया कहाँ है ! कोकिलाने कहा माया 
विन अवाच्यपदका अंज्ञा नाम किसने रखा है ! गझडने कहा हे 
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शुशुण्ड ! तुमने हजारों वर्षोसे मक्ति तप किया है, कोकिलाकों 
उत्तर देओ | अुशुण्डने कहा असंतोंकी सभामें आया हैँ, बुद्धि 
नहीं रही,बुद्धि बिना कहा जाता नहीं इससे क्या कहे ! 

मेत्रेयने कहा हे शुरु ! भुशुंडने असंत सभा क्‍यों कही ! हे 
पैत्रेय ! संतमाम श्रेष्ठका है, जडं ओअेएठता है वहां अश्रेष्ठता भी है। 
इससे सापेक्षक श्रेष्अशेष्ठ से रहित जो पद है सो असंत कहिये, 
अथवा नहीं है ओ्रेष्ठता परे जिसके, तिसके अपरोक्ष निष्ठावान्‌ 
जिस जगहमें स्थित होवें तिसका नाम असंत सभा है । 

सबने कहा हे कोकिला ! मायारूप वायुकर ही से कथन चिंतन 
बनसकता है और जिसका कथन चिंतन करता है सो भी माया हूप॑ 
बात है तिस कथन चिंतनका विषय भी साया तत्‌काये रूप पवन 
है। कथन चिंतन मी मायारूप हैपरंत यहसर्व जिपुटीरूप साया 
तत्कायहूय पवन, चेतन्य,आत्माकी जिपुटी दृश्य होनेसे परप्रका- 
श्‌ है चैतन्य आत्मा ही स्वयेप्रकाश है। कीकिलाने कह में तुम्हारा 
निश्चय ही देखती थी कोई पवनको स्वृप्चकाश कहनेका मेरा तात्पर्य 
नहीं किंतु, आत्मवस्तु ही स्वप्रकाश, हे दृश्य परप्रकाश ही है, 
जैसे निद्ाहूप अविद्याकर ही, स्व स्वप्नप्रषंच तथा स्वप्रप्रपेचका 
व्यवहार है तथा वायु आदित्य भी स्वप्नमें हैं परंतु स्वमद्रशकर 
प्रकाशित हैं;इसीये परप्रकाश हें स्वप्नद्नश ही स्वश्रकाश है 

तिल समय व्लह्मा,अपने मरीच्यादि पुत्रोंसहित आकाश भागे 
किसी कार्यके वास्ते चले जावे थे; पक्षियोंका,अपनी बोलीमें 
आत्मनिहूपण जुनने लगे । 

हंसने कहा ब्रह्मासे कर चींटीपयत सब प्रकार छुल्ल चेतन्य- 
का है । गरडने कहा सुझ अवाच्य पद आत्मामे प्रकाश्य प्रकाशक 
भाव: दोनों नहीं; बज्ञादिक सर्व दृश्यका उपास्य में ही हूँ। 
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खलड़ने कहा उपास्य उपासकणाव द्वैतमें होता है,में अद्वेत हूँ। 
हुह् सुमकर हँसा और मरीच्यादिकोंकी कहा कि तुम आपको ब- 
डा मानते हो पर आत्मविचार नहीं राखते जो आत्मविचाररूपी 
एग्म घवान है वही वडा है अन्य नहीं है। बहाने कहा हे प- 
ज्िझें ! ठुम धन्य हो जो देहामिसान त्यागकर अपने निर्विकार 
स्दह्पमें स्थित हुए हो ! सबोंने कहा हे ब्रह्मा ! तुम्हारेविषे समता 
८ देखी क्योंकि सबको तुमने ही उत्पन्न किया है, भला बुरा क्यों 
बहते हो ! सपरूप आत्मा ही जब ससारहूप मढीमें स्थित है तो भ- 
छा शुण कौन है! वह्माने कहा-जब स्वोत्मा है तो भला बुरा भी 
आत्मा है। हे कुलंग ! जेसे पिता पुज्ों को उत्पन्न करता है और 
बह्दी गुणोंके अनुसार भला ढुग भी कहता है । 
अरणव । 
पुनः बल्लाने कहा-हे कुलंग ! तू कौन है! कुलंगने कहा आत्तमा 
। जिससे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक दृश्य स्व प्रगट हुआ है.क्योंकि, 
दे सृष्टि प्रणवहय है। अकार उकार मकार अमसे स्थूल सूक्ष्म 
कारण प्रपेचहूप है तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्तिरुप है तथा विशद 
हिरण्यगभ ईश्वर हूप है। तथा विश्व तेजस ग्राज्ञ रूप है तथा 
भूर्यवःस्वःत्रिलोकी रूप है इन्द्रिय विषय देवता रूप है । तथा ऋक 
यजुः साम हुप है तथा सत्त्व, रज, तम हूप है। तात्पय यह 
कि,सवे जगत्‌ प्रणवरूप है। साया यह मन शरीरादिक संघात 
झूप है ओर में नित्य चेतन्यहूप आत्मा इस मन शरीरादि संघात- 
छा द्रश् निविकार निर्विकल्पष आप अपनी मसहिमामें स्थित 
हूँ। हंसने कहा नमस्कार मेरी झुझको है। कुलंगने सुझको जिगुण 
मायाहप प्रपेचसे अतीत जाना है इसकी उपासना सफल हुई हे 
तीन गुण भी कहना मात्र हे नहीं तो में चेतन्य ही है। 


दी 2२] 9006 


2, 


( ३४२ ) पक्षपातरहित अचुमवप्रकाश ! 


कुलंगने कहा हे गरुड ! जो तूने विष्णुस्ते आत्मनिरूपण छुना 
है सो कह । गरुडने कहा-सर्व विष्णु है। मयूरने कहा-विष्ण नाम 
तूने प्रगट किया है नहीं तो विष्णु कहां है तू ही हे जो सर्व विष्णु 
होता तो स्व चतुश्च॑ज होते । 

ब्रह्मा सबके यथार्थ वाक्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने कहा 
हे ब्रह्मा ! पवन स्वप्रकाश है कि परप्रकाश है! बल्माने कहा-प्राणरूप्‌ 
पएवनमें तुमने स्वप्रकाशता और परप्रकाशता सिद्ध किया है इससे 
तुम ही स्वप्रकाश हो वायु नहीं । कीकिला प्राणरूप उपाधिके लिये 
बोलती है परंतु प्राणएपहित चैतन्य आत्माको स्वप्रकाश कहनेका 
इसका तात्पय है । जैसे बत्तीर॒प उपाधिके लिये ही दीपककी स्व- 
प्रकाशता कही जाती है पर जब वस्तु विचार करें तो दीपकम्ें ही 
स्वप्रकाशता है बत्तीमें नहीं क्योंकि प्राण और बुद्धि आत्माकी सु- 
ख्य उपाधि है। प्राण बुद्धिकी तथा आत्माकी किचित्‌ उपचारक 
समानता भी घटती है जैसे आत्मा शरीर्में व्यापक है तेसे बुद्धि 
और प्राण भी शरीरमें व्यापक हैं। जैसे आत्मा चेतन्‍्य विना शरीर 
स्थित नहीं होता तैसे प्राण बुद्धिसि विना सी शरीर स्थित नहीं 
होता। तथा आत्मा भी शरीरके अंतर है और प्राण वृद्धि मी अन्तर 
हैं इत्यादि अनेक तरहकी समता शाद्यमें लिखी है । हे को किला 
उपाधि उपहितरूप कभी भी नहीं होती । कोकिलाने दोनों हाथ 
उठाकर पुकारा हे ब्रह्मा ! आज तूने समता त्यागी और विषमता 
ग्रहण की क्योंकि झुझ निर्विकार निरुपाणि चेतन्य स्वरुपमें तूने 
उपाधि खडी की । ब्रह्माने कहा-कोध मत कर । विचार प्राण कैसे ! 
स्वप्रकाशहैं । कोकिलाने कह्ा-प्राण न होवे तो तुम बोलो केसे ! 
ब्रह्माने कहा-प्राण इंद्रिय पंचभूत आत्मासे उत्पन्न हुए हैं उत्पत्तिमान्‌ 
पदार्थ स्वप्रकाश नहीं होवे। कोकिलाने कहा घुल और शाखाओं 
क्या भेद है ! प्राण जिससे उत्पन्न हुए हें वही रूप है। इसके 


चतुर्थ सगे 8. ( 2४४ ) 


प्राण स्वयंप्रकाश है । ब्ह्ाने कहा प्राणोंकी स्थिति होनेसे शरीर 
स्थित है,शरीरसे ही नित्य स्वश्प्रकाश होता है; पर शरीर प्राण कर्म 
सना ज्ञान स्वप्नके समान कथन मात्र हैं, स्वप्रदशके समान में 
ग़ड़हूप आत्मा ही नित्य स्वयंप्रकाश अक्रियरूप हूँ। को किलाने 
कहा जो तू अक्रिय है तो रुप अपना कह ? बल्चाने कहा अज्ञानीकों' 
कहना योग्य नहीं , जो समझे नहीं, और ज्ञानीको भी कहना 
योग्य वहीं, जो इृतकृत्य है, मुझक्षुकी कहना योग्य है। हे 
कोकिला ! ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यत, जो स्॒वे जीवोंके हृदयवि५ 
मनादिकोंका साक्षीरूप करके, नित्य, चेतन्य स्थित है,सोई मेरा 

स्वृहूप है। कोकिलाने कहा यह तो सभीका स्वहूप है। ब्ह्माने के 
जो सभीका स्वरूप है सोई मेरा स्वरूप है और जो मेरा स्वरूप है 
सोई सभीऊका है,इसमें संशय नहीं। को किलाने कहा जब तू ही है तो! 
स्वरूप किसीने जाना, किसीसे न जाना यह व्यवहार जिपुटी 
विना नहीं होता । ब्रल्लाने कहा जब सब में हूँ तो जिषुटी भी हूँ! 
ब्रह्मा उठ खड़ा हुआ कहा यह उत्तर तुमको विष्णु देवेगा । तब सर्वे 
संत वहां वेठे ही बैठे विष्णुकी स्तुति करने लगे, चतुओ्ुुज विष्णुकी 
सूर्ति सहित,सव जगत,हमारे स्वरूप चेतन्य आत्मासे ही प्रकाश: 
मान है,उत्पत्तिमान है, तथा हमारे स्वरूप चेतन्य आत्माकी 
सत्तास्फूति कर ही इस जगतकी स्फूर्ति है, स्वतः नहीं; जैसे स्वप्न 
छा कर ही सब स्वप्रकी स्फूर्त होती है ओर हमारे स्वरूपमे 
आवागमन नहीं । के 
कोकिलाने कहा हे विष्णु! में वेश आवाहन करती हैँ जि 

तू, में, आवाहन तीनों नहीं और तीनों हूप हैं । 

हंसने कहा मेश आवाहन सुन। न कोई द्ेषी, न प्रीतम, 
गमनागमन, न सुख,न दुःख, न हेय,न उपादेय, न बेध, न मो- 
क्षादि,केवल में एक चैतन्य आत्मा ही विष्णु हूँ नमस्कार मेरी झुझ- 
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फो है। छुलड़ने कहा ब्रह्मा विष्णु रझड्ादि सब छुझ् चेतन्य आ- 
स्पाकी उपासना करतेहें उपासन आवाहन अपना आपकी करता हैं। 
इतनेसें ही विष्णु आये और कहा हे पक्षियों ! तुम कौन हो ! 
कोकिलाने कहा में चेतन्य स्वप्रकाश तुम्र सहित स्वका साक्षी 
आत्मस्वरूप हूँ! हे विष्ण! तुमको छन्ना नहीं आई ! जो प्रायाका 
काय पंचभूतरूप यह शरीर मनादि संघात तो जड है और आत्मा 
बचनसे अगोचर है; कौन तुमको उत्तर देंवे कि, यह है ! विष्णुने 
कहा तुम्हारा क्या प्रश्न है! कोकिलाने कहा आप उत्तर पूर्ष देखुके 
हो! जो पूछा तुम कीन हो ? जब तुमकी अपने स्वरूपकी अप्राप्ति 
है तो ममसे क्या पूछें ! शिवलोक विप जाते हैं। सुना था विष्णु 
वेदांव इशें हैं पर देखा वेदात कहां है ! केवल अम्त है। विष्णुने 
कहा में इंश्वर हँवेदांत और अवेदांत झुझ चेतन्य आत्मामें दोनों 
नहीं । पर प्रश्न कहो ! सबने कहां पवन स्वृप्रकाश है कि, पर- 
प्रकाश है! विष्णुने कहा पवनकोीं स्वप्रकाश और परप्रकाश 
सिद्ध करनेवाला स्वग्रकाश है क्योंकि, प्राण चलते हैं वा नहीं 
चलव इत्यादि ब्राणोंके व्यवहरकी सिछ करनेवाला ही स्वयं 
है, अन्य नहीं ।सत्को असत्‌ और असतको  सद कैसे 
कहें ! कोकिक्ाने कहा सवेका सिद्धकतों पवन है। विष्णुने 
कहा है कीकिला ! सुषुप्ति बूच्छामें वन तो है, पर जो पवन 
चैतन्य होवे तो सुषप्ति बच्छादिक वा अन्य कोई शरीरादिक संघा- 
तका व्यवहार वतलावे, सो कुछ संघातका व्यवहार नहीं बतलाता 
और न अपना, इससे पवन जड है । कोकिलाने कहा चेतन 
वियाग पवनमें नहीं। है विष्णु | वेरी कल्पना है,पवन तो अखंड है । 
विष्ण॒ने कह्य जीव मेरा अंश है। की किलाने कहा आप खंड खंडको 
क्यों करता है!अंशअशी भाव अनित्य होता है। जैसे पिता एच अंश 
अंशी भाव है, इसीसे अनित्य है। हाँ! महाकाशका घथकाश अंश 


चतुर्थ सर्ग ४. ( ह७४५ ) 


हैं, चिनगारा अग्निका अंश है, अर्थात्‌ वही हूप है। विष्णुने कहा हे 
एदिला तेरा हूप क्या है! को किलाने कहा में हुप अहूपते रहित हूँ 
आह सब हूप अरूप में ही है। विष्णुने कहा जब पंचशूत नाश हो दे 
हैं, तव पवन कहां है! एुझुफ्से एयन नहीं | कोकिलाने कहा पुरुष 
'बेदायास किससे प्रकाश रखता है! विष्णुने कहा सुझ पुरुषोत्तम 
उेतन्यसे। कोकिलाने कहा तू किससे प्रकाश रखता है ! विष्णुने 
उह्य में स्वयं है।को किलाने कहा असत्‌ मत कह यह आपसे आप ही 
पवन इंशकथन चितनकी सिद्ध करे है। इससे पवन स्वयंग्रकाश है। 
तब ब्रह्मा विष्णु सहित सब विलासपएवक शिवलोकमें शिवके पास 
गये खबले कहा हमारे रूपको हमारा नमस्कार है। शिवने कहा न 
ठुम सब और न में,केवल शिव हूँ वा सर में ही हैँ। सब तृष्णीं हुए 
शिवसे कहा है हूप ! मेरे यह क्या कौतुक हैं ! सबने कहा आप 
संगलहप हो और अपक्षपात हो,कीकिला पवनको स्वप्तकाश क्‌- 
हता है ओर हम कहते हैं स्वप्तकाश हमारा स्वरूप चेतन्य है,सो 
आप कहो स्वप्रकाश कौन है! शिवने कहा प्रथम तुम आपसमें 
प्रश्न उत्तर करो पीछे में उत्तर दूंगा। 
हंसने कहा यह दर्शन अदर्शन,हूप अरूप मेरा है और में से 
दशनादिकोंसे रहित हूँ,जेसे स्वप्रद्र् सवे स्वप्रहूप भी है और रहित 
श्री है। इससे छुझ चेतन्‍्यकी आश्चर्य महिमा है कुरुंगने कहा 
आश्चय होना, न आश्चर्य होना,सवे हूप आपकी जानना,असवे- 
रूप जानना;वा सर्व असवेसे अतीत जानना, वा आपको सत्‌ चित्‌ 
आनंद जानना, वा असत्‌ जड़ दुःखरूप जाबना,वथा पवमकों 
स्वप्रकाश मानना,अन्यको परप्रकाश मानना;तथा आत्मा बह्मको 
स्वग्रकाश साक्षी मानना,अन्य दृश्यको परप्रकाश मानना,अहई त्॑ 
परोक्ष अपरोक्ष मानना इत्यादि, मनकी मानिन्दी है; जो है सो 
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अवाच्यपद है। जो मनकी सब मानिन्‍्दीसे परे हे सोई अवाइमन- 
सगोचर तुम्हारा हमारा तथा सर्वे जगतका, तथा ब्रह्मा, विष्णु; 
शिव आहदिकोंका स्वरूप है,तिसको अपना आत्मस्वरहूप जानो । 


शिव ब्रह्मा विष्णु आदिक यह अम्नतरूप वचन सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए । शिव बोले हे कोकिला ! तू धन्य है निश्चय चाहिये तो 
णुरुषको तुझ जैसा ही दृढ चाहिये झूठ भी सच कर दिखलाया जो 
गुरु शाख्र,अपने अनुभव विचारसे जो निश्चय हुआ है,सोई सत है! 
तिससे परे सतका निर्णायक कोई नहीं इससे पुरुषको सत्‌ निश्व- 
यतात्याग कदाचित्‌ भी न करना चाहियाहे को किला! तू पक्षपातसे 
रहित होकर विचार देख पवन तुझ चेतन्यसे प्रगट हुआ है,तू चेतन्य 
किसी पवनादिकोंसे प्रगट नहीं हुआ।इससे तू ही चेतन्य स्वयंग्रका - 
शहै, अन्य नहीं।अपने स्वरूप ऊपर पवनको स्वप्र॒काश क्यों राख- 
ता है!लजा तुझको नहीं आती ! कोकिलाने कहा अस्ति माति प्रिय 
सव ब्रह्मरूप आत्मा है,सोई स्वयरूप है।इससे घट भी विधिपक्षसे 
स्वयंप्रकाश है, पटमी स्वयंप्रकाश है, ठण भी स्वयंप्रकाश हूप है, 
जब नामहूप भी अस्ति भाति प्रियरूपकर स्वयेप्रकाश हूप है,तो 
पवन क्या स्वप्रकाशहूप नहीं!किंतु स्वयेप्रकाशरूप ही है क्योंकि 
अघ्ति भाति प्रियरूप ब्रह्मात्मा ही स्वयंप्रकाश है और पवनादिक 
अस्ति माति प्रियरूपरहें प्रथछ नहीं, जो पृथक होवे तो परप्रकाश 
होवे। इससे पवन भी स्वप्रकाशहूप है। इस दृष्टिको लिये में पवनको 
स्वप्रकाश कहती थी. पवनको आत्मासे भिन्न कर स्वय॑प्रकाश 
नहीं कहती थी | यह कहकर कोकिला तृष्णीं हुई । 


पराशरने कहा हे मेजेय ! इतनी कथा कहकर पुनः बृहस्पृतिने 
कहा हे पुत्र ! निश्चय जो चाहिये ऐसाही दृढ चाहिये,निश्चय विना 


चतुर्थ सर्ग ४. (३४७ ) 


जो कहता है सुनता है चिंतन करता है सो सब अकाथ है। कहता 
दर सर्व दृश्यका हूँ, तथा निर्विकार बंध मोक्षसे रहित 
किंचितसात्र भी निवृत्ति और सोक्षकी ग्राप्तिवास्ते कतेव्य 
नहीं में चेतन्‍्य निष्कर्तव्य निरविकल्प हूँ” पर इस कथन चिंतनपर 
हढ निश्चय नहीं तो व्यथ है, तिसने अपने स्वरूप अशप्लतको नहीं 
पान किया क्योंकि स्वभावसे बंध मोक्षसे रहित,जब आपको सन 
शरीरादिक संघात तथा संघातके धर्मोस्े छदा सम्यरू जानता है, 
तब बंधकी निवृत्ति मोक्षकी ग्राप्तिवास्ते सबका यत्न है, तिस 
यत्नसे रहित हुआ ही शांत होता है। अन्यथा नहीं, हे कच! तू आएं 
सहित से शिवहूप जान,क चने कहा हे पिता ! हृढ निश्चय होना ने 
होना, स्वरूप जानना तथा न जानना यह अंतःकरणका धर्म है 
और में चेतन्य निश्चय अनिश्चयका प्रकाशक अवाडमनसगोचर 
हूँ, बुद्धिका धर्म निश्वय अनिश्चय झुझ्को स्पश नहीं कर सकता- 
बृहस्पतिने कहा हे पुत्र ! सब इंद्रियोंके व्यवहार होवे वा न होदे 
सवे कहिपित नामहूप संसारका अधिष्ठान होनेपर भी अवाड्मनस 
गोचर संसारसे अपने प्रत्यर आत्माकी अवाडुमनसगोचर 
सम्यक जानना ही ज्ञान निश्चय है, यही परमभक्ति है। हे पुत्र ! 
शरीर नाश हो तो भी अपना सत्‌ निश्चय न त्यागना और पिता 
का अहंकार मी त्याग । तू चेवन्य आत्मा है, न तू किसीका 
छुत है, न किसीका पिता है, यह संसार अम मात्र है। जेसे 
स्वप्रद्रष्टा सरव॑ स्वप्नप्रपंचहूप भी तिससे अगोचर ही है स्वृपवतता 
पिता पुत्रादि रूप भी तू ही है। हे पुत्र ! तेरा स्वरूप आत्मा स्वत 
सिद्ध सुख दुःख रूप बंध मोक्षसे रहेत निर्विकार, निर्वि- 
कल्प है, आकाशके समान । तझ चेतन्य सर्वके साक्षीकों 
बन्ध सोक्षवास्तरे किचित्‌ मात्र भी कतेव्य नहीं, जेसे स्वप्न 
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डइष्म चेतनन्‍्यकों स्वम्नप्रपंचकी बंध ग्रोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति- 
वास्‍्दे, किंचित भी यत्न नहीं ( भ्रम विना ) जैसे किसीके कण्उ्पें 
साल, है और अप्से खोई जानता है और आपको दुःखी मानता 
है उपकी ग्राप्तिवास्त यत्न करता है, परंतु माछा खोई जन्य 
हुःखकी निउ्रत्तिंबास्त और मालाकी घापि वास्ते, किचितमात्र सी 
अप विना कर्तव्य नहीं। 

कचने कहा हे पिता ! जो तुम कहो सो में कहँ। बृहस्पतिने 
कहा है छुत्र ! आप सहित सर्वको आत्मस्वरूप स॒म्यर जावना वा 
आपको पंचकोश हूप जिएुटी सहित,शरीरका तथा जाम्रत्‌ स्वप्न 
जुषुप्ति आदि सर प्रपेचका साक्षी जानता वा साक्षी असाक्षी भाव 
. छोड़ने केवछ आपको अवाच्यपद सम्यक जानना। वा व ठू है नें 
हूँ, न जगत्‌ केवल चेतन्य स्वयेप्रकाश में आत्मा हूँ यही परम 
तय है। वा इस तपका साधनश्ृत अन्नमयादि कोशोंका तथा आ- 
त्माका,अन्वय व्यतिरेकयुक्ति करके,जाग्रतादि अवस्थासे आत्मा- 
को भिन्‍न जानना; साधनरूपइस विचारहूपी तपकी जब सम्यर 
करोगे,तब पूर्वोक्त परम तपहूप फलकी पाओगे। इस विवारूपी 
तपके शम दस्त वेदाध्ययनादि अनेक साधन हैं, यही मेरा उपदेश 
यथाथ जान और मनमें राख।पूण तप अपने स्व हपका पहिचानना 
है। जब देहाभिप्तान परिच्छिन्त दूर हुआ पीछे जो शेष है सो अ- 
वाच्य पद है। वही अपना हूप है। हे पुत्र | बंध मोक्षहप काका 
सयहाप तप सनसे दूर होजाना इप सम्यकअधिष्ठान ज्ञानका नाम 
परमतप है। हे कच[त्वेपद नाम जीवपनेका अभ्यास तथा तत्पद्‌ 
मामई अरपनेका अभ्यासत्याग और जहां जीवत्व इ शरत्वादिसंज्ञा 
नहीं ऐसे असिपद, बन्न रूप चैतन्य अवाच्यपद आत्मा आपको 
जान। जैसे जीव ईश्वर स्वमके स्वप्नद्नश चेतन्यमें समाप्त होते हैं, 
जैसे घथकाश मठकाश, आकाश मात्रमें संज्ञा नहीं। कचने 
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बह है पिता! संत कहते हैं बुद्हुदा नदीरूष नहीं होसकता, जल 
हैं तो बनता है,तुम कहते हो-अपने बुद्युदेहप जीवत्वकी त्याग 
इशहूुण समुद्र हो। वृहस्पतिने कहा है पुत्र ! इन स्वप्नकी बातोंमे 
'श़््रश बंध सत हो क्योंकि,त्व॑पद,वत्‌ पद और असिपद,केवल 
यवका मनन तठुझ चैतन्यसे पृथक कथनमात्र है। जैसे नदी,तालाव; 
ससह जलसे भिन्न कथनमात्र हैं । जेसे स्वप्रका जीव इंश्वर ब्रह्म 
स्वगह्ण् चेतन्यसे ए्थक कहनेमात्र है। हे पुत्र !तुझ चेतन्य छलालकी 
जीप, इश्वर,बह्न,दमकां हैं । तू चेतन्‍्य अपनी महिमासें आप स्थित 
है। कचने कहा हे पिता ! जो यह तीनों कुछ नहीं,तो जीव,इश्वर, 
हा, भेद संतोंने क्‍यों कहा है ! बृहस्पतिने कहा हे पुत्र ! स्वप्नके 
संतोंने स्वप्न जीव ईश्वर बह्चकी कथा कहीं, तो तुझ स्वप्नद्श्। 
चेतन्यकी कया हानि हैं ! जो न कही, तो क्या लाभ है ! न लाभ है, 
निहे। हे छुतच्र! जीव इश्वर ब्रह्मा दिक शब्दका अथ, तुझ अनंत 
चिद्‌, सत्‌ रूप आत्मामें ही घटता है इससे तू ही जीव ईश्वर बहा है, 
अन्य नहीं। हे पुत्र[संतोंने जो कल्पना तत त्वमअसि पद्की की है, 
सो जीवोंके कल्याणवास्ते की है। इनके विचारसे निञ्ञ स्वहूपको 
पाता है। कचने कहा है पिता ! एक ही चेतन्यके तीन भेद देखकर 
सतोने कहा है कि,झुनकर बृहस्पतिने कहा हे पुत्र ! सबने सुनकर 
5 है क्योंकि आपसे मिन्न कौन है ! जो एक और दो कहे 
ना चिंतन करना सन वाणीका कमे है । देखना सुननाहि शओज 
नेत्रादि इंद्रियोंका कम है । तू चेतन्यस्वहूप आत्मा बन आदि सर्व 
इंड्रियोंते अगोचर है। तुझ चेतन्यको कोम देखे वथा कोन सुने ! 
>चने कहा तुम्हारे वचनसे आश्चर्यवान हुआ हूँ जो कुछ संतोंने 
हा सो मिबीज निकला,तिस स्वप्नके सत्संगदे दया लाभ है! बृह- 
स्पतिने कहा हे पुत्र संतोंमे असंभावना मत कर। संसारसघुहसे दः 
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नेको सत्संग नौका है। सत्संगसे आत्मविचार होता है। जब विचार 
कर आत्मस्वहप सम्यहू अपरोक्ष जाना तब सत्संग कहां है! हद 
छुत्र। वास्तवसे तो ऐसे हैं,जेसे स्वप्के ही गुरु शास्र संत हैं।तिनका 
संग भी स्वप्तका ही है,झु॒श्चु बोध लेनेवाला तथा बोघसे पूव अज्ञान 
और अज्ञान जन्मबंध तथा बंध मोक्ष स्वप्नका ही है। सारांश यह 
कि, अपने सचचिदानंद स्वरूप आत्मासे जो कुछ इथक प्रतीत 
होता है, सो स्वप्न नाम मायामात्र मिथ्या है; अम है। हैं उत्र ! 
अप्रूप स्वप्नप्ते जाग्रत्‌ हो। कचने कहा है पिता ! कथा उन पश्षि- 
योंकी कहो, जो अमृत समान है। वृहस्पतिने कहा तू निश्चय नहीं 
करता, कथा क्या कहूँ! कचने कहा ठुम्हरे संगप्ते मेरी बु द्धि नहीं 
रही निश्चय कौन करे! परन्तु तुम्हारे सेगसे छुझ्की यह अनुभव 
हुआ है सो सुनो, में चेतन्यरूप बल्लात्मा, निरुपाधि, अक्रिय , 
असंग हूँ शरीरका धम, बाल, युवा, वृद्धांदि तथा शरीरसे असंग 
तिनका द्रष्ट हूँ मेरे स्वरूपमें न दिन है,न राजि है; उदय अस्तसे 
रहित हूँ। न हेय है, न उपादेय है, न जागत्‌ स्वमन सुषुप्ति है। न 
में स्‍्थूल-सुक्ष्म कारण शरीर हूं।' तात्पय यह कि,काय कारण संघात- 
रूप जगत में नहीं,में मनन आदिक जगत॒का ह्रष्ट हूँ।वा अस्ति बाति 
प्रियहप द्रश दर्शन दृश्यहूप में चेतन्यहीईूँ तथा हर दर्शन 
इृश्यसे परे भी में चैतन्य ही हँ।अवाइमनसगो चर भी में ही चेतन्य 
हूँ और वाइमनप्तगोचर भी में चैतन्य ही हूँ। खुश चेतन्यकी 
सहिमा अवाच्यपद है,वाणीपे क्या कहूँ! पर वह्यज्ञ कहो,में कानों 
बिता सुनता हूँ, तुम वाणी बिना कहो । इहस्पतिने कहा भेरे सगने 
तुझक्ो फल दिया, जो आपा अहंकार तूने विचारूप अग्रिसे 
जाया और आप हुआ अब त्ह्यज्ञ सनो । 
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पशाशरने कहा हे मेत्रेण! बृहस्पति कहने लगा कि हे पुत्र ! सब 

ते एक भाषा कहने लगे कि हसारश स्वरूप है सो न अहण किया 
जाता है न त्याग किया जाता दे | वेध,गोक्ष,ज्ञान,अज्ञान.माया, 

प्राया,इमारे स्वृहपमें वहीं और सब हम ही हैं। कुलेगने कहा,जो 
& तुम कथन चितन करते हो सो मेरा स्वरूप नहीं, तिससे में 
तन्‍्य अतीत हैँ,जो ठुप कथन चिंतग करते हो सो सब उपाधि 
सबने कहा उपाधि, अनउ्पाधि, धनी, दारेदी, पा५, एण्य 
हम ही हैं ओर इनसे रहित सी हम ही हैं।दिनःरातजि,क्रिया,अक्रिया, 
कर्ता, अकती, भोक्ता, अभोक्ता,योग, अयोग सब हमही हैं। भ्रृत्‌ 
आविष्यत,वर्तमान जो कुछ है सो सब हम ही हैं और सर्वसे अतीत 
भी हमही हैं;जैसे स्वग्रद्नण सर्व स्वप्रप्र॒पं चहूप सी है और तिस स्वप्न 
जगतसे अतीत भी देतिसे अस्ति,भाति,पग्रियहूप, सवे हमही हैं;स्व्‌ 
तामहूय कल्पितका अधिष्टान साक्षी दर होनेसे सर्वेस्ते अतीत है! 
कीकिलाने कहा तुम सब वासमें परे घट शब्दके समान शब्द करते हो 
क्योंकि जो पूर्ण है सो क्या कहे! सबोंने कहा हे को किला!जो संतने 
. कहा है सो क्या पूर्ण नहीं!कोकिलाने कहा कहना,चिंतन करना 
द्वेतमें होता दै,सत पद अवाच्य है। संत अनिच्छित हैं,चाहना नहीं 
रखते, तो क्या कहै,कहना चाहनामें है। सबने कहा आप्तकास व- 
चने करता है कि, नहीं! कुलेगने कहा सम्यर अपने ब्रह्महपआत्मा- 

आपरोक्ष ज्ञाता पुरुपपर,शाझ्यकी विधि नहीं;वचन करे वा न करे 
तिमका दर कोई अन्य नहीं,आप स्वय॑ हैं। मयूरने कहा ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव यह आप्तकाम हें; इसीसे श्रेष्ठ हैं। कुलंगने कहा हे 
साथो! स्वेथा विचारें तो मन आदिकोंका साक्षी चेतन्य आत्मा ही 
आतकाम हैं क्योंकि आप्रकाम होना, और अनाप्तकाम होना, 
सब मनके स्वभाव हैं, तिनका साक्षी आत्मा निर्विकार 
निर्विकल्प है तिसमें आप्तकाम अनाप्तकामादि नहीं । शरीरमें 
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अं आप्तकामता तथा अनाप्तकामता वहीं क्‍यों कि जड विकारी 
है। इस काण चा ना अचाहना मनविपे है और मन असत है। 
इससे तिसका कतेव्य भी असत्‌ है।जबतक शरीर है, तबतक से 
रीतिसे आप्रकाम नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक 
होवें । देहधारी किसी काम तो आप्तकाम होता है और किसीमे 
अनाप्काम होता है, यह सर्वके अनुभवसिछ है । इस हेतु सन- 
के धरम आए अनाप्त कार्मोंका साक्षी आत्मा ही स्वेहूपसे आप्त- 
काम ६ । शिवने कहा हे कुछुग ! माता पिता तेरे कोन हें ! 
कुलंगने कहा में चैतन्य आप ही पिता बाता पुत्र “प हैं तिनसे 
रहित भी हूँ। सब नास रूप दृश्यहूपी युत्का पिता नाम कारण 
चैतन्य ही है, मेरा पिता नाम कारण कोड नहीं स्वयं है।ज़ेसे स्वग्नढ़- 
शा ही स्वग्नके मिद्राहप अविद्या कारण माता पिता बुअहूप आप ही 
है, निद्राहुप अवियासे रहित तिनसे अतीत री है तथा सर्व स्व 
प्रषेचका पिता नाम रूप कारण भी आपही है,तिसका पिता नाम 
करण और कोर वहीं । शिवने इह्य देरा झुद को“ दे ! कुछू- 
ग्ने कहा में चेतन्‍्य शुरू शिष्य साग्से ग्हित,सव दृश्य जडवा घर 
नाव शासन दबरनेवाला हैं; तथा नियामक हूँ। शुह शिष्य भी 
में चैतन्य ही हैँ स्वम्वत््‌ । हे शिव! यह सब दशन मेश है; में ही 
> तन्‍्य अद्शन नाम स्वयेज्काश स्वरुप भी हैँ। शिवने कहा जाति 
तेरी क्या है ! कुलंगने कहा अजाति हैं जाति उपाधि है तथा मलीन 
है.में “तन्य निरुषाधि हूँ तथा माया तत्कायहूपी मल्से रहित 
हँ। हे शिव ! तेरा “चन केवल कशन मसाज है, में अवाच्यपढ हू । 

शिवने विष्णु कहा छुलुंग “या कहताह!विष्णने कहा यह सब्‌- 
का यूछ उखाडता है क्योंकि आदि हय तीनों देब़तोंकी उठता है, 
पीछे दश्यको,इससे इसका वचन झुनना यो य वहों। शिवने कह 
क्या यय है ! हम चैतन्य इसके आत्य हैं, अपने आत्माकी कोई 
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हीं सकता। नासरूए दृश्यकों तुम सी उगते नाम असत्‌ 
बउदे हो आत्माकों सत कहते शे,सोई बात यह कहता है। धन्य है! 
सम्यक स्वहूपको जादता है में सद घिलोक्ीका आस(महात्र- 
पें)करता हैँ पर जिसकी अईकार रहित सम्यर निजबो घ हुआ 
० शह्की आस कर लेता है।हे विष्णु।इसीपर एक कथा छुनी। 
शजा ररतका कृथी । 
एक समय भरत राजा ( जिसके नामसे यह भरतखंड नाम 
है सो ) राज्य छोडकर वनकी गया,वहां देखा किंतनेक तपस्‍्वी 
सैर इन्द्रियोंको कश्देनाहुप वपमें आरूढ हैं, केध ध्यानसें 
गे हैं। एक और संत देखा जो आत्मविचारतें है और शिष्योंक 
पढेश करता है कि, ने तू,न में, नयह जगत, एक चतन्य आ- 
त्याही है। राजाने निकट जाकर हाथ जोडके कहा कि,हे विद्वन्‌ ! 
झको भी आत्मउपदेश कगे ? इस असार संसारसे सुझ्नको 
वेसग्य इआ हैं तुम्हारी शग्ण आया हूँ। सतने कहा ज्ञान उपद्श' 
यही है कि.हेँ में अहकारकी त्याग, अथांत्‌ नम हूँ, न यह 
जगत है एक चैतन्य विष्णु ही हैं” ऐसा जान। राजाने विचार 
जो संत कहते हैं-सो सत्‌ है, पर जब सब विष्णु व्यापक चतन्‍्य 
& तो में कौम हँ,अथवा में विष्ण ही हैँ। पुनः विचार कि,विष्णुकों 
मेने जाना है.मे जाननेंवाला कोन हूँ! पुनः राजाने संतको कही 
विद्वान पुरुष ! विष्णु शिवको जाननेवाला में कौन हैँ सन्तने 
कह तू बह्म है यह वचन सुनकर विचारा किससे मेंने विष्णुको 
जाना था, तैसे अह्यको जाना, पर आपको नहीं जाना कि, 
न हैं। संतने कहा हे मरत!तत््वम असियद अर्थात्‌ जीव,श्वर, 
ब्रह्म, तुझ चेतन्य आत्मासे ही सिंद्ध होते हैं,जो तू चेंतन्‍्य आत्मा 
न होवे तो इनको कोन जाने । परंतु तुझे,चेतन्य आत्माका कोई 
रनेवाल्ा नहीं; तू स्वयेप्रकाश स्वरूप है बयींकि, तुझ 
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चैतन्य आत्मा सवके द्रद्धका और कोई ब्रह्म है नहीं, इसीसे तू 
स्वयप्रकाश है हे मरत ! जो कुछ जीव.इ-शर, ब्रह्म,जगत्‌,तत्का- 
रण अज्ञान, मन वाणीफ़ा कथन चिंतन है तिससे तू चेतन्य 
आत्मा अछा ही निकडेगा, इसीसे तू सन वाणीका अगो चर है। 
जीव,ईश्वए, ब्रह्म सब शेष हैं; तू चैतन्य मात्र नि्वेरोष है, जेसे 
बटयाका रा, संगकाश,महाकाश, निर्विरेष१( निरपाधिक) आका- 
शमात्रप्ते ही,सब शेष सिद्ध होते हें क्योंकि सविशेष नाम घट उपा- 
घिराला है इससे तू विज्ञानको प्रात्त हुआ है इप हो । मरतने कहा 
तृष्णों अतृष्णीं आदि से व्यवहर,मनवाणी शरीर आदि संघा- 
तक्ा है,मुझ चेतन्यका नहीं । सन्तने कहा तृष्णी नाम निर्विक- 
ल्पका है,सो तू चेतन्य आत्मासे स्वतः सिद्ध ही निर्विकल्प है क्यों 
कि,मतादिकों की निर्विकल्नता और सविक्रत्पताका साक्षी दृश 
है.इप्तप्ते अपने आत्माकों स्वाभाविक निविकलप जानना इसीका 
नाप तृष्णीं है।मएत यह सतका वाक्य सुनकर स्वहपें छीन हुआ । 

शिवने कहा है विष्णु) काल पायकर घमरायने दृतकों मजा, 
मततको ले आओ । पमरायकी आज्ञासे जाकर दूतने देखा तो 
अत नाम मात्र भी नहीं, अंतर बाहर केवछ शित्र है सार्यश यह 
कि, में सतत हूँइस पशिच्छित्न अईकारसे;रहित अस्ति भांति 
प्रियहय में चेतन्य आत्मा हँ,सवे सनादिक दृश्यप्ते रहित और 
सत आदिक सव दृश्पक्र द्टग।, अवाइमनसगो चर स्वप्रकाशहप 
हैँ? यह तिपका दृढ़ निम्रय था अवाइह्मनसगो चर निश्चय भी 
गन,वागोका कथन चित रूप ही है सो थें नहों,जो में सोई हूँ 
कथन विन क्या कह: । दूत देखकर आश्चर्यमें हो रहा कि,में किप 
वसस्‍्तुफो शरीएसे निक्रापकर पतयके पास लेज्ञां । पुनः धरम 
शायके निकट गया और कहा-हे घमराथ ! तू सब सनन्‍्तोंकों 
सार, जो लोकोंको हमारे हाथसे आत्म उपदेश करके ,छुडा 
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योकि 7 | आज्ञासे जब हम भरतके निकट गये उसके देह- 
नंकी सत्‌ हुपकर खोजा, पर न पाया । देहामिमान बिना 


केसको ! हे पमरायातरी फासगे देहासिमानी ही पड़ता 
पथ यह किइयस पेचभोतिक संघातकी अपना अह : 
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गभिमान करनेते ही,यह जीव स्थरग न्रकको जाता है,अन्य नहीं 
जो दूप्रेकरी वस्तुँस्वृत्व करता है यह जगतमें प्रगट है न्‍्याय- 
| जेलबानेपें जाता होह विष्णु!ें विचसता हुआ भततके पाप 
'सुक्ष्म दृश्चिसे देखा तो यही कथन चिंतन करता था से में चेंत- 
हूँ और सबसे अतीत भी हूँ,पर यह भी कथन [चिंतन सन 
[ है,में चेमन्य इनसे सी अवात हूँ;एुनः इस अतीवपमेसे सी 
 है।मेंने कहा हे सरत!तू धन्य है जो स्वृहपसे जडा है।मरतने 
हा जुड़ना ते जुड़ना छुझ् चनच्यमें नहीं यह मायासात्र दृश्यमें है। 
[जय सब तू ही चेतन्य है तो दृश्य अदृश्य जुडना अ जुडना- 

भी तू ही है।मरत तुष्णी हुआ(तृष्णी नाम निविकऋल्प अवस्थामें 
प्राप्त होनेका हैं) पुनः मेंने दो तीन बार प्रश्न किया कि।हे सरत!कीन 
तू दै।उत्तर कुछ न दिया क्यों कि तिस कालपें परिच्छित्न भरतभाव 
नहीं था किंचित काल पीछे बोला बडा आश्चर्य है कि है आप शिव 
ओऔए पूछता है तू की न है! है शिव!सरतको ज्ञानहपी कालनेखाया 
ओर कालको में चेतन्य स्व॒येडपने खाया क्योंकि भरत वाप अज्ञा 
गे है और अन्नानको ज्ञाननाश कताहै सो ज्ञान छलश्न चेतन्य अ- 
विद्ठानमें लीन हो जाता है,जेसे रज्जके अनज्ञानकी रज्जका ज्ञान ना- 
श करता है और वृत्तिहप ज्ञान भी मायाका कार्य होनेसे,कल्पित 
ग्ज्जुबपबत्‌ देह पते सो ज्ञान भी ज्ञानस्वहप चैतन्य अधिडान्‌- 
हुये है मैंने कहा हे भरत! में वो पास आया हूँ.कुछ आत्मनिह- 
पृण कह । सतने कहा निकट दूर छुझ चेतन्यमें नहीं । अवाच्य- 

इको क्या कह ! और झँँझते भिन्न कोन है जो कहूँ,स्वयंहूप 
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जीव हुशखी क्यों होता है। 

शिवने कहा है विष्णु ) जिस किस यो , स्थित हुआ २? यह 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी चैतन्य आत्या निर्विकार निर्वेकर' बंध 
मेक्षादि संसार घर्मोसे रहित ही स्थित है,परंतु जबतक अपनीअड्त 
गहिमाको नहीं जानटाउतबतक (संखारी अमकर ) आपको दुःखी 
मनता <। जब पूर्वेपुण्योंके प्रतापसे रत्संगद्राय अपने स्वरूपण्गे 
सम्य्क््‌ अपरे क्ष जानता है,तिस तिस योनि शंणीरके अभिमानसे 
गहित होकर तथा सर्वी श्वका आत्मा होकर वंघमोक्षादि सर्व संसार 
धर्मोमे खक्त गोता है, तिसको कीन नाश करे! विए्णुने यह 
इतिहास सनकर कहा हे शिव ! में स॒द॑ जगत्‌की पालना करता 
हँ,तू सवे जगत॒का संहार करता है,बह्मा सवे जगतकी उत्पत्ति 
कग्ता है, पर जो आत्तकाम सम्यक अपने आत्माका 5" रूपकर 
अपरोक्ष वे घवाव है,सो जगत सह्ति हम तीनों वतोंका पालन 
है अथात अपनी मत्‌ चित्‌ आनंव्स्वहूप स्फार्तेकर,सवे असत्‌ 
जड दुः्ब रूप दृश्यकी रफुना करता है नाम सत्‌ चित्‌ सुखरूप 
प्रतीत होता है,जैसे स्वप्रह्नण अपन स्वरूप प्रकाशकर अप्रकाश 
रूप प्रपंचको प्रकाशमान करता है । इसीपर एक कथा झुन। 

एक राजपुत्रब्नी कथा । 

विष्णने कहा हे शिवाएक राजा था और एक॑ ही तिसका पुत्र था 
सो वालपनणे मेगी उपासनाकरता था।बेठते उठ्से खातेषीत सीते जा- 
ग॒ते सब कालमें विष्णु विष्णु कहता रहता था ओर राजविद्यादि कुछ 
मीखता नहीं था।पिताने कहा है पुत्र! जव में शरीर त्यागूंगा तब राज्य 
कौन करेगा ? स्व कालमें विष्णु विष्णु कहने और भ्ूतके समान 
तिसके पीछे दोड़नेगें क्या छाभ है! जो कोई किसीका नाम ले वाएं- 
वार बुलाते हैं वह क्रोध करता है । तिसका तू दिन रात्रि नाम छेता 


चतुर्थ सर्ग 8. ( 2७७ ) 

ह स्था ह कोछ न करेगा! किंतु करेगा ही। हे छुत्र ! विष्णु शब्द 
ज। वाउक है सो क्सि नामी वाच्य अथका "चक है, यह तुझकों 
१5४ करना चाहिये। विष्णु बाज सत्‌, चित, आनंद, व्यापक 
दल्तुया *, सोई इंद्धि आदिकोंका ताक्ी आत्मा वेग स्वरूप है। 
सो अण्ने ऐसे स्व॒रपकी प्रा दिवास्टे जंगलछरें ज ना और आत्म 
विचार विय और उपाय एरना, एनः पुनः अपना नाम छेएा 
लगावा कृत है । हे पुत्र ! विष्णु तग आत्मा है, . तू ( ण्णुको 
अपने जात्मासे पथरू जानेगा तो वेष्णु अनात्मा सिद्ध होगा, 

तेरी अक्तिक्ला लक्षण सेद्ध न होगा। इस प्रकार वि..व पिताने 
अनेक रीति कही पर पुत्र गैसेका वेया ही ग्ह।कछुक काल पायकर 
पिता तिसका काछूवश हुआ। पीछे शज्ञुओंने राज्य छेल्या,प्र 
ग़जाके जुत्रकी कुछ हर शाक नहीं हुआ, मेर स्मरणमें सी उन्मत्त 
्ह्‌ । हे शिव ! में विसके पास गया और कहा हे पुत्र ! तू राज्य 
कर ओः प्रजाके पालमका वंदो5्स्त में कहँगा । उसने कहा में 
तेगी थी चाहना नहीं रखता; तो राज्यकी दया वाः है,तुझसे शेष 
व्याबस्तु है,जो तुझको त्यागकर उसको दू!गज्य सहित तिछोकी 
को मेने तृग मान जाना है इसकी तो यह धवस्था हुई वनों पे 
दिचरने और आप सहित सर्द दिण्णु ही कथव चिंतन करने छूमा । 

ज्ञान तथा उपाशलदिका खरहूप और फूछ। 

कचने कहा हे पिता ! आप रहित सर्व विष्ण आत्मा चेत- 
न्‍्य ही $ यही बआान ३। बृहस्पतिये कहा हे पृत्र! “आप सरित सर्व 
जिष्ण आत्पा ही मेरा स्वरूप ६” यही अथ सुम्पक बुछिस जच- 
जानेक नाम ज्ञान है। यह पू्वोक्त अथ दुद्धिम नहीं जचना और 
विष्णु शिवादिकोंकों अपने आत्मा उथछू मानके तिलका 
गम और स्वहूप कथन चिंतम करनेका नासख सेंढ उपासना 
भक्ति )) | आपसहित सर्व >िष्णुद्दी के, वा ब्रह्म है वासुदेण है 


( ४५८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश ! 


इत्यादि तिनको अपनेसे अभेद हा संभावना करके परमात्माकी 
सवृरूपताका जो निरंतर कथन चिंतन है, सो अभेद उपासना 
भक्ति कहाती है। में चेतन्य ब्रह्महूप आत्मा अस्ति भाति भ्रिय 
सुवरूष भी हैँ और असवेरूप मी हूँ,सब जगतकी में चेतन्य आत्मा 
ही उत्पत्ति पालन संहार करता हूँ। तथा निर्विकार असुग हूँ। 
सारांश यह कि, तरिषुटीरूप भी में हूँ,जिषुटीसे रहित मी में हूँ अवा- 
डमनसगोचर सी में हूँ वाड्मनसगोचर भी में ही हूँ।वाड्स नसुगो- 
चर अवाड्मनसगोचर शब्दसे अतीत भी हूँ,तिस अतीत शब्दसे भी 
अतीत हूँ इत्यादि अथ अपरोक्ष सम्यक्‌ अंतःकरणमें जच जानेका 
नाम ज्ञान है। इसी अथकी अपने स्वरूपसें संभावना करनेका 
नाम अहंग्रह उपासना है ओर तत्व॒दशी अभेद उपासना कहते 
हैं। हे पुत्रजब अहंअह उपासनाके निरंतर चिंतन करते हुए ज्ञान 
नहीं प्राप्त हो तो अत्येत अश्वमेधादि यज्ञोंका फलहूप, वा अहँग्रह 
उपासनाका फूलहूप वा अत्येत पुण्योंका फलरूप जो ब्रह्मलोक 
सत्तमी व्याहृति है तिसको प्राप्त होता है। तहां अनन्त अह्याकी 
आशुक्यत भोगोंकी भोगकर,ब्ह्माके उपदेशसे वा सत्वगुणकी तहां 
प्रधानता होनेसे स्वतः ही पूर्व अहंग्रह उपासना के प्रतापसे सम्यर 
अपने स्वृरूपका अपरोक्षज्ञान होता हपश्ात्‌ बल्माके साथ विदेह 
केवल्य सोक्षको श्रा्त होता है; तिसकी पुनरावृत्ति नहीं, होती 
इत्यादि शाझ्ोंका लेख है। जिसको अहंग्रह उपासना करते इसी 
वर्तमान जन्ममें अपने ब्रह्महूप आत्माका सम्यर अपरोक्ष बोध 
हुआ है, सो शरीर होते ही आपको, बंध सोक्षादि संसारसे रहित 
शिवरूप जानता है। जीवन्युक्ति और विदेहसुक्ति तिसको टुढ्य है 
क्योंकि जीवन्शुक्ति और विदेहड॒क्ति अनात्म, मन शरीरादिक 
संघातके चम हैं आत्माके नहीं। जो पूर्वजन्मोंगें कृत्य उपासक है 
उसको अवणमाजसे, वा स्वभावसे ही,अवण विना वा वेदांत श्रवण 
पासे,सम्यर अपरोक्ष स्वरूपका,प्रतिबंधक रहित ज्ञान होता है! 


चतुथ संग ४. (३०९ ) 


हे पुत्रावह राजाका पुत्र राजिको वनमें विचरता था,तिस समय 
रैली वतमें दस विचरत हुए स्वभावसे शजाके पुत्रके पास आये 
र कहा इस ससय तू कोन है ? राजपुजने कहा में विष्णुका दास 
2 । दत्तने कहा बडा आश्चर्य है वह स्वामी और तू सेवक परन्तु 
शपा अहंकाररूप मलिवता तेरी दूर न की,दास स्वामी भावरूप 
पाधि दूर न हुईं। राजपुजने कहा जब सर्व विष्णु है तो तू भी 
वेष्णु है । में भी विष्णु हैँ, यह जगत्‌ भी विष्णु है दूर समीप भी 
विष्णु हैं। पर कहो उपाधि मलिनता ( नामरूय ) केसे दूर होवे 
दत्तने कहा जब सर्व विष्णु है, तो तू बीचमें कौन है,जो आपको 
दास माना है मानो विष्णको तूने खंड खंड किया है।यही उपाधि 
मलिनता अर है कि,.एक अस्वि भाति प्रियरूप विष्णु आत्मा 
में दास यह दास स्वामी भाव बनाना ही अम है। हे राजपुत्र ! सत्‌ 
चितू आनंदरूष विष्णु तेरा रूप है, आपा अहंकारको त्यागकर 
देख। पीछे शेष जो अवाच्यपद है, वही देर स्वरूप है। दास 
स्वामी साव कथन चिन्तन संघातका पर्म स्वप्नवत है। तू स्वप्द्रण् 
चेतन्य स्वप्न व्यवहारोंगें बयों बन्धमान होता है | तथा क्‍यों भ- 
यमान हीता है! जब विष्णुकी तू अपना आत्मा सम्यर अपरोक्ष 
जानेगा तो विष्णु प्रसन्न होगा क्योंकि,विष्ण॒का स्वरूप यथा यही 
हं,अन्य मायासमात्र है। मायाके भजन चिन्तनसे क्या लाभ है! 
जो लाभ होगा तो मायाका ही होगा क्योंकि जैसे कोई भावनारूप 
उपासना करता है,वेसा ही तिसका हूप होता है। में सत्‌ चित्‌ आने- 
दरूप आत्या हूँऐसी हृढ मिरन्तर भावना करेगा तो वही रूप हो वे- 
गा। जो इससे उथरू भावना करेगा तो वही रूप होवेगा।राजपुच्ने 
कहा घुझको वेराग्य उत्पन्न हुआ है,ज्ञान उपदेश करो!दत्तने कहा 
नास हूपको त्याग नाम मिथ्या जान। प्रतीति मात्र ही नाम 
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हरूपका स्वृहूप दे; भिन्न नहीं । अपनेको नासरूपका अधिष्ठान 
स--चित्‌ आनंद स्वहप जान जो कुछ नाम रुपमें सार है सो 
तू ही है।जैसे स्वप्न प्रपे चका सार स्वप्नद्गवण है। जेसे ध्रषणोंतद्रा सार 
सुबर्ग हैइत्यादि अनेक दृशांत नें, गजपुतने कहा हे दत्तामिंने अप - 
ने रहपको सम्यक अपरोक्ष जाना है अथोत में पन वाणी आदि 
सझतका द्रश मन-वाणीसे अतीत हूँ और मन वाणीका दिय- 
शत त्िएुटीहप भी में ही इं,स्वम्ह्णवत।ढ्तने कहा हे राजपुत्रा 
जवतक जावना न जानना तू अपने स्वृरूपको जानेगा, तबृतक 
स्वृहपकी अप्राप्ति है, जब जानना न जानण तेरे बहपमें न रहा 
तो तुझको स्वृरूपकी प्राप्ति हुई क्योंकि, तुझ अस्ति भाति प्रिय 
रूप आत्मामे जानदा न जानना भिन्न नहीं । जिसको तने जाना 
और न जाना । जब तू ही है किसको जाने और किसको न जाने 
इतना सुन राजपुत्र स्वहूपविषे लीन हुआ | 

विष्णुने कहा-हे शिव! ने अंतय मीरूपसे जाना कि, दत्तने 
राजपुञकी अपना सत्‌ उपोश कर सम्यरू वोघवान किया हीतब 
तिस राजपुत्रके पास में गया और कहा हे राजपुत्र ! इस अपने 
शगरको छुझकी सोंप । में इसकी योग क्षेत्र रूप पालना कहँगा। 
राजपुतने कहा है विष्णु ! सवे जगतकी पालना में चेतन्य आत्मा 
करता हूँ क्योंकि तुझ विष्णु नामरूप सहित सवे जगत्‌ झुझ चैतन्य 
आत्मासे प्रकाश राखते हें!मझ्न चैतन्य आत्माका प्रवाशक कोई 
नहीं,में स्वय है;जैसे स्वप्द्नण ही से स्वप्न जगत्‌की पालना करता 
है स्वप्रके कल्पित पदाथ कोई किसीकी पालना नहीं कर सकते तैसे 
में चेतन्यही सवे इस नामहूप मिथ्यापदाथोंकी पालना नाम स्फुर्णा 
झरता हूँें तू मिथ्य पदाय कोश सीकी पालना नहीं करसक॥। 
हे शिव ! |ति राजपुत्रके वचन सुनकर आश्चर्यवान्‌ होरहा कि 
इसको क्या हुआ है। दास दमन पुवारता था आप हुआ। यह कृपा 


चवने है। मेंने पूछा रूप तेरा बया है! कहा रूप मेरा तू हे। मैंने 
में कोन हूँ! कहा में हू ! ह शिव | इत्यादि अनेक वचन 
'स्प्र करे, पर राजपुरकी ऊचल बोध हुआ था अपने स्वरुपसे 
हे 8 हुआ ( यह अदस्था ल्खिकी देवकर में बहुत 

जुन्न हुआ और ऊयी वांछिए स्थानकी गया । 
दृहसणतिने कहा है पुतइसप्रकार आपमसमें आत्मनिहूपण कर 
ब्रह्मा आदिक “बता और पत्नी आप अपने वांछित स्थानको गये। 
_पराशरने कहा-हे भेत्रेय | तब कच अपने अवाच्य पदस्वृह- 
पसमें स्थित हुआ, तभी तिसके समान हो । मेत्रेयने कहा से नहीं हूँ 
तो तिसके समान क्या होऊं ? जहां कुछ क्रियाकर होना है सो 
टीक केवल स्वांग मात्र मिथ्या है,जो कुछ है सो आगे ही स्वतः 
मिह्ल है, केवठ जानना ह। योग्य है । पगशग्ने कहा तू कोन है! 
सेजेयने कहा छत चैतन्यसे सिन्न कौन है ! जो कहे तू अक्षक है 
में अछुक हूँ । जो किसी रीतिछे छुझ चैतन्य आत्मासे भिन्न दृश्य 
कहोगे,तो तित्तको अस्त जड दुःखहप होनेसे अह त्वे फुरणा नहीं 
आर बच्चन अवाहपनसगो चर सी आई त्वे फुरणा नहीं। अब कौन 
कथन चिंतन के. कि, में अछुब हूँ। पराशरने कहा हे मेजेर' ! तू 
ह्वृहूपको प्राप्त हुआ ६ अपने हढबोधके वास्ते एके कया छुन । 

“शुण्ड साजाकी कथा । 
( चानकी हृढताके हेठु ) 

एक समय स्वाभाविक विचग्ते हुए दत्त कागश्ुशण्डके आश्र- 
सद्नें गये ( कागघशुण्ड एक गजा हुआ है जो सशुण विष्णुहप 
सस्का उपासक था ) दिसके आपने वाहिर सो रहे । शुशुण्डके 
ऊपर नामा पवरते दततकों देखा ओर पिवाकी कहा किए: सन्त 
नगरसे बाहर सोया एंडा है, आपके दरशन करना योग्य है। उत्तका 
वाक्य सुनकर कागभशुंड अभिमानसे रहित दत्तके पार आया। 


चतुर्थ सग 9. ( ३६१ ) 
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( ३२६० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


देखा तो सारा शरीर घूलिकर लिप्त है,नहीं जाना जाता यह कोन है! 
प्रश्न किया हे रामहूप ! तू कौन है ! दत्त सुनकर हँसा और कहा 
बडा आश्चर्य है कहता है हे रामहूप ! ओर पूछता है तू कौन है? 
हे कागभुशुण्ड ! जब स्व गम है तो तू और में भी राम हैं। काम- 
शुशण्डने कहा जब सर्व राम है,तो पूछना अपूछना भी राम है।दत्तने 
कहा है कागशुशुण्ड ! तेरे समान जो वर्ण आश्रम राखता होवे 
तिससे पूछ ! तू कौन है ! कागशुशुंडने कहा हे दत्त ! वर्णाश्रमकी 
पोटका बोझ किसीने लादा नहीं है, वर्णाश्रम मानना ने मानना 
केवल मनका मनन है,जबतक शरीर है तव॒तक कोई न कोई वर्णा- 
असम रहेगा क्योंकि, वर्णाश्रम शरीरके पर्म, हें जब धर्मी है तब चम 
भी है। इन दोनों घमम धर्मीसे राम रूप आत्मा रहित है,शरीर नहीं। 
दतने कहा हे कागअुशुण्ड ! यही तो में भी कहता हूँ कि, जो कुछ 
तूने अंतर वा वाहर कथन चिंतन माना है, | सी सब सनका सनन 
है,तू रामरूप आत्मा इससे अतीत है।पर तुझकी चाहिये एकांत बेठ- 
कर रास राम जपाकागश्ुशुण्डने कहा हे दत्त!तू आप ही कह चुका 
है,यह स्व नासरूप मनका मनन हैं,तो रसना राम राम कथन करे 
सन तिस रास शब्दके अथको चिंतन करे, पर रामहूप आत्मा 
इनसे परे है,ओर उरे भी रामरूप आत्या ही है।इससे राम वा अन्य 
कथन चिंतन करना न करना राम ही हुआ। पुनः अुशुण्डने कहा 
है दत्त ! नगरकी चलो,दत्तने कहा स्थूछ सूक्ष्म कारण समष्षि 
नग्रका वा स्थूल सूक्ष्म कारण व्यह्ति नगरका तथा जाग्रत स्व 
सषष्ठि तीनों नगरोंका तथा वगरनिवासि विश्व तेजस प्राज्ञ जीवों- 
का में चेतन्य एक ही आकाशके समान, (स्वेका)आत्मा हूँ और 
से भेरे आत्या हें । में कहां चलू ! चल अचल संघातका घम है, 
छुझ चेतन्य आकाशका नहीं । में चछ अचलसे अतीत 
सदा चछठ अचलका साक्षी हूँ। जो शरीरकी प्रारूध है 


चतुर्थ सर्ग ४. ( ३६३ ) 
से! इंश्वरकी भी शक्ति नहीं जो बढ घट करे। हे श्ुशुण्ड । देहा- 


| कक कक हाय अमााड.. डा 


शिमान त्यागे पीछे अवाच राम ही देरा स्वरूप है। श्ुशुण्डने कहा 
दृह्म|भिमानसे रामकी भक्ति होती है, केसे त्यायू!दत्तने कहा सुना 
था कि, कागअुशुण्ड परमहस है, पर देखा तो काग है क्योंकि, : 
स्याना काग विश्वपर ही वेठता है, माता पिताका मलहूप यह 
श्रीर मल है, शरीरासिमानी काग है । में शरीरादिक हूँ, तथा 
शरगीरके जन्म मरणादिक धमवान हूँ यह चिंतन ही मलका सक्षण 
है। हे कागशुशुण्ड । जिस रामचंद्र अयोध्यावासीका तू भजन 
करता है,तिसका स्वरूप चेतन्य आत्या में हैँ, सो मेरा ही तू मजन 
करता है। वास्तवसे हे श्ुशुण्ड ! घ॒ुझ्ल चेतन्यके अनेक रामादिक 
सास हैं।मजन रामका यही है आप सहित जाने स्व वही है, व और 
पर” यह बुद्धि तुझको कहांसे प्राप्त रोवि, पिता देश काग, और माता 
तेरी हंसनी। तूने जाना है कि, माया सेरे निकट नहीं आती, पर 
मायाहूप शरीरके साथ तू एकमेक होकर सायारूप ही है देरे निकट 
माया केसे आवे! इसीको माया कहते हैं जो स्वामी दासभावसे 
रहित चेतन्यमात्रमें स्वामीदासभाव करपना। हे छुशुण्ड!ज्ञानद शिसे 
वा भक्तिहश्िसे देख, जब तू परिच्छिन्न छुछ बनता है; तो राम भी 
है,जब तू नहीं; शेष जो है सो अवाचपद है,तिसका अनेक रासा- 
दि (नामीके बोधवास्ते ) नाम रखते हैं । पर कह माया किसको 
कहते हैं ! शुशुण्डने कहा रामहूप आत्मासे पृथक जो झुछ जानना 
है, सोइ माया है।दत्तने कहा इसोसे नित्य चित सुख निज आत्मासे 
मिन्न तत्‌ त्व॑ बहकी प्रतीति करना माया है । शुशुण्डने कहा हे 
दत्त ! संत जो यह चिंतन करते हैं, 'अहं वंह्ास्सि यह केसे है ? 
दतने कहा यह चिन्तन मनका सनन भायारूप है, क्योंकि तत्‌ त्वे 
ब्रह्मादिक पदोंकी इसने कल्पना की है, यह कढपना नहीं करे तो 
तत्‌ ल॑ आदिक कहां हैं ! ज्ञानके प्रथम कालमें में बह्न नहीं जीव हूँ 


( ६४) पक्षपातरहित अनुभवग्रकाश । 


और ज्ञान पीछे बह् हैं विचार ढ़ेवें तो जीव अह्े प्रथम ही इस 
साक्षी चेतन्यकी सिद्धि होती है और.इर साक्षी चैतन्यने ही जीव 
बल्लके प्रकाश किया है। यहज्रथम सिछ नहीं होता तो व तरुण 
जानते पूव अपनेते बल्लका अभावपना,जीवका सतपना ओर ज्ञान 
पीछे अपनेमें बद्का सतपना और जीवको अमावपनेका कैसे अ- 
लुभव होता,किन्तु नहीं होता।इससे मनके मननहूप सर्व पद “स 
साक्षी चेतन्यसे ही प्रकाश रखते हैं क्योंकि, ज्ञान पवैकालमें मनने 
आपको जीव माना, वह् वहीं माना, इस व्यवहारको भी साक्षी चे- 
तन्यने प्रकाश किया ओए ज्ञान उत्तरकालमें मनने ही आपको 
अह्न साना,जीव नहीं माना; यह सी व्यवहार साक्षी तन्‍्यने सिद्ध 
किया।विचार देखी वी कसी जीव मानना,की बह आपकी मानना 
कृवठ मनका मनन है।प्रत्यक् आत्मा तो से मनकी कल्पना 
साक्षी और सके सननदे परे ६। जेसे स्वप्न तत्वम असिपद तथा 
सब स्वश्नके पदाथ एक स्वप्रह्णणसेही सिछ होते हैं और स्वप्नह्श 
स॒र्वेत्ते अश्म लिछ है। झुख ढुःखते गहित यह पद विज्ञानसे शाप्त 


होता है। शुशुण्डने कह रामरूप आत्मादिय ग्राप्त अप्राप्त ढोनों 
नहीं। सके रमण करतेव "को राम कहते हैं, तिससें रुख दुःख 
दोनों नहीं। हे दत्त ! अंतः्करणहूपी दरणके मलके दूर करनेके 
अनेक साधन ३, साधनों विना ना"य नहीं प्राप्त होता. राम सर्व 
साधनोंवा साध्य है । 

भीर्मास । 


तहां मीयांसा आया और कहा कि,जो वेदोकक कम नहीं करेगा 
ग हूप केसे होवेगा ! दत्तने कहा आत्मा अद्विय है,श्रीर जड़ 
४, कहा कम कीम के ) कर्मोंप्ते राम-प होता भी नहीं क्योंकि 
जो यह शाम नहीं तो हजार वेदोक कमोके करनेसे राम केसे 
होगा ! दो रामरूप आनेहीसे है अमसे रूप आपको मानता ऐ 


चतुर्थ पर्ग 8. ( ०६५७ ) 


“मद निवृत्तिसे एही रूप होता है जे चिनंगात अमसे आपको 
अश्निरुष ने माने तो भी अमर निवृत्तिसे वही अभिरूण्होता है। 
हक कम करनेसे सी अशि शीतलरूप नहीं होता/जल अश्ेरूप 
दी होता। मीमांसा तृष्णी हुआ । 
वैशेण्वित । 

तिल समय 'शेफ्कि अ था और कहा सर्व जगत्‌ कालके 
अधीन है। दतने कह कण ६, तो अधीनता भी है, जब कम 
नहीं तो अक्रिय अविनाशी स्वतेज् असंग आत्मामें कालका क्या 
संबंध है । वेशषिक तू'णीं हुआ | 

जय) 
. इनसे लाय अथा और कहा जो छुछ वग्ता है सो ई घर कग्ता 
६ । दत्तने कहा कर्म है तो रूग्ता भी है, जो कर्म नहीं तो कता 
कहां है।दंडसे दंडी ४,दंण्ड नहीं तो दुंडी कहां है!न्याय तृष्णी हुआ | 
पतली । 

पवेजली आया और कद योगसे मुक्ति तोती है । ब््तने कहा 
योग स्वप्रकाश है कि, कि का किया होता है ! पततजलीने कहा 
किसी कतसे योग होता है। दत्तने कह कर्ताका कया स्वरूप ३ 
मन वा आत्मा ! पर्तजली कहा अत्यक आत्मा असेग निरविकार है 
शेप जड चेतनके म"यवर्ती,राक्षी चेतनके आमास सहित अतः 
क्ण- ही योगका करता है। जात्मा पुरुपयोगका अनुभव करता ६। 
दतन कह अधिकारी पुरुषकी अपनेको क्या जानना चाहिये ! 
आत्मा कि अंतः्क्शण्ण ! पतेजलीन कहा-आत्मा। दत्तने कहा 
आत्मामें योग है वा नहीं ! पतेजलीने कहा नंहीं। दत्त कहा 
फिर योगसे क्या प्रयोजन है ! पतंजजी तृष्णी हुआ। 

साच्य । 
पुनः मांख्य आया और क्ह्य,नित्य अनित्य विचार करें विना 


( ३६६ ) पक्षपातरहित अनुभवग्रकाश । 


स्वहयकी प्राप्ति नहीं होती | दसने कहा नित्य अनित्यका विचार 
द्वेतमें होता है और मनके र्ंम नित्य अनित्य विचारसे आत्मा 
असंग है साक्षी होनेसे | सांख्य तृष्णी हुआ । 
शंम । 

लक्ष्मण सीता सहित राम आये। दत्तने कहा हे श्ुशुण्ड ! कह में 
रामरूप हूँ नहीं तो तुझकी ( तथा राम त॒म दोनों जीव ईश्वरको ) 
भस्म करूँगा, जैसे स्वप्नके ईश्वर जीव स्वप्रद्नशके जाअत्‌ हुए नाश 
होते हैं। राम सुनकर हँसे और कहा हे शुुशुंड ! निःसंशय निर्मय 
होकर कह में रामस्वरूप हूँ क्योंकि,जब सर्व गम है तो जुदा कहां 
है तू भी राम 5 शुशुण्डने प्रसन्न होकर कहा राम कहनेसे नहीं होता 
इश्य ह्रष्ा नहीं होसकता,द्रश दृश्य नहीं हो सकता,यह न्याय है। 
रामने कहा अुशुण्ड! स्वप्नमें दर ही दश्यहूप होता है और 
दश्यका स्वप्ेद्णसे भिन्न स्वृहूप कुछ नहीं | इससे वह निषेध 
पक्ष अपने स्वरूप आत्माकी असंगता तथा निर्विकारताके बोध 
अथ है! से गम है, यह विधि पक्ष फलहूप है । 

प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! राम और दत्तके वचनसे श्रुशुण्ड 
स्वह्पकी शराप्त हुआ । हे मेजेय ! तूने कमी भी वर्णाश्रम अभिषा- 
नका कारण जो देहामिमान डे, तिसको न त्यागा । मैंजेयने कहा 
उच्च चेतन्यविये देह होवे वा छुल्ल चेतन्यका देह धम होवे तो त्याग 
भी कह,अनहुई वस्तुका त्याग कैसे कहूँ ! दूसरा यह कि, सुझ 
चेतन्यको देहामिप्रान किचितमातर मी हर्ज नहीं करता. जैसे स्वृप्ठ- 
नरकाडेहामिमान स्पप्नद्नशको हर्ज नहीं करता.क्यों कि घुझ चेतत्य- 
को असंग स्वप्रकाश होनेसे द्रशका हजे दृश्य कुछ नहीं कर सकता, 
जे पृथिवी, आप, वेज, वायु तथा तिनके कार्य तिनमें व्यापक 
असंग आकाशका हर्जा नहीं कर सकते देहामिमान मन करता 
४ तथा नहीं करता है, इन दोनों अवस्थाका साक्षी झुड्ल असंग 
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डअतन्यकी क्या हानि है! जो झुझमें अभिमान हो तो में त्याओँ भी 

नहीं हो तो त्याएँ केसे ! पराशरने कहा-यह सब तू बाते बना- 

ग है, तुझको निश्चय नहीं । मेत्रेयने कहा--आपने कहा सो ठीक 
है क्योंकि झुझ् अवाचपद्को बुद्धि निश्चय केसे करे, बुद्धि 
नाम हूपका ही निश्चय करती है में नामहूपसे रहित हैँ। 
कपिल ओर एक शजाका संवाद । 

पराशरने कहा है मेत्रेय! इसपर एक इतिहास सुन । एक राजा था 
बह नित्य कपिलयुनिके दशन करता था।एक दिन प्रश्न किया कि 
हे ऋषि! यह जगत दया है ? तू कौन है! में कोन हैं?! ऋषिने कहा 
न तू, नमें,व यह जगत्‌ एक ब्रह्म ही है। तू में यह जगत सब बल्न- 
स्वृहप है। राजाने कहा में तू जगत नहीं तो व्ह्म क्या है ! ब्रह्नको 
नहीं जानता । कपिलने कहा बंह्न तुझसे प्रकाश रखता है क्योंकि 
जब तूने शाख्र संतोंका वचन नहीं छुना था तब तू बह्मशब्दके अर्थकोी 
जानता ही नहीं था ब्ह्न शब्द वा ब्रह्म शब्दका अर्थ त्रंथोंम्रें लिख 
रबखा है; कोई तुझ चेतन्यसे पृथरू देशांतरमें वा सन्झुख देशमें 
तह खेलता नहीं फिरता, जो जाना जावे अथवा न जाना जावेपर- 
न्तु गुश्शाद्वसे ब्रह्मादि शव्द और व्रह्मादि शब्दके अथ सुने पूष तू 
सत्यक आत्मा-था,जो तू पत्ते न होता तो बल्लाकी सुनता कीनपु]न 
सुनेकर ब्ह्यकी जाना अपने आत्मासे भिन्न करके वा अभिन्न करके; 
है राजन |जो वस्तु जानने न जाननेझें आई तो जानने न जाननेवा- 
लेका प्रकाशक सिद्ध होता है,जो जाननेयें आवे सो प्रकाश्य सिद्ध 
द्ोता दे।जसे नेत्र नीछादि हूपके जाननेवाले प्रकाशक सिद्ध होते हैं 
और हूप प्रकाश्य सिद्ध होता है इससे तुझ प्रत्यऋ चैतन्य आत्या- 
डीपे बन्न प्रकाश रखता है। राजाने कह ब्रह्मको सिद्ध करनेवाला में 
कोन हूँ! कपिलने कहा सत्‌ चित्‌ आनेदरूप वेग है। राजाने कहा 


( 8६८ पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश ! 


सत्‌ चित आनंदरूप ब् है ऐसे श्री कहती है ।कपिलने कहा 
ठीक 5 यह पूर्वोक्त लक्षण तुझ बुद्धि आदिकोंके साक्षीमें ही चय्ता है; 
इससे तठूही शहा २, से निरुषा थमहाकामे अवकाश-दातृता,अ- 
संगवा,अलिप्तता, व्यापकतादि लक्षण हैं लोई घयकाशरें बदते हैं 
हससे घटकाश महाकाशरूप ही है।हे राजत!सत्‌ चित आनंदरूपष 
स्वरूप वस्तुको ब्रह्म कहे ,चाहे प्रत्यक्‌ राक्षी कहो,नामांतरका भेद है 
नामीका भेद नहीं। गजाने कहा,में शरीर भिन्न हूँ कि शरीररूप हैँ 
टपिलने कहा,तृ शरीर नहीं 'रीर तुझसे प्रगट हुआ दैःजेसे स्वप्न- 
ढरष शहर र नही,स्वयके परीरादिक स्वप्रदणसे ग्रण्ट हुए हैं। सजा 
यह वचन सुनकर हँसा और कहा-हे सुने ! मुझ एक चेतन्यग्पि 
त पद केसे कल्परं हो ! प्रथम झुयको अंद्वेत कहते हो; पीछे 
कहते हो तू शरीर नहीं,जड चेतन्य दो पृद हुए-झुझ चतन्य अवा- 
चपदसें एक पदकी भी समाईं नहीं तो दो केसे होवेंगे ! 
साधन । 
कपिल कहा सम्यक्‌ स्वरूप जाने विवा है गजब | यह कहना 
सात्र ई दें स्वरूप जानना कठिन है  गजाने वहा है शुरो ! वह 
कहना जानना क्या २! सोक । कपिलने कहा जो तुझ चतन्यमें 
कहना जानना होय तो में कहँ,दोन से तृ परे है। है राजद ! कहना 
जानना वही है,जिसके कहने जाननेसे मायासे लेकर देह पर्यत वा 
बल्मासे लेकर चींटी पर्यत सवेका कहना जानना हो जावेहे राजन! 
अपरोक्ष निश्चय तब होता है,जब विज्ञान शेता है। विज्ञान परोक्ष 
आनसे होता है ओर ज्ञान उपासनारूप भक्तिसे होता है, भक्ति 
वेगग्यस होती हे वेराग्य शुभकर्मोके अनुष्टानसे होता है। इससे है 
ग़जनइनको तू करमसे कर राजाने करा जब में आप ही हूँ तो अपनी 
आप्तिवास्तेनिश्वयादि करनेसे क्या प्रयोजन है!कपिलने कहा जो तू 
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४ उतल्य निरविकह्य हूँ, विश्वय अभिश्चय शुझविषे नहीं, यह बुद्धि 
ऋएदे सघातका घम है। अथवा किस वेस्तुका निश्चय कहँ,घुझ अ 
स्ति सातिग्रियहूप आत्वासे पृथर स्या ऐै,जिसका निश्चय करूँ: 
कपिलने कहा वेद्‌ कहता है, जाग्रतरें नेशेविय, स्वप्न्मों केडविषे, 
सुएपिें हृदयविएे, तुरीयाएें दशवें द्वारविषेल्रह्मह्प आत्मा 
निदस कर्ता है सो यही निश्चय कर । राजाने कहा और अंगोंने 
क्या पाप किया है जो उनसे आत्मा नहीं! क्या आत्माको सर्व 
अगो्मं रहनेमें शर्म आती है ) आकाशके समाव आत्मा 
सर्वे पृण है ।ऐसे नहीं कि एक स्थानों है, एकरों नहीं है, 
सर्द कालमें सदे स्थानयें एकसा है। कपिलने कहा सू्यका प्रकाश 
सूद णेर एूण है,परन्तु जहां दर्षण जलादि होवें तहां प्रतिबषिंब सहित 
उर्यका विशेष प्रकाश होता है, अन्य घण्पटादि पदार्थोमें आभास 
भी वहीं और सूर्यकी घट्पटादियोंमें विशेष जलादिकोंके समान 
प्रकाश करते परिश्रम भी नहीं होता,उसका स्वभाव ही हैइससे जो 
आत्माकों अपरोक्ष सम्यक देखा चाहे तो पू्वोक्त स्थानोंमें सुखपू- 
वक दर्शन होगा अन्यत्र नहीं। 
द्त्तात्र्य । 

तिस समय विचरते हुए दत्त आये और कहा सर्व जगढ़ूपी धूप 
णोंविय में ही एक खुवर्णहूप आत्मा हूँ। कपिलने कहा जो तूही सर्व 
है तो सनाता किसको है! दसने कहा आप ही वक्ता,श्रोता तथा 
वक्तव्य हूए हैं। और इनसे अतीत भी हूँ यह वचन सुनकर राजा 
स्वृरूपविषे लीन हुआ और कपिल तथा दत्त भी अपने आत्म- 
स्वृरूपके चिन्तनग्न निमग्र हुए । 

कुछ काल पीछे दत्त हँसकर बोले। कहा बडा आश्चर्य है कि, 
उ्ष चैतन्य स्रूपसें मनका लीन होना, ने होना, उदय होना 


अल्प 
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तथा सम होना, यह सब मनकी ही अवस्था है, झुलझ्न इन अवस्था- 
ओंके साक्षी्ृतकी नहीं है, इन अवस्थाके होने मिट्नेसे मेरी 
हानि लाभ भी नहीं है। हे कपिल! जीव ई-थर बल्नकी मुझ चैतन्य 
संज्ञा बांधी है, जीव इश्वर ब्नने आयकर शुझ चेतन्यकी संज्ञा 
नहीं बांधी । कपिलने कहा है राजन ! बल्ययज्ञ कर, स्वासाविक 
ब्रह्मयज्ञ आके प्राप्त इुआ है। राजाने कहा करना ने करना सुझ 
वेषे नहीं पर करता हैँ। कपिलने कहा हे दत्त ! तेरा रूप कया है ! 
दत्तने कृहा नाम रूप सझसें नहीं।जो तू स्वरूपसे अज्ञात है तो सहख 
वर्ष पयेत नाम हूपकी कहूँगा तो तुझको क्या छाभ है ! स्वरूप 
जानना है तो तृष्णी हो । कपिलने कहा तृष्णीं अतृष्णीं जानना 
न जानना मन वाणीका परम है, झुझ् चेतन्यकी इनके व्यवहारमें 
तुल्यता दै। दत्त तृष्णी हुआ | राजाने कहा तृष्णीं मत हो,सब्व रूप 
तेरा है, तू सर्वका रूप है, कुछ कह ओर कुछ सुन । कपिलने कहा 
वचन व॒द्धितक है,वुद्धि नहीं रही,वचन केसे करूँ ! दत्तने कहा तू 
चैतन्य बुद्धिके आधीन नहीं, उलय बुद्धि आदिक जड़ तुझन 
चैतन्यके आधीन है। कपिल तृष्णी हुआ। 
स्कद्‌। 

पुनः स्कंद आया और कहा हे सभा! कुछ कहो जिसमें कहना 
नहीं। क्या में बेतन्‍्य अवाड़मनसगोचर और वाइस नसगो चर 
राजाने कहा तू कोन है! स्कन्दने कहा वही हूँ जो तू है। तुझकी 
कौन कहे कि, तू कोन है ! राजा तृष्णीं हुआ । 

कपिलने कहा हे दत्त! तू कहांसे आया है ) कहां जावेगा ! देर 
गाता पिता कौनहें! तेरा गृह कोन है ! दत्तने कहा जहांसे तू आया 
है तहांप्ते ही में आया हूँ, जहां तू जावेगा वहां ही में जाऊँगा, जो तेरे 
माता पिता हैं, सोई मेरे हैं जो तेश गृह है सो भेश है। कपिलने 
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 वैरा गोत्र कोन है ! दत्तने कहा में अगोध हैँ परंतु जो तेर 
गोत्र है मेरा सोई गोत्र है। है कपिल ! तू अपनी उपमा सर्वमें जान 
ले। आना जानादिक शरीरका है, शरीर पेचब्रूतहूप है, सर्व 
श्गरोंके माता पिता प्रकृति पुरुष हैं, और चेतन्य ही सवे शरी- 
रोंका गोत्र है। सारांश यह कि,चेतन्य दृष्टि कर वा साया दृष्टिकर वा 
पंचयूत दृष्टि कर वा पंचभतोंका रूप दृष्टि कर जो तेरा प्रकरण है 
सोई सब जगतका प्रकरण है, अन्यथा नहीं। जो एक स्वप्रनरका 
हालहै,सोई सर्व स्वृप्नरोंका हालहे स्वप्रद्रश दृश्सि मी सर्वका हाल 
एक ही हे,अन्यथा नहीं । कपिलने कहा झुझसें नाम रूपके असा- 
वका अभाव है। दत्तने कहा नामहूपसें भेद मत जान नाप्रूप भी 
तू ही है ! कपिल तृष्णीं हुआ और सर्व निविकल्प हो गये । 

प्रणव ओर प्रणवके चितनके अधिकारी । 

कुछ काल बीता तब स्कंद बोला-आत्मज्ञानका साधन,प्रणवके 
अ० हूपका चिंतन,वा अंतर प्रणवका मानसी उच्चारण,अधिकारी 
जनोंको करना चाहिये।कपिलने कहा सवेवचनोंकी समाप्ति प्रणवम्रें 
है,प्रगवसेउपरांत वचन नहीं।प्रणवका जो उच्चारण अ्रद्धाप्वक सदा 
करता है,मानो चारो बेदोंका पाठ नित्यप्रति तिसका होता रहता है 
क्योंकि चारों वेद प्रणवरूपहें ओर एक अक्षरका छंदहे! इसीसे इसके 
उच्चारणपे शुद्धि अशुद्धि भी नहीं होती। सब स्री,पुरुष,चारों वर्णा- 
श्रम प्रणयके अथ चितनके तथा प्रणवके मानसिक वाचिक उच्चारण 
करनेके अधिकारी हैं। दत्तने कहा है कपिल!प्रणवका माहात्म्य ऐसे- 
ही है,परन्तु प्रणव शब्दमात्र है,परतंत्र है था जड है,आत्मा अधि- 
प्ानमें; जसे घट्पटादि सर्व नाम रूप दृश्य कल्पित हैं तेसे प्रणव 
भी कल्पित है आत्मा विषे भेद नहीं,जेसे स्वप्रमें घटपटादि स्वप्न- 
द्रष्टामें कल्पित हैं,तैसे स्वप्रका प्रणव भी स्वप्नद्नष्ामें करिपत है; 
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व्यूबाविक साव बहीं।आत्माही सत्‌ है,आत्मा एथर से प्रणवादि 
सिथ्या सायामात्र है। हे कपिल! मन वाणीकी क्या शक्ति है कि, 
आत्माविना एक अक्षरका अथ तथा उच्चारण चिंतन कर सके | 
संतोंका पद बुद्धिसे परे है, बुद्धिमान संत पदकों क्‍या जाने ! 
क्योंकि बुद्धिमाव वुद्धिके अधीन है,सत बुद्धिसे परे पदविषे स्थित 
हैं। है कपिल ! वचन मेरा ज्ञानी स॒ने तो तिसको हृढ ज्ञान हो 
भक्त घुने तो तिसको सक्ति हो,अज्ञानी सुने तो तिसको सक्तिज्ञान 
प्राप्त हो। स्कंदने कहा जो दू ऐसा हैं तो झुझको क्या सुख है! 
है दत्त ! जिसमें जो गुण दोष हैं सो उसीको सुख दुःख देते हैं,अ- 
न्‍्यकी नहीं। दतने कहा वचन मेरा वही है,जिसमें वचन नहीं पर 
कहता हूँ। सब जगतकी उत्पत्ति पालन संहारादि सर्व व्यवहार 
तथा इत्च सघातका व्यवहार मायासे करता हुआ भी, में चेतन्य 
निविकार सर्वप्ते अतीत हैं;जैसे स्वप्द्रए सर्व स्वप्न व्यवहार करता 
सी, नि्िकार सर्वस्े अतीत है। जैसे मट सर्व स्वांग करता सी अ- 
पने नव्त्वभाव निश्चयको नहीं त्यागता ! इसीसे सर्व स्वांग करता 
भी स्वांगोंसे अतीत हे क्योंकि स्वायोंके अभिमानसे रहित है । 
पशशरने कहा है मेंजेय!वि संत अपने वचन कहते थे,त्‌ कुछ नहीं 
कहता।मेंजयने कहा कहना मेरा वहां ही योग्य था,अब क्या कहूँ!पर 
में संत असंत दोनों नहीं, कहे कौन ! और स्व में ही कहता हूँ यह तु- 
सकी आंति है, जो वह संत कहते थे। वहां सी में ही कहता सुनता था, 
अब भी में ही कहता सनता हूँ। आगे सी में चैतन्य हूँ, पोछे भी में हूँ, 
उध्वे अर्थः दशों दिशा में ही हूँ। पराशरने कहा सत्संग कर। मैजेयने 
कहा तुम्हारे सत्सगते में नहीं रहा; जेसे पारसके सगे लोहभाव ने 
हीं हूता, इससे परे ओर सत्संग क्या है! यही परस सुख है। पराशर- 
ने कहा जो आप न रहा तो सुख क्या ! आपैतक ही सुख है। मेंजेयने 
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कहा परिच्छिव्र आपा अहंकारका न रहना और स्वेहूप होना, 
यही आपा न रहना है। पर बल्षयज्ञ कहो 

पराशरने कह अवदक अज्ञाममें तू बंध है बह्मसे भिन्न क्या 
है, जो कहूँ ! हहाको अपना आत्या जानना ही बहायक्ञ है पर बल्नयज्ञ | 
। स्कठने कहां सेंने सुना था कपिल परसहस है पर तुझको तो 
की ग्राप्ति नहीं क्योंकि हे सर्वश््ञ! तू वीज जुदा कहांसे ह- 
कपिलने कहा तूने सत्य कहां, अज्ञान ज्ञानकी मुझ चेत- 
ल्यसें समाई नहीं। दतने कहा उन्न स्वा्नकाश चेतन्यसे ही तुम 
ज्ञानी अज्ञानी आदि सबकी स्फूर्ति होती है, जैसे रज्जकर ही स- 
पादिकोंकी स्फूर्ति होती है । कपिलछने कह हे स्कंद ! स्वहुप देते 
क्या है! शरीर वा मनाविकोंका साक्षी आत्मा। स्केदने कहा 
शरीर और आत्मा दोनोंके अहंकारसे नम हूँ क्योंकि, अवाचपद 
हूँ । इसीसे तू भी देशमिमान हूपी पहरावेसे रहित हो । कपिलने 
कहा हे दत्त ! जहां में तृ जगतादि शब्द नहीं सो कोन है! दत्त 
तृष्णी हुआ क्योंकि वचनकी आ।गे ठोर त्‌हीं । 

खोमश औषि। 

विस समयमें लोमशऋषि आया और कहा मैं चेतन्‍्य कालका 
भी दाल हूँ। यह सब प्रजा इञ्न चेतन्यहूप कालके घुखम महा 
प्रछयग्भ आन पडती है जैसे सघुद्र्मे नदियां आन पडती हैं, घुझ- 
हीसे प्रगेट होती हैं,छुझ चैतन्यसें ही स्थित हें, पर में चेवन्य आत्मा 
एकसा हूँ। क्तने कहा इस तेरे कथन चिंतनका द्रश में हूँ। लोम- 
शने कहा दरएण दृश्य दशन तीनोंके हष्का हा कोई नहीं, यह 
अउ॒भवसिद्ध है, तू कैसे हका #ंश हइआ है ! दत्तने कहा हे 
लोगश ! तूने जो कथन चिदन किया कि, में त्रिपुटीका ह हूँ 
सो कहो यह चिंतन किसने क्रिया ! लोमशने कहा मनने किया। 
दत्तने कहा हे छोसश ! तूने आपको मनरूप माननेके जिएटीक 
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आपको द्रश माना: है। मैंने सी कहा कि, में दरष्ठाका दरष्टा हूँ, यह 
भी सनका चिंतन है । में चेतन्य अवाइमनसगोचर वस्तु हू 
आदि अंत मध्यकी छझ्में समाई नहीं। लोमशने कहा और किसमें 
समाई है! दत्तने कहा पूछे तिसीमें है।लोमशने कहा हैं बुद्धिखोये! 
स्वप्नसह्टिकी आदि अंत मध्य-स्वप्रद्रशमें ही समाई है कहो अन्य 
किसमें है! दत्त तृष्णी हुए ॥ 
घपतऋषि । 
( सत्संगमाहात्म्य ) 

तिस समय सप्तकषि आये और कहने लगे। हे मित्रों ! आत्म- 
सुख सत्सगर्म आत्मनिहूपण परस्पर करनेसे होता है; तृष्णीं हो- 
नेसे क्या प्रयोजन है ! क्योंकि, सम्यकू आत्म अपरोक्ष विद्वान 
एुरुपोंसे सत्‌ उपदेश द्वारा अनेक मुझुक्षु पुरुषोंका कल्याण होता 
है। आत्मबोधका कारण भगवाबकी भक्ति करे।भगवानको पूणे 
जाने । दततने कहा सगवावकी सक्तिसे वतमान विद्वानोंकी भक्ति 
श्रेष्ठ है । विद्वानोंके संग विना स्वतः दासत्व अ्कारहूपी मलि- 
नताको त्याग नहीं करता, इसीसे स्वृरूपसे अप्राप्त रहता है । 
अपनेसे मिन्न परोक्ष ईश्वरकी भक्ति करनेसे शांति नहीं होती और 
विद्वनोंके संगसे शांति विचारसे होती है। विद्वानोंके संगसे ही नि- 
एकार विचारद्ार वैरागादि पूर्वक मक्तिको प्राप्त होता है। भक्ति 
नाम आप सहित सर्व भगवान है निरंतर देहामिमानरहित पूर्वोक्त 
अक्तिहुप उपासवाके अभ्याससे इसी जन्ममें वा प्रतिबेधके वशते 
भावी जन्ममें, स्वरूपकी प्राप्ति होती है और भगवान्‌ विश्वेश्वरको 
मिज आत्मा जानता है सत्तकषियोंने कहा शरीर तेश नाशी है, 
विष्णुसे समता केसे करता है ! दत्तने कह्ल,जैसे मेश शरीर नाशी है; 
तेसे विष्णुका शरीर भी नाशी है । है लोमश ऋषि ! है कागइ- 


चतुर्थ सगे 8. (३७५ ) 


शुण्ड | तुमने अनेक बह्ांडों की उत्पत्ति तथा संहार ब्रह्मा विष्णु शिव 
सहित होते देखे हैं; सत्‌ कहो विष्णु आदि शरीर नाशी हैं कि, 
नहीं | दोनोंने कहा दृश्यमान शरीर मायामात्र है; किसीका शरीर 
अविनाशी नहीं सबका नाशी है। अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेशा- 
द्क शरीर जलतरंगवत्‌ उत्पन्न होते मिट जाते हैं। एक रस 
केवल साक्षी चेतन्य आत्मा ही है, अन्य दृश्यमान मायाका कार्य 
स्थित नहीं। सतऋषियोंने कहा वैराग विना विज्ञान नहीं मिलता । 
दत्तने कहा परिच्छिन्न अहंकार संतोंके संग विचारद्वारा त्यागना ही 
बैराग है। पुनः दत्तने कहा हम नहीं शेष भगवाब्‌ हैं ।पर जब हम 
नहीं तो वेशग करनेकी आवश्यकता कहां है! आप न रहना यही 
बेराग है। जब आप नहीं तो वेशग तथा भगवाचसे क्या प्रयोजन 
है ! शेप अवाचपद है । विस अवाचपद चेतन कर ही सवेकी 
सिद्धि होती है। उन्होंने कहा विष्णु ईश्वर है, हम नहीं। दततने 
कहा तुम नित्य सुख चेतन्यसे प्रथक ईश्वर वस्तु क्‍या है ! कहो। 
हे ऋष ! यह आत्मा ही इंशवग है !। 
पट्म्माण । 

तिस समय प्रत्यक्षादि पट प्रमाण रूप सिद्ध आये और कहा 
सर्व वस्तुओंकी सिद्धि हमसे होती है। दत्तने कहा तुम्हारी सिद्धि 
किससे होती है! जिस चैतन्य साक्षी आत्मासे तुम्हारी सिद्धि होती 
है तिससे सबकी सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रमाणने कहा जब नेत्र 
मंडे तब रूपकी सिद्धि नहीं होती; नेत्र खुले रूप माझूम होता 
है । इससे नेत्रकर ही रूपका ज्ञान होता है; आत्माकर नहीं 
( इसी प्रकार सर्व प्रमाणोंमें जान लेना ) दत्तने कहा हे सिद्धो ! 
आत्मा साक्षी नेत्रोंका नेत्रह॒प है, ओत्रका ओजरूप है ( इसी 
प्रकार सब ईंद्रियोंमे जोड लेना ) सारांश यह कि, आत्मा 
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पूर्ण है तथा स्वका स्वरूप है । इससे आत्मा चेतन्य ही नेत्ादि 
इंड्रियोंमें स्थित हुआ, हूपको देखता है । जब नेत्र जुंद जाते हैं 
तब अधकारको प्रकाश करता है। आत्माकी ज्ञानहप दृष्टि किसी 
कालयें भी हुक नहीं सकती,नेत्रादिक इन्हिय नए होवें चाहे रहें; जे- 
से राजाका हुकुम मंत्रीद्वारा प्रजामें प्वृत्त होता है परन्तु मेत्री और 
प्रजा ग़जाके ही गुल्मम हैं, जैसे स्वप्नद्वशकी ज्ञानरूप-दृष्टि स्व्न- 
पदार्थोंसे झुकती नहीं क्योंकि स्वप्न कल्पित और स्वश्ह्रश्ठा स्वृग्न- 
काश है। सिद्दोंने कहा न तुम, ने हम, ने जगत, केवल चैतन्य 
मार हम हैं । दत्तने कहा तुम हँसो! सिद्दधोंने कहा हमारे आत्स- 

स्वहपें हँसना रोना दोनों नहीं और हँसना रोना भी हम ही हैं । 

कुमारसिदड । 
( सिद्धि आदिके विषम्रमें ) 

कमारसिद्धनें कहा जब में योग करता हूँ तब अपने स्वृरूपको 
देखता हूँ। दतने कहा जब तू स्वरूपका देखनेवाला हुआ तब 
स्वरूप तझसे भिन्न हुआ। है डुछ्धिखोये ! जो कुछ तू योगविषे 
देखता है, सो दृश्यको ही देखता है । इससे योग देरा दृश्य और तू 
द्रण हुआ ! बालक है, सत्संग कर जो निर्मल होवे । कुमारने 
हा ठोक में वालक हूँ क्योंकि मन वाणी शरीरसे सवे लीला कर- 
ता भी में असंग चेतन्य हप शोकको वहीं प्राप्त होता, इसीसे बालक 
हैँ। पर योगके बलसे जो में चाहूँ तो इस शरीरका त्यागकर अन्य श- 
रस्में प्रवेश कहूँ किसीकों वर शाप दूं तो हो सकता है और आशु- 
को अधिक व्यून कर सकता हूँ। सर्व प्रकारकी सामथ्य योगसे हो स- 
कतीरे ज्ञानसे क्या भा घिदे! दतने कहा हे घूख!यह बात कहते तुझको 
सभामें छ्मा नहीं आती! योगी एक शरीरको त्यागके अन्य शरीरसे 
प्राप्त होता है और अनेक प्रकारके कह पाता है; ज्ञानी इसी शरीरंसें 
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स्थित हुआ सुखपूर्वक ब्ह्मासे ढेकर चींटी पयेत आपको पूर्ण 
है। सबका गोफा एक कालमें ही होता है, सर्वे जगतपर 
आज्ञा चलानेवाला होता दैसवैरूप भी आप होता है,सवेसे अतीत 
॒र आप ही होता है। सर शक्तिमाव होता है; सर्व अशक्िहिप भी 
आप ही होता है।सरवव्यवह्र कप्ता भी आपको अकतो जानता है। 
जिस अवस्थाको सम्बर आत्म अपरोध्ष विद्वान पुरुष प्राप्त होताहे 
सो अवस्था स्वृहप अज्ञात:वर शापादि पूर्षोक्त सामथ्य योगीको 
स्वप््में सी नहीं प्राप्त होता | कुमारने कहा योगके बलसे जो चाह ' 
तो आकाश जाऊँ। दततने कहा पक्षी आकाशमें उडते फिरसे हैं 
क्या सिद्धि हैं ! कुमारमे कहा योगी एक एक खासझे अश्त पान 
करता है अन्य नहीं | खोह आप करता है, छुख पाता ह। दत्तन 
कृह्य है वालक ! ज्ञानीको लग्मा है। अपने छुखरूप आत्मासे मि 
योगाविकोंसे छुख चाहे, जेसे गुडकी लज्जा है कि।अपनेसे एथक 
चणकादिकोंसे मशु॒रता चाहे ! चित्तकी एकाग्रता रूप योगसे 
सुख मानता है और योग विया आपको ढु'खी मानता है, ज्ञानी 
योग अयोग दोनोंकी अपने दृश्य मानता हैं यह सब मन 
व्याल हैं, योगहूप मनके ख्यालसे में चेतन्य प्रथम ही सुखहूप 
द्वि हैँ । सुखरूप अपनी सिद्धि वास्ते छुशे योग क्यों करेना 
है! जेसे कोई भी अपने शरीरदी श्राप्ति वास्तव योगादिक साथ 
नहीं करता क्योंकि योगादि करनेसे शरीर प्रथम सिद्ध है। प्राणोंके 
गेकनादिकहूप योगसे क्या छुख है! आपसे अग्राप्त होना, आशा 
छुक्तिकी प्राणोंसे चाहना केवठ विचीर हीनता है । 
दूसरे सिद्धिने कहा योग नाम डड़नेका है, यह जो सुवकादिक 
त्क्मादिक स्वरूपमें लीन होते हैं, सो योगसे रूप ब्ानको पते हैं। 
दसने कहा जिस स्वढ्पमें व्क्लादिक लीन होते हैं, दिस वरुतुको 
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ज्ञानी अपना आत्मा जानता है। हे सिद्धो ! मिथ्या मत कहो ज्ञान 
और योगका क्या संयोग है। योग साधनरूप है, ज्ञान फलहूप है। 
ज्ञानमें बिछुसना मिलना दोनों नहीं, योग करताके अधीन है तथा 
क्रियाहूप है। कपिलने कहा आत्माके सम्यक अपरोक्ष ज्ञानहूपी 
योगसे सब पदार्थोका जानना रूप योग हो जाता है, केवल क्रिया- 
रूपयोगसे सर्वपदार्थोका जानना नहीं होता क्योंकि, अधिष्ठानके 
ज्ञानसे ही सब कल्पित पदार्थोंका ज्ञान होता है; योगसे नहीं । योग 
आत्म अधिष्ठान विषे आप कल्पित है (अन्य पदाथवत्‌) कल्पित- 
के ज्ञानसे अन्य कल्पितका ज्ञान नहीं होता; अधिष्ठानके ज्ञानसे ही 
कह्फ्तका ज्ञान होता है; जैसे-एक कल्पित स्वप्नपदार्थके ज्ञानसे 
अन्य स्वृप्रकल्पित पदार्थका ज्ञान नहीं होता, कितु स्वप्रद्गवश॒के 
ज्ञानसे स्व स्वप्त कल्पित पदार्थोंका ज्ञान होता है, जेसे रज्जके 
ज्ञानसे सप दंड मालादिकोंका ज्ञान होता है, कल्पित स्पके ज्ञानसे 
कल्पित दंडादिकोंका ज्ञान नहीं होता यह नियम है । 

स्कंदने कहा आत्माके जाननेके अनेक साधन हैं,योग,भक्तिः 
ज्ञान, पर आत्मा इन पदोंसे अतीत है, यह सब बुद्धिका विलास है। 
ठोमशऋषिने कहा हे सिद्धो ! योग सुझसे हुआ है, पर में चेतन्य 
योग वियोग दोनों नहीं | योगसे शरीरके अंतर बाहर सवे अंग 
दीखते हैं, पर स्वरूपले अप्राप्त होता है। दत्तने कहा जब सब ब्रह्म 
है तो उससे भिन्न कौन है! जो जड़े । कुमार तूष्णीं हुआ । 

दत्तने कहा हे कुमार ! तुमको लजा नहीं आती जो संतोंकी 
सभापें अयोग्य वचन करता है ! कुमारने कहा क्या कहूँ! तू रूप मेरा 
है। दततने कहा कह ! में चेतन्‍्य मनकी एकाग्रताहू५ योग वियोगका 
साक्षी स्वप्रकाश हूँ ! सिद्धोंने कहा तू कोन है! दत्तने कहा तुम्हारे 
ध्यान अध्यानका तथा तुम्हारी सिद्धि असिद्धिका दरष्टाहूँ। सिद्धोंने 
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कहा तुमको भस्म किया चाहिए। दत्तने कहा प्रथम तुम अपने 
अहंकारको भस्म करो,जो तुम्हारे अंतर शव है,मुझ भस्मको भस्म 
दया करोगे! हे सिद्धो में चेतन्य तुम्हारा आत्मा हूँ,अपने आत्माको 
भस्म कैसे करोगे ! सिद्ध तृष्णी हुए । दतने कहा तृष्णी मत 
होदोःयह सब कोतुक तुम्हारा है, तुम कौतुकी हो, जैसे स्वप्रसृष्ट 
स्व स्वप्रद्नशका कोतुक है. स्वप्रद्रश कोतुकी है। सिद्धोंने कहा 
तृष्णी अतूृष्णीं आदिक भी कौतुक है। दत्तने कहा हे सिद्धो ! यह 
सुख ज्ञानसे प्राप्त होता है। लोमशने कहा तुझको ज्ञानसे सुख 
नहीं;अपने आनंदसे आनेद,अपने प्रकाशसे प्रकाश है । वृत्तिहप 
ज्ञान भी अज्नानहूय है, तू ज्ञान अज्गञानसे रहित है ! राजाने कहा 
तुझको छा नहीं आती कि, रहित अरहित भी तू ही है। छोम- 
शने कहा जद में ही हैँ तो लगा किससे कहूँ ! लजा, इच्छा, 
संशय, ज्ञान, ध्यान, निश्चय, अनिश्चय, बंध, मोक्ष, हष, शोक, 
मान, अपमान, राग, ड्रेष, ग्रहण, त्यागादिक मानने केवल मनके 
धर्म हैं और में चेतन्य मनादिकोंके धर्मों सहित मनादिकोंका साक्षी 
हूँ। साक्ष्यके व्यवहारकी सुझ साक्षीको क्या लजा है! जेसे 
पथ प्रकाशकों प्रकाश्य जगत्‌की छा आदिक व्यवहारोंसे क्या 
लजा है! हे दत्त! में चेतन्य निलज हूँ तू भी निरलज हो । सारंंश 
यह कि आपको सत्त चित्‌ आनंद जान, जो ला रुपी द्वेतसे 
छटे।दत्तने कहा मुझ चेतन्यमें बंधन हो तो छट्े,में तो निर्बंध हूँ। 

तिस सभामें हे मेत्रेय ! यही निश्चय हुआ कि, अस्ति भाति 
प्रिय रूप ब्ल्मात्मा हम हैं। मेत्रेयने कहा हे पराशर! तिस संतोंकी 
सभागें और कोई था कि, न था ! पराशरने कहा इतने कहव्नेसे 
तझको निश्चय न हुआ तो बहुत कहनेसे क्या लाभ होगा ! तुझकी 
ज्ञान न हुआ, सब उपदेश मेरा अकाथ गया। मेजेयने कहा झुझ 
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ओअसतम्यमें मिश्रय धरम नहीं, निश्चय केसे कहूँ ! शिष्य,शुरु रुप, 
अहूप, ल्लमें नहीं अथवा झुझसे भिन्न कोन है ! जिसका में 
निश्वव कह ! पशाशरने कहा भय सतकर जो तू सव है वो लिश्व- 
यादि भी हूप वेश है। मेत्रेयमे कहा वह कहो जिसमें विकार न होवे 
निश्चयादि भी विकार हैं। पराशरने कहा यही चिन्तन कृथन क्र, 
“है लिविकार चेतन्य साक्षी आत्मा हैं मेत्रेयने कहा जो में ऐसा 
तो चिन्तम कथनसे क्या शुण है !जैसे कि,कोई अपने नामकों 
और नाग अनसारी अथको कथन चिन्तन हखक्त करता रहे 
तो क्या गुण है! उलट विक्र॒ बाजता है। पशाशरलने कहा-हे बत्रय! 
आप सहित सवको हह्महप जान। मेजेयले कहा इस चिन्तनसे 
क्या गुण है! यह सब मनका सन है में चेतन्‍्य अवाड्सनसगोचर 
पराशरने कहा शरीर नाश होय तो होय पर इस निश्वयको 
!भेत्रेयने कहा छुझमें ग्रहण त्याग नहीं स्वतः 
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पयसे है। गेजेयने कहा में वह शिष्य नहीं जो गुहके उप- 
/! देहासियान स्थायूं और हेत बना रहे । देहामिमान 
सहितद्वेतदष्ि त्यागे और जुरुकी वाश ग्समासे सुनकर अन्ृतके 
समान अचवे। पराशरने कहा- कह सवरूप मेरा है ! भेत्रियने कहा 
जो में है तो कहनेसे क्या प्रयोजन है ! पर ब्रह्मययज्ञ कहो;उस 
सभायें जो संत थे तिनोंने और कया कथन किया ! पशशरतने 
४ उसके वचन समेसे तुझको क्या छाभ है जो तू आपको न 
जाने ! मैत्रेयने कहा तुम्हारे कहनेसे आश्रयवान होता हूँ,जो कुछ 
छक्च चेतन्यसे भिन्न होय तो तिसकी जाये जब मजे जानना 
नहीं तो क्‍या जाई! पराशरने कहा हे मेत्रेय ! सो और अये पद 
तुझे नहीं सो अय॑ पद तुझ्लने सिद्ध किया 
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ध््र््पु ४॥ ।त॥ ६०5 | 
त्त ! जिसको चाहना स्वरूपके पानेकी हो सो 
! दतने कहां ग्रथम निष्कराम कमसे अंतःकरणकी शुद्धि 
णृ वा संगुण उपासनादि कर अंतम्कश्णकी चंचलता 
र करे।देरागादि साथनों सहित, शाश्लोक्त रीतिसे शुरुकी 
होवे | एनः जुझ उपदेशले अपने आत्माको ब्रह्महप 
हको अपया आत्माहय समख्यर अपरोक्ष जाने। जैसे-महा- 
काशहूप है और चलकाश महाकांश रूप है। हे राजन ! 
हापके पावमेमें देहाभिमान ही आवरण है, जैसे सूर्यके 
दल ही आवरण है । हे राजव ! जाग्मत स्वप्न सुघुत्तिसे 
प्यत्‌ वर्तमान कालओ्रें, सन वाणीका गोचर, मे 
णी सहित जितना प्रपेच है; सो से तुझ साक्षी चेंतन्यकी 
दृश्य अनित्य है, तू तिस सदे जड़ दृश्यके न्यूनाधिकमावका 
काश करनेवाला चिह्न देव है, ठुझकी कोई नहीं जानता 
सर्वको जानता है। इसीसे तू चेतन्य स्वप्रकाश हूप है। अज्ञानी 
अनित्य दृश्यमें ही मग्न है, विज्ञानी अपने आत्मस्वरहूपमे सन्न हू 
पर मेरे स्वहापें ज्ञान अज्ञात दोगों नहीं। राजाने कहा तू कौन 
तमे कहा तेरे हृटयविपे, बक्षा विष्णु शिवादिकोंके हृदय 
विष तथा सर्वप्राणी मात्रके हृदय विषे, सनादिकोंके साक्षी रूवृता 
करके स्थित हैँ। साक्षी थी जिएुदी होती है तिसका प्रकाशक लि- 
पटीसे फे अवाच पद हैं, जहाँ बुद्धि नहीं तहां रूप मेरा है| राजाने 
कहा जहाँ एक, अनेक,में, तू नहीं वही हूप मेरा ह। दततने कहां आ 
पा अहंकारकी त्यागकर, जो अवशेष रहे शो आत्माका स्वरूप 
है। राजाने कहा जिसमें शेष अवशप हें दोनों नहीं वही अवशेष है 
कपिलने कहा यह भी अहंकार है,जोई सोई है । राजाने कहा है के 
पिल! तुझे बुद्धि नहीं जो से अवशेष है तो अहंकार कहाँ है ! भह- 
कारका नाश अवशेषसे होता है। कपिलने कहा जो वचन चितनमे 
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आता है सोई अवशेष है नहीं तो अवाचपदमें शेष अवशेष कहाँ 
है! राजाने कहा जिसमें वचन मौन दोनों नहीं, वही अवशेष हैं। 
कपिल तष्णी हुआ क्योंकि जिसकर विधिनिषेष सिद्ध होते हैं 
जिसमें विधि निषेध समाप्ति होती है विधिनिषेधका और जो 
अवधिभत है, तिसका नाप्त अवशेष है । 

रोमशने कहा फुर्णा, अफुर्णा हुप शेष अवशेष मनका धर्म है, 
आत्मा इन मनके धर्मोसे अतीत है राजाने कहा वही में अवशेष 
सब पदोंसे अतीत हूँ । दत्तने कहा जिसमें अशेष व शेष नहीं, सो 
क्या है ? राजाने कहा वही अवशेष है। रोमशने कहा जाग्रत स्वप्न 
सुषुप्ति तुरीया अवशेष हैं, छुझ चेतन्य तुरीया अतीत अवाचपदमे 
अवशेष कहां है ! राजाने कहा जेसे तुरोयातीत अवाचपद्‌ नाम 
तैसे अवशेष नाम है, जो तुम कथन चिंतन मनका करोगे, तिनका 
जो साक्षी है सोई अवशेष है और उस सर्वके राक्षीका साक्षी और 
कोई नहीं। सिद्धोंने कहा अवशेष पद योगसे प्राप्त होता है। राजाने 
कहा योगसे अवशेष होता है, यह किसने जाना! जिसने जाना 
वही अवशेष है, जो अवशेष नहीं होवे तो योगको कौन सिद्ध करें 

मीमाधा । 

पुनः मीमांसा आया और कहा कम करजेसे अवशेषकी प्राप्त 
होती है। राजाने कहा हे मीमांसा ! जो कम उपासनाका फल है सभी 
अनित्य है, हां कम उपासनासे अंतःकरणके दोषोंकी निवृत्ति होती 
है, सो दोष भी अनित्य है, इसीसे दूर होते हैं। जहाँ कम उपासना का 
फूछ नहीं और जिस चैतन्यकर मन शरीरके धरम उतासनाकर्म सिद्ध 
होतहैं,जो कर्म उपासनाके आरस्ममें तिनका साक्षीहीःआदियें स्वतः 
सिद्ध है,कर्म उपासनाकी समाप्तिका जोअधिष्ठान साक्षी अवधीशत 
है वही अवशेष है। सो स्वप्रकाश संवेकी आदि सिदछ्चिहे। पीछे होने- 
वाले कम उपासनासे तिसकी कैसे प्राप्ति होगी ! किंतु नहीं होगी । 


चतुथ सगे 8. ( ८४ ) 
वेशेषिक। 
पीमांसा तृष्णी हुआ और वेशेपिकने आकर कहा अवशेषि 
कालसे इआ हैराजाने कहा झषुप्तियें काल कहां है!अवशेष आ- 
त्मा कालके भावाभावकी अनुसव करनेवालेसे ही काल होता 
अवशेष आत्मा स्वतःसिद्ध है,उत्पत्ति नाश तिसका नहीं, यह 
से धम सनआदिक दृश्यके हैं । 
न्याय। 
एनः स्यायने कहा सवे जगतके कर्ता ईश्वस्में अवशेष कहां है! 
ग़ज़ाने कहा जो अवशेष आत्मा व हो तो सर्वजगत्‌का ईश्वर 
कता है,यह कथन चिंतन घमं, सन वाणी सहित, पम्मापर्मी 
केसे सिद्ध होवें! जब यह कथन चिंतन नहीं था तो भी अवशेष 
आत्मा सिद्ध है और जब नाश हुआ तब भी नाशका साक्षीहूप 
कर अवशष आत्मा ही सिद्ध है। इससे सर्व अहारूप अवशेष 
आत्मासे यह नाम रूप जगत होताहै। हे न्याय ! तिसीका नाम 
इंश्वर कहें तो ठीक है। नामांतरका भेद है । न्‍्यायने कहा जब- 
लग अवशेष विशेषको न त्याग, सुख स्वरूपकी न पावेगा । 
शजाने कहा झुझ चेतन्य आत्मा सुख स्वरूपको,सुख पानेसे क्या 
प्रयोजन है! सुखरूप अपनेसे पथर जितने सुख पानेके सर्माधि 
आदिक सा पनोंमें प्रवृत्ति 5, सो अससे है जेसे जलको तथा अभिको 
शीतल उष्ण होनेकी इच्छा अमसे है। न्यायने कहा तू सवेसे ऊंचा 
है।राजाने कहा में चेतन्य आत्मा ऊँच नीचसे रहित एकरस सम हूँ। 
पात॑जल । 
न्याय तृष्णी हुआ।पारतजल वोला हे राजब!तू कौन है!राजाने 
कहा में चेतन्‍्य आत्मा योग वियोगका कौतुक देखनेवाला अवशे- 
परूप हूँ । याज्ञवल्क्यने कहा अनहद शब्दविषे अवशेष कहां है ! 


(३८४ /. पक्षपातरहित अलुमबप्रकाश । 


ग़जाने कहा जो अवशेष आत्या इंद्रियद्रास बाहरका कोतुक 
देखनेहाग है,सो॥ अवशेष आत्मा अंतर इंड्रिय विना सोहं ध्य्ति 
आदि कौतुककी देखने नाम अजुभव करनेवारा है सार्थशश यह 
कि, अनहद शब्दके भावासावका जाननेवगाला, जो अवशेष नहीं 
हो ती,अनह॒दशब्दके सावाभावकी सिद्धि केसे होवे! याज्षवरक्ष्यने 
कहा योग विना सुख नहीं और सर्व अंग शरीरके देखे नहीं जावे। 
गुजाने कहा सुखहूपमें योगसे क्या प्रयोजन है !'शरीरसहित सब- 
हूप प्रपंचका बृगतृष्णाके जलवत, मिथ्या सम्यरू अपरोक्षकों 
जानना और पूर्वोक्त प्रंपचका अपनेको सम्प ह अपरोक्ष अधिष्ठान 
जानना यही जगतहूप अंगोंका देखना है,हाड मांसादि अंगोंको 
योग कर देखना बुद्धिहीन पुरुषोंका काम है। जब यह आप है 
तो योगसे क्या प्रयोजन है, याज्ञवस्क्यने कहा जब तू है तो 
जानसे क्या प्रथोंजन है ! राजाने कहा सुल्ल वेतन्य अवाचपदसों 
ज्ञान अज्ञाव, तज्जन्य बंध सोक्षादि ग्रपैयका अत्यंतासाव हे 
परन्तु झुझक्षुकी ज्ञान मिष्केश है, ज्ञानहपी विचार कर वस्तुका 
सम्यक अपरोक्ष स्वरूप जाना जाता है,योगसे नहीं।योगसिद्ध हुए 
योगीको सभी विचारकी अपेक्षा अवश्य होतीहे। इससे गोखताके 
. दोपते प्रथम ही वस्तु विचार करना योग है। सब्यहू अपरोक्ष 

स्वह्पक्ता जाननेवत्‌ जानना ही राजयोग है । हव्योग हृठियोंके 
 वास्ते है विचारशीलोंके वास्ते नहीं। 

साय । 

आज्ञवल्क्यके तृष्णी होनेपर साख्यने आयकर कहा जौलों 
नित्य अवित्य विचारको नहीं करे तौलों आत्मसुखसे अप्राप्त रहेगा। 
राजाने कहा जिसकर नित्य अतित्यका अंतर विचार सिद्ध होता 
है और जो विचारके आदि, अंत मध्यमें साक्षीहुपकर स्वस्थित 


चतुर्थ सगे 8 ( ३८० ) 


सुखरूप है सोई मेरा रूप है. तिस नित्य सुखहूप आत्माकी 
श्राप्ति वास नित्य अनित्यका विचार अम्रसे है, अन्यथा नहीं 


सांख्य तृष्णी हुआ लक 
बदत 


युनः व्यासने आकर कहा,जब में चेतन्य ही हूँ, तो नित्य अ- 
नित्यसे कया प्रयोजन है ! सुझ चेतन्यसे अवशष भिन्न नहीं, 
जो भिन्न होवेगा तो जड सिद्ध होगा। है राजन ! जहां में तू अव- 
शेष तीनों नहीं, सो में हूँ। राजाने कहा यदि मेंचेतन्य सर्वात्मा 
है, तो अं त्वं आदि भी में ही हूँ। व्यासने कहा बारंबार उसका 
नाम लेनेसे क्या प्रयोजन हे! राजाने कहा विलासमात्र है, नाम 
लेना न लेना मुझमें तुल्य दे । दत्तने कहा जो कुछ कथन चितनमें 
आता है सो अवशेष है,जहां यह नहीं सो रूप मेरा है राजाने कहा 
वही अवशेष है । 

पराशरने कहा है मेत्रेय ! में भी तिस सभामें गया और कहा हे 
रूप मेरे! जिसने अवशेष थापा है,सो अवशेष केसे होता है! राजा- 
ने कहा किसने थापा है ! मेंने कहा तुम चेतन्यने थापा है, राजाने 
कहा इसीसे में चेतन्य ही अवशेष हू। हे मेत्रेय ! राजाने अपने 
स्वहूपकी सम्यक अपरोक्ष जाना था,तिसको कोन अपने चिश्व- 
यसे चलायमान करे । राजाने कहा है सन्‍्तो ! सर्व पदोंसे अव- 
शेपकी ऊपर राखो । दत्तने कहा सवेपदोंकी कथन करनेवाला 
शाद्ध तथा पद.स्वप्नवत्‌ मूलसे है ही नहीं,तोी अवशेष झुझ अवा- 
चसे छोर कैसे पकडेगा और अवाच चेतन्य अवशेषको कहां 
राखेगा ! राजा तृष्णी हुआ । 

हे मेत्रेय ! उस राजाने क्ंचित्‌ काल ही सत्संग करके अपने 
स्वृहूपकी पाया, में तुझकी अनेक प्रकार उपदेश करता हूँ पर 
तुझको कुछ प्रवेश न हुआ। हे मेतेय ! इस समयको दुलम जान 


(३८६). पतक्षपातरहित अन्ुभवप्रकाश । 


अपने सम्यकू स्वृरूपके जाननेवास्ते ही यह मनुष्य शरीर है 
नहीं तो अकाथ है । मेत्रेयने कहा. हे शुरु! जितनेक नामरूप 
प्रप॑च हैं सो सब अकाथ हैं,अथरूप में चेतन्य आत्मा ही हूँ,जैसे 
सव स्वप्रप्रप॑च अकाथ हें,स्वप्रदरश्ा ही अथरूप है। पराशरने कहा 
वैसा हूप क्या है! मेज्ेयने कह्दा में रूप अरूपसे रहित 
निदाघ ओर ऋषभदेवका सेवाद । 
प्राशरने कहा है मैत्रेय! एक समय निदाघराजाने ऋषभदेवसे 
प्रश्न किया कि हे प्रभो ! झुझ्लको संसारसझुद्रसे पार करो । ऋषस- 
ढेवने कहा संसारसस॒द्र मेरी दृष्टिमें है नहीं, तुझे नौका बनाझर 
कैसे पार कह: है मेत्रेय ! जैसे मेंने तुझकी बहुतकालसे उपदेश 
किया है ओर तुझको प्रवेश नहीं हुआ तेसे ही ऋषभदेवने निदा- 
घकी उपदेश किया पर उसको कुछ भी प्रवेश न हुआ हे मैत्रेय ! 
जब लग यह आप विचार न करे तबलग गुरु शास््र क्या करे! - 
हे मेत्रेय! जो देहामिमानरूप कीचडसें फँैसे हैं और मन विषयोंकी 
इच्छारूप जवडेसे बांधा है,तिसको कौन छुडावे ! इस हेतु अपना 
विचार आप करे जो अपने स्वरूपके अज्ञानसे,बंध मोक्ष आंति 
दूर होवे, अन्यथा नहीं। हे मेत्रेय ! बहुरि निदाघने कहा हे ग॒रो ! 
आज छुझको राज़िमें स्वप्न हुआ था किशरीर मेरा विनाशी है और 
' यप्तदूत छुश्यकी धमेरायके पास ले गये हैं। धमरायने कहा तू 
कौन है! अपने मले बुरे कम प्रगट कर। मैंने कहा में आपको नहीं 
जानता । पमरायने कहा! जो तूआपको नहीं जानता,तो शासना 
अपने करे हुए कमोंसे तुझकी होगी । पर उपदेश तुम्हारा 
सेस्कारोंके वशसे स्मरण हुआ और मेरी रसनासे यह निकछा 
कि, है धमराय ! में सत्‌ ,चित्‌, आनंद से मनआदिकोंका 
साक्षी आत्मा हूँ.देहादिक संघात में नहीं, ये मायामात्र है । तब 


चतुर्थ सर्ग 9. ( हे८७ ) 


घर्मरायने सेन किया कि, इसको परससुख देवो यह दुःखदायक 
नहीं क्योंकि इसको अपने स्वृरूपमें अहंप्रत्यय है, देहमें 
नहीं । यह कत्तांत होते नेत्र खुले, देखा तो न धमराय है, न यम है 
न यूमलोक है, में अपनी शब्यापर आप स्थित 
है अत्रेय |! आत्मनिष्ठाका महान साहात्म्य है, जो यमलोकसमें 
प्री सतत, चित, आनंद आत्मा से हूँ, इतने कहनेसे ढुश्खसे छूटा, 
जो साक्षाद्‌ सस्यक अपरोक्ष अपने स्वहूपका बोध होवे तो क्या 
बात है! तू सम्यह आत्माको जाननेवत्‌ जान । 
वहुरि हे मैत्रेय! ऋषभदेवने कहा है निद्ाप ! जैसे तुझको स्वप्न 
आया और अनेक प्रकारका प्रत्यक्ष वृत्तांत देखा, पर जब जागा तब 
श्रम जाना। तेसे ही जबतक तू अपने स्वृरहूपके अज्ञानहूपी निद्नामें 
सोया है तबतक अनेक प्रकारका बंध मोक्षादि जगत्‌ तुझकी भासता 
है, जब सम्यरू अपरोक्ष वोधहूपी जाग्रत्‌ तुझकी होगी, तब जानेगा 
कि,यह जगत्‌ अ्रममात्र है । निदाचने कहा योग कहूँ तो स्वरूपमें 
जाग्मत होऊँ। ऋषभदेवने कहा तेरी बुद्धि हँसने योग्य है में और 
कहता हैँ तू और समझता है। तो केसे अहकारसे छूटे ! हे मूख ! 
योगनिद्वा हैँ।में,अहकारकी कहते हैं। हे राजन ! यह ज्ञानहूपी खड़ 
ले कि; में देह नहीं,आत्मा हूँ । अहंकारहपी फॉस जीवके गलेपें 
पडी है,तिसको काठ, अथात"जीवत्व, इश्वरत्व, ब्ह्मत्व, प्रपंचत्व 
तिसमें बंध मोक्षादि सानना केवल सनका मनन है,में चेतन्‍्य मन 
वाणीसे अगोचर हूँ” यही फॉसका काथ्ना है। फॉसके कवनेसे 
कालसे अभय होवेगा, नहीं तो काल तुझे दुःख देवेगा। हे राजन ! 
शुद्धरूप विचार सतका तब हाथ आवे जब ताली वेराग्यकी होय 
ए वैराग्य यही है कि, अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा है अन्य 
कुछ नहीं,न होगा, न हुआ है ।इस तिश्वयका नाम वेराग्य है। 


(३८८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्नकाश । 


ज्ञानी € क्लवेता ) की पहचान । 

निदापने कहा जिनके ज्ञाननेत्र खुले हैं, तिनकी क्या पहुँचा 
है १ ऋषमदेवने कहा जबलग तेरे नेत्र न खुले, वबलग न जान स- 
केगा।जैसे सोया पुरुष जागे बिना जाग्रत्‌ पुरुषको नहीं जानता 
जिसका देहअभिप्तान सम्यक मिय है और आत्माकी सम्यर 
अपरोक्ष जाना है,तिनको गृह वन तुल्य है। जो प्रारब्धकर प्रात 
होता है,हपे शोकसे रहित तिसी पर प्रसन्न रहते हैं। अहण त्यागकी 
कल्पना मनमें वास्तव नहीं; व्यवहारमें म्हण योगकी ग्रहण करते है 
त्यागने योगको त्यागते हैं।हँसनेके स्थानमें हँसवे हें,रोनेके स्थानमें 
रोते है।सारांश यह कि,जैसा देशकाल होवे,तिसके अजुसार ही चेष्ठा 
करते हैं पर अपने सुखस्वहूप आत्मासेप्थरू जगतको जानते नहीं 

आअदकारक त्यागका उपाय । 

निदावने कहा अहंकारके त्यागका उपाय अतीत होना है,इससे 
मेँ अतीत होता हूँ। ऋषमदेवने कहा गृहस्थ त्याग अतीत होनैसे 
अहंकार नाश नहीं होता,रलट वृद्धिको पाता है.यह सबके अनुभ- 
व्‌ सिद्ध है। कोई विरला निरहंकारी होता है प्रयोजन भी सूक्ष्म 
अहंकारके ही त्यागनेका है, स्थूलका नहीं क्योंकि सूक्ष्म अहंकार 
त्यागेसे ही आवागमन मिटता है । इससे तू सूक्ष्म अहंकार त्याग 
कर जो स्वत्यागी होवे। कोई अहंकारके त्यागनेवास्ते योगाभ्यास 
करते हैं पर त्यागा नहीं जाता, उलगय बढ़ जाता है क्योंकि 
उन्होंने अईकारके त्यागनेका माग नहीं जाना। 

लोकिक्‌ गुझका उपदेश । 

कदाचित लौकिकश॒झुसे अहंका रके त्यागनेका प्रश्न करता है तो 
गुरु कहता है तीर्थ करना, बत नेम करना, तिससे तिसके सनविषे 
अहंकार उलय हढ होता है, जब दृढ अहंकार हुआ तब बुद्धि क्षीण 


चतुर्थ सगे 8. ( 2८९ ) 


शेती है, जब बुद्धि क्षीण हुई तो आवागमनको प्राप्त होता है और 
पने स्वरूप ज्ञावसे दूर जाय अंधे कूपयें पडता है, तिसको 
स्ेश्वर निकासे तो निकले अन्यथा नहीं निकल सकता। 

अजन दो प्रदारका हे-निष्काल और सकाम । 

हे राजन ! दो प्रकारका सजन है । एक निष्काम और दूसरा 
सकाम । सकामसे स्वगीदि खुख पाता हे परन्तु निजस्वरूपसे अ- 
प्राप्त रता है। निष्कामसे अंतःकरणकी जुछिसे ज्ञानद्वारा मोक्ष- 
रूप आत्माकों सम्यर अपरोक्ष जानता है। आपसहित सबको 
ब्रह्महप जानना,यही परम भजन है । के 

बृक्ष्म अईकारसे केसे छूटे 

निदाघने कहा हे गुरो ! मूक्ष्प अहंकारसे केसे छुट ! ऋषभदेवने 
कहा तेरी क्या शक्ति है कि. सक्ष्प अहंकारसे निकसे ! मरीचि आ- 
दि लेकर सर्व ऋषि चाहना सूक्ष्म अहकारके त्यागनेकी राखते हैं 
परन्तु किसी एकका ही पूवेके महान पुण्यप्रतापसे सूक्ष्म अहंकार 
नाश होता है। सूक्ष्म अहकार अथाह सबुद्र है तिसका तरना अति 
कठिन है। जिसको सूक्ष्मअहकार है तिसका आंतिरूप जन्म॑मरण 
भी दूर नहीं होता। सूक्ष्म अहंकार तप आदिकोंसे दूर नहीं होता 
परन्तु सम्यक विचारसे दूर होता है । 

निदाघने कहा'जब सर्व अस्ति भाति प्रिय बह्चरूप आत्ता है 
तो सूक्ष्म तथा स्थूल अहंकार कहां है!” मथुरताशीवलता;द्ववतासे 
फेन बुद्बुद तरंग क्या जऊदे हैं ! नहीं। ऋष्भदेवने कहा जीव 
आवागमममें बंध है तू केसे जीवको बह्न कहता है ! निदाचने कहा 
हे गुरो ! जगत सहित जो तुम्हारा हमार कथन चिंत॒नहै, सो सवे 
र्जु सपवत्‌ मिथ्या है,तिससे जो रहित है तिसको जीव इश्वर 
ब्रह्म क्या कहे ! अवाच पद है । ऋषसदेवने कहा आपको अवा- 
चपद जानना यह भी झृक्ष्म अहंकार हैं । 
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अष्टावक । 

तिस समय अश्नवक आये और कहा है राजन! मनको वशकर 
अहंकार और मन कहां है ! कौन है जो मनको वश करे! राजाने 
कहा है अशावक़ ! तू कोन है ! कहा में बह्म हैँ । ऋषभदेवने कहा 
ब्रह्म एक है कि;अनेक ! अशवम़ने कहा तेरी बुद्धि हँसने योग्य है, 
जो ब्रह्म है तो एक अनेक कया है! तू भी कह में पणेब्रह्न हूँ । 
ऋषभदेवने कहा जबतक कामादि पांचोंका त्याग न करे तबतक 
सुख नहीं पाता।अष्टावक़ने कहा जब तू ही चेतन्य है तो चार और 
पांच क्या ! ऋषभदेवने कहा रूप तेरा क्या है ! कहा जाग्त स्वप्न 
सुष॒पतिसे परे तुरीया मेरा रूप हौतिनकी अपेक्षासे तुरीया है,मेंचेतन्य 
तुरीयाते भी अतीत हूँ; बञ्में गिनती नहीं । दत्तने कहा में चैतन्य 
देशकाल वस्तुसे अतीत हूँ। अशवकने कहा देशकाल वस्तु किसमें 
है! दत्तने कहा स्वप्नवत्‌ देशकाल वस्तु छुझ्न चेतन्यमें कल्पित 
प्रतीत होते भी स्वप्न द्रशवत्‌, में चेतन्‍्य अद्वितीय हूँ । कल्पित 
प्रपश्चका सु चेतनन्‍्य अधिष्ठानके साथ क्या संबंधहे! जो संबंधहे तो 
कल्पित तादात्म्य संबंध है।में पृण हूँ। अणवकने कहा जहां अतीत 
कहना है,तहां द्वेत है,जहां पृण है तहाँ अपर्ण भी है। वेरा वचन हँसने 
योग्यहै। जब सर्वात्मा ही है तो पृण अपूण अतीत भी प्रत्यर आत्मा 
ही है दत्तने कहा निरूंकार होना भी अहंकार है। कहो निरहेकार 
कैसे होवे अश्ववक्ने कहा ऋषभदेवसे पूछ जो अपने शिष्यंकी ऐसा 
भय दिया है कि, स्वृतमसिद्ध प्रथम प्राप्त आंत्मस्वरूपकी भी जा- 
न नहीं सकता दत्तने कहा हे ऋषभदेव ! में तेरा शिष्य होता हूँ उ- 
पदेश कर ऋषभदेवने कहा हे दत्त ! चौर्ब,स गुरुसे तुझको निश्चय न 
हुआ तो सुझसे कैसे होगा! दत्तने कहा में चैतन्य आपकही गुरुहँ,आप 
शैशिष्यहूँ,.कहे तो शिष्यसहित तुझे मस्म करूं) ऋषमदेवनेकहा जब 
सूक्ष्म अहंकार नाश हुआ तब आपसे आप भस्म होगा।पर अहंकार 


चतुर्थ सर्ग 9. ( ३९१ ) 


तब नाश होय जब जाने सर्व शिव है तो स्थूल सक्ष्म अहंकार कहां 
है! दत्तने कहा जब स्व शिव है तो केसे जाना जावेगा कि, सर्वे 
शिव है ! तथा अहंकार नाश हुआ वा नहीं क्योंकि सर्व शिव है 
और अहंकार नाश हुआ है, इस चिंतनके चिंतन करनेवालेको 
तथा चिंतनीयको शिव होनेसे। इसी हेतु अवाचपद है। अशवजक्ने 
कहा मन वाणीका वाच्य भी आत्मा ही है और मन वाणीका 
अवाच भी आत्मा ही है; जैसे स्वप्रद्ृशा मन वाणीका वाच्य 
स्वप्न भी आप है और अवाच्य भी आप है, इससे अद्वेत है। 
योग। 
वसिष्ठने कहा मुक्त हुआ चाहे सो योग करी।अशवकने कहा सत्‌ 
कहो योग कौन करे ! सत्‌ और असतके योगका योग नहीं क्योंकि 
आत्मासे भिन्न सवे असत्‌ है ओर आत्मा सत है,सो केसे योग कर- 
नेके योग्य होवे! तम प्रकाशके समान दोनोंका संबंध नहीं।वसिष्ठ ने 
कहा तुम बालक हो,योग किया नहीं,इससे तुम्हारा मन शुद्ध हुआ 
नहीं। अशवकने कहा बिछोह्य हो तो मिल्ताए करना. मिलापका 
मिलाप क्या करना है| उसका तो सदा योग ही है। आत्मामें विकार- 
रूप संसार कदाचित्‌ भी है नहीं।इससे संसारका सदा वियोग भी है। 
कहो आगेही स्वतःसिद्ध योग वियोगको में अब नवीन क्या करूँ! 
जो मन वाणी शरीरके कर्त्तव्यसे सिद्ध होता है सो अनित्य है;सो 
अनित्य देहरूप संसार भी नित्य प्राप्त है और नित्य्रह्मरूप आत्मा 
भी नित्य प्राप्त है। वा दुःखकी निगृत्ति सुखकी प्राप्ति वास्ते योग 
करना है, सो सुखरूप आत्या नित्य प्राप्त है और सेंसाररूप दुःख- 
की निवृत्ति भी नित्य प्राप्त है। इससे कल्पित दुःखकी निवृत्तिरूप 
भी आंत्मा ही है, सो आत्मा अपना स्वरूप है,स्वरूपकी प्राप्तिवा- 
 स्ते योगका कुछ काम नहीं । सो कहो दोनोंमें किसकी प्रात्तिवास्ते 


( 8९० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


यत्न करना! इस प्रकार योग निष्पयो जन है;तुम पद्मादि आसनों का 
योग लिये शिष्योंकी उपदेश करते हो और प्राणोंका रोकना कहते 
हो ! में कहता हैँ, अपनी हूचिके अनुसार आसन करे वा न करे, 
लंबा होयकर सोयरहे वा बैठा रहे वा चले वा खडा रहे;प्राणोंको 
भी सुख नहीं, आने जाने देवे रोके नहीं, सनको भी पीडन क्‍यों 
करे! पर सम वाणी सहित सन वाणीके गोचर अगोचरकी शिव- 
रूप आत्मा जाने, यह जानना ही योग है,करना कुछ नहीं। जो 
कुछ है आगे सिद्ध है। 


खेचरी जुद्ाद्मग योगी कैसा अमश्त पीता । 
जो कहते हैं छंबिकाकी छेदनकर बढाके योगी जब खेचरीशुद्ग्‌ 
करता है तब अमीर पीता है; हे साथो! सो अमीरस यह है कि 
जब योगी प्राणोंकी खैचकर दशवें द्वारमें रोकता दै,तब शरीर अग्नि- 
के समान उष्णहप हो जाता है, तिस उष्णतासे शीशमें जो मेद्‌ 
मजा रुचिर है,जो बफके समान जमा रहता है;सो प्राणोंके रोकनेकी 
उण्णतासे पूवों क़ रुचिर मजा आदि नीचे गिरता है,तिसको योगी 
अम्नत जानकर पीता है। इससे अज्ञानी हे क्योंकि अंतर बाहर एक 
ब्रह्म ही है; सोई हुआ अथाह सघुद्र, तिसको त्यागकर एकबूँदपर 
निश्चय करता है, इसीसे अज्ञानी है। वसिष्ठने कहा तूने ससारको 
अष्ट किया है दत्तने कहा में चेतन्य नामहूप ससारसे अष्ठ हूँ,नाम 
अतीत हूँ। योगीकी योग्य है कि,सोपे नहीं तथा वचन न करै,आ- 
सन करे, ग्राणोंके मागको देखता रहे इत्यादि अनेक साधन करता 
रहे पर यह नहीं जानता कि;निविकार शिवा त्मामें विकार मिलावना 
आत्मघात है पंचत्व ही रज्जु सपवत्‌ मिथ्या है एक प्राणहूप पव- 
नका क्या चलता है?कपिलने कहा जो इंश्वरको आत्मासे कुछ भिन्न 
जाने सो योग करे,जिसने सर्व इधर आत्माजानाह सो चुप रहे । 
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दतने कहा वचन और हतृष्णीं दोनों मेरे स्वरूपसें नहीं, और में 
ही सवेहप भी हूँ इससे दोनों सम हैं । अह्वक़ने कहा न कहता 
हैं व तृष्णी होता हैं और आप ही कहता भी हूँ आप ही तृष्णीं 
सी होता हैँ सारांश यह किरण दर्शन दृश्यादि त्रिषुटी भी में 
चंतन्य ही हूँ और जिएुटी रहित भी में ही हूँ;स्वश्नह॑शवत्‌ किसी 
दर्म सी बेधमान नहीं हूँ। 
नारद । 

तिस समय नारद,बांसुरी विषे नारायण नारायण गादे हुए 
आये सबने कहा तृष्णीं हो नारदने कहा जहां संत इकट्ठटे होते 
हैं; तहां आत्मनिरूषण करते हैं;तिससे सुश्क्षुओंको परसार्थ प्रात 
होता है,तृष्णींसे क्या सिद्ध है ! दत्तने कहा स्वतः ही नारायण है, 
तो कहनेसे क्या छाभ है ! नारायणको तूने शुलाया है, नारायणका 
ओऔर देरा वियोग हो गया है; तू नारायणको हूँढता फिर, हमारे 
स्वृहप् शुलावना चिन्तना संयोग वियोग दोनों नहीं । नारदने 
कहा वेकुण्ठपें भी इस सभाकी चर्चा हुई थी सो सेतोंके दर्शन 
वास्त विष्णु भी आते हैं।दतने कहा असत्‌ मत कह,तेरे वचनसे 
छोग हँसेंगे क्योंकि व्यापक विष्णु चेतन्‍्य आत्मा विष आवना 
जावना कहां है! हम विष्णुके मिलनेकी इच्छा नहीं रखते क्योंकि 
विष्णु हमारा आत्मा है हम विष्णुके आत्मा हैं। अपने आत्माके 
मिलने जद होनेकी इच्छा कोई नहीं करता । 

विष्णु । 

तिस समय विष्णुने आकर कहा, जिसने घुझ्ञ व्यापक चेतन्य 
विष्णुको व्यापक जाना है सो अचिन्त्य मेरा रूप है, तिसविष और 
मेरे विष कुछ भेद नहीं दत्तने कहा तुझको जाने विना प्रथम क्या तेरा 
रूप नहीं ! क्या घटणकाशको महाकाश जाने बिना प्रथम घदा- 
काश क्या महाकाश नहीं ! है नारद ! परमेश्वर आप कहता है सर्वे 
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विष्णु है, तू आपको तिससे भिन्न नारद दास जानता है। जब सर्व 
विष्णु है तब नारद कहां है ! नारदने कहा जब सब विष्णु है तो 
नारद भी विष्णु ही है, दास स्वामी भी विष्णु ही है। 
जंडभरत। 

जडभरतने आकर कहा सर्व जड भरत है। विष्णुने कहा न जड- 
भरत न विष्णु एक में चेतन्य अद्वेत हूँ। पर कहो जडभरत शब्दका 
अथ क्या है ! कहा कि, जड नाम अफुर चैतन्यका है, भर नाम 
आनन्द पूणणका है, तकारका सत्‌ अथ है इससे सत्‌ चित्‌,आनंद 
जडभरतका अथ है। 

जडमरत और एक योगीका सम्बाद । 

जडभरतने कहा है सभा ! एक समय में विचारता हुआ पर्ृतमें 
गया तहां एक योगीको देखा। मेंने नमस्कार करके प्रश्न किया कि 
हे योगी ! तेरा स्वान क्या है ! योगीने कहा निरहंकाररूपीजलले 
स्तानकर जीवत्वरूपी मेलको धोया है। मैंने कहा भस्म तेरी क्या 
है ! उसने कहा अपने नित्य सुख चिद्गप आत्मा प्थक प्रतीतिरूषी 
काष्ठको निजस्वरूपके सम्यक ज्ञानरूपी अग्रिसे जलाकर, भस्म 
लगाई है मेंने कहा आसन तेंरा कौन है! कहा सर्व मायासे लेकर देंह- 
परयत,व्श्यजगत्‌की उत्पत्ति,स्थिति,संहारका आसन नाम आधार 
में चेतन्य हूँ, छुझ् चेतन्यका आधार कोई नहीं इसीसे स्वयंप्रका- 
शहूँ, जैसे फेन बुढ़बुदे तरंगादिकोंकी, उत्पत्ति स्थिति संहारका 
जल आसन है, जलसे स्वर्णका आसन भूषण है वातरंगादिकोंका 
आसन जल हे इत्यादि अनेक दृष्यांत हैं वा सर्व कार्य वर्गमें 
कारण स्थित होता है स्व कार्य कारण नामरूप प्रपंच मेरा 
आसन है, वा अचल स्थिति ही मेरा आसन है। मैंने कहा 
आना जाना तेरा कहांसे हुआ है ! उसने कहा आकाशके 
समान पूण हूँ, मुझ चेतन्यमें आना जाना नहीं, जैसे सुवर्ण 
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का भूषणोंमें आना जाना नहीं, जैसे रज्जका सर्पादिकोंमें आना 
जाना नहीं। मैंने कह प्राण अपानका इकट्ठा करना कया है! उस- 
ने कहा एक जीव एक इंश्वर दोनोंकी एक जाना है,जैसे घटकाश 
ओर महाकाश एक है, यही प्राण अपानका इकट्ठा करना है। 
सेंने कहा इडा पिंगला सुषुम्नाका कैसे अभ्यास किया है ! कहा इडा 
जीव, पिंगला इंश्वर, सुषमा ब्ह्न यह झझ चेतन्यसे प्रकाश राखते 
हैं, में स्वयंप्रकाश हूँ मेंने कहा घारणा कहो ? कहा सर्व में हूँ । 
मैंने कहा सो5हंका अथ क्या है! कहा बलह्मासे लेकर चींटी पर्यत 
अंतर बाहर पूणुण हूँ।मेंने पूछा कि नासिका दृष्टि क्या है,कहा मायाकर 
कल्पित प्रपेचकी उत्पत्तिसे पे जो में चैतन्य अवाचपद हूँ, सो 
अब भी वही हूँ। वा नाश नाम अभावका है, सो भाव पदार्थोकी 
तथा मनकी कल्पनाके प्रथम निर्विकार स्थित हूँ,.यही नासाहष्णि 
मेरी है मेंने पूछा कि त्िपुटी क्या है! कहा सत्त्व, रज, तम इस 
जिपुटीका साक्षी चेतन्य में हूँ।मेंने कहा योगीका शरीर कभी गिरता 
नहीं, यह क्या जानना ! कहा प्रकृति पुरुषके संयोगकर जगत्‌की 
उत्पत्ति करनेवाला जो चैतन्य योगी है;सो अशरीर होनेले गिरता 
नहीं, वा जैसे देहीका यह देह शरीर है, तेसे पूषोक्त सुझ चेतन्य 
योगीका माया शरीर है; सो माया अपने देहादिकायकी अपेक्षासे 
अगिड अग्रिम है इससे योगीका शरीर अगिड कहा है।वा शरीर नाम 
स्वहपेका है,सो पूर्वोक्त चेतन्‍्य योगीका स्वरूप अगिड है;वा पेच- 
भूतरूप देहसे अतीत हूँ। मेंने कहा में तेरा शिष्य होता हूँ। कहा 
आगे ही स्व दृश्य मुझ द्र्ठ गुहका सेवक है, अब क्या शिष्य 
होगा ! पुनः मेंने कहा चौका किसका किया है ! कहा चतुष्ठय 
अतः्करणका चौका किया है,नाम मायामात्र जाना है। मेंने कहा 
चूहहा रोटी करंनेका तेरा कौन है ! कहा अहं त्वे वा जीव इंश दोनों 
इंटा बनाकर "में अल्लात्मा हूँ” यही रोटी करता हूँ । सारांश यह 
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कि, जीवमाव तथा इंशजाव त्यागके अवाचपदमें स्थिति की है। 
मैंने कहा अन्न तेरा क्या है ! कहा ज्ञान विज्ञान दोनों मेरे अन्नहें। 
पूछा खाना तेरा क्या है! कहा विज्ञान । मैंने कहा इंधन तेरा क्या 
हा सवेभोगोंकी अचाहना ईंधन किया हैमेंने कहा भगवावकी 
भोग क्या लगाता है! कहा देहअभिमान प्रत्यक्‌ आत्मा भगवानको 
भोग लगाकर स्वस्वरूप हुआ हूँ । सारांश यह कि में देहादि 
संघात नहीं, किंतु में प्रत्यक आत्मा हूँ । मेंने कहा सोना तेरा क्या 
! कहा से दृश्यमान रूप मेरा है, जैसे स्वप्रदृश्ाा सर्व स्वप्नसृश्सिं 
शयन कर रहा है; नाम व्याप रहा है मेंने कहा तू मेरा शुरू है, 
कहा मेंने शुरु शिष्य भावको त्यागा है । पुनः ऐसे दुःखकी सुझ 
चतन्‍्यमें मत चितव। 
उसने पूछा तेरा नाम क्या है ! मैंने कहा जडभरत। उसने कहा 
मेरे साथ तेरा संग नहीं होगा क्योंकि जड मृतकको कहते हैं, में 
चतन्य जीवता हूँ;तू उसके संग रह जो जडभावको न त्यागे। सा- 
रंश यह कि,जो आपको देहादिक जड्संघात माने,यथायोग्य ही 
संग चाहिये।जड चेतन्यका क्या संग है!जड तू अपने जडभावको 
त्यागे;में अपने चेतन्यपनेको त्यागूं तब एकता हो,अन्यथा नहीं । 
है सभा | अम्ृतरूप तिसका वचन सुनकर मेरा जो जड- 
सरतपनेका अमिमान था सो निवृत्त हुआ । 
वामदेव । 
पराशरने कहा हे मेत्रेय|इतनेमें वामदेव आया और कहा अस्ति 
भाति प्रियहूप नारायण आत्मा ही है। हे मित्रो।नाराय णसे भिन्न जो 
तुमने निश्चय किया है तिसका त्याग करो । दत्तने कहा नारायणका 
हूप कया है! कहा अन्तर साक्षी रूपकर जो मन आदिकोंको प्रकाश 
करता है और जो मायाकरएकसे अनेक हुआ है,पर वास्तवसे एक ही 
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हैइंहरजालीव॒त ! दत्तने कहा उझे चाहना एककी भी नहीं अनेकको 
दया कहँगा!कपिलने कहा जो सर्व तू ही है तो एक अनेक भी तूही है! 
ढवासा । 

पुनः दुर्वासा आया पर अहंकारूपी अश्रिमें जरूता था। दर्वा- 
साने कहा सर्वे भजन गोरविंदका करो,नहीं तो सर्वको भस्म करेगा 
जानते तुम नहीं हो । में रुद्र हूँ दततने कहा रुद्द रूवनकी कहते हैं 
इससे रूदन कर । दुर्वासाने कहा हे दुए ! मैंने सुना है कि तूने सर्व 
संसारको अष्ट किया है। पहले तुझे भस्म करता हूँ। दत्तने कहा घटके 
आदि माटी,अंतमाटी, मध्य माटी, अपने फूट्नेंगे घटकों क्‍या 
भय है जैसे तरंगके आदि भी जल है मध्य भी जल और अंत भी 
जल है तो तरंगके निजपरिष्छिन्न स्वहूपके फूटनेमें क्या भय है ! 
तेसे ही इस पेचभूतरूपी देहके आदियें भी चेतन्य आत्मा है अंत- 
में भी चेतन्य आत्मा है ओर मध्यमें भी चेतन्य आत्मा है शरीरके 
भस्म होनेसे क्‍या भय है ! मेंने तुझ सहित सवे नाम रूप प्रपंचको 
ऐसा भस्म किया कि वह भस्म भी नहीं मिलती; जैसे सवण 
तथा जलादि सम्यक दृष्टिवान्‌ पुरुषने भृषणोंको तथा फेल बुद्खुदे 
तरंगादिकोंको भस्म किया हैं,नाम अत्यंताभाव जानता है तेसे 
ही अस्ति भाति प्रियरूप आत्मासे प्रथंक, नामहूप प्रपंचका 
सम्यक्‌ अपरोक्ष वो धकर ऐसा भस्म किया हैं,मानो तिसका अत्ये- 
ताभाव जाना है।यह निश्चय जिसको है सोई नामहूपसे भ्ट है 
दुर्वासाने कहा तुम सभी शिष्य मेरे होवो,नहीं तो शाप दूंगा । 
विष्णने कहा सर्व उपाधियोंका घूल दत्त है; तिसीकों शाप दे । 
दुर्वासाने कहा हे मित्रो ! तुम कम करो अष्ट मत होवो। दत्तने 
कहा हम अकर्म हैं,कर्म केसे करें। कम देह मनादि सैघातके हैं, 
सो स्वृतः सिद्ध कम संघातसे होता है। करनेसे नहीं। 
दुर्वासाने कहा हे विष्णु! कर्मोंकर जगतका ठाठ है जो तुझे यह 
जयतका ठाद रखना है तो कर्मोकी प्रधानता राख । विष्णुने कहा 
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स्वमप्रपेचका किन कर्मोंका ठाट है, निद्गारूप विद्यासे ही स्वप्न 
ठाट है। जहां अविद्या है तहाँ कम॑ आपसे आप है, प्रधानता 
करनेसे नहीं; परन्तु कमकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड, अधि- 
कारी, काल, अवस्था भेदसे स्वस्व फलको सम्यक देते हैं । ज्ञान 
कोई जगतके व्यवहारको बाधा करनेवाला नहीं किन्तु 'कर्मादि 
वस्तुका सम्यक्र स्वरूप बोधन करता है। ज्ञानी कमेकर्ता मी अ 
कर्ता है और अज्ञानी कम अकर्ता भी कर्ता है,इससे स्वेको अपना 
स्वरूप जान जो शांत होवे। दत्तने कहा कमरूप जगत्‌ सुझ 
चैतन्यसे उत्पन्न होता है ओर मुझमें ही छीन होता है,पर में चेतन्य 
ज्योंका त्यों नि्विकार हूँ,स्वप्रद्नशवत्‌ । दुवीसाने कहा स्वको 
भस्म करे विना न जाऊँगा। द्त्तने कहा जिन्होंने आपा अहंकार 
प्रथम भस्म किया है सोई दूसरेकी भस्म कर सकता है,अन्य नहीं! 
जो तुझसे भय राखता होवे तिसको भस्म कर । में भय नहीं रख- 
ता हूँ दूसरा झञ्ल चेतन्यसे भिन्न,तुझसे आदि लेकर सवे जगत 
र्जसपवत्‌ मिथ्या प्रतीतिमात्र है, कल्पित पदाथ अधिष्ठानको 
कैसे भस्म करेंगे ! उलटा अधिष्ठानके अज्ञानसे अधिष्ठानमें 
कूल्पित पदाथ भस्म नाम निवृत्त होजाते हैं। इससे अपने भस्म 
होनेका फिक्र कर, नहीं तो भस्म होजावेंगा; तुझको बचनेका 
उपाय यही है जान में व्ह्मस्वरूप आत्मा हूँ यही कथन चिन्तन 
कर । ब्रह्मात्मासे आपको भिन्न मानेगा तो क्षणमात्रमें सस्म 
होजावेगा, नाम भिथ्या हो जावेगा। दुर्वासाने कहा हे जड- 
भरत ! तूने जड पदका नाश करके बहुरि साथ क्‍यों रखता है! 
जड़्गरतने कहा जैसे तू पूर्ण होकर खोट्को संग रखता है। हे 
दुवासा ! जो में चेतन्य इस जड दृश्य व्गेकों संगनाम रुफुर्ण 
नहीं कहें तो इसकी स्फ़ार्ति केसे होवे ! क्योंकि, जडको तो 
जड रुकुण नहीं कह करता इसरा यह जड दृश्यका उपादान 
कारण जो माया सो भी जड़े है । छल्ल चेतन्‍्य अवाच 
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ददमें माया विना वचन विलास नहीं होता इससे वचन विलास 
करनेवास्ते मायाको संग रखता हूँ, स्वृतःतहीं। दु्पासाने कहा 
दो सभा में नहीं पावता जो' तुम्हारी समासें आया हैँ क्योंकि 
गागे तुम्हारा अष्ट है। दत्तने कहां ठीक कहा तूने जन्ममरणहूप - 
संसारमार्ग हमारा अष् नास नह सया है और स्वरूप सम्यक 
अपरोक्ष जाननेवत्‌ जाना है । तुझ्ञ अज्ञानीका जन्मभरणसंसार 
नए नहीं हुआ इससे तू अभ्नष्ग है। | 
मीर्माणा । 

इतनेमें मीमांसा आया,दुर्वासा प्रसन्न हुआ और कहा हे मीमां- 
सा! तू आगे सनन्‍्मुख हो,में सहायता कहँगा। मीमांसाने कहा कमे 
विना कार्य सिद्ध नहीं होता। दत्तने कहा कार्य कारणसे रहित में 
चेतन्थ आत्मा स्वृतःसिद्ध स्वयेप्रकाश हूँ छुल्लको क्मोंकी अपेक्षा 
नहीं, जैसे सूय ओर स्वप्रद्रश, अपने का नाम प्रकाशमें जगत्‌ 
रूप करमकी अपेक्षा नहीं राखते। जगत कोटियें भी कहो तो कर्तासे 
कम सिद्ध होता है,कर्मसे कर्ता सिद्ध नहीं होता,यह सर्वको प्रसिद्ध 
है,जैसे नेत्रहप कतसे नील पीतादिहूप कार्यकी सिद्धि होती है 
झपसे नेत्र सिछ नहीं होते। हे मीमांसा ! मन वाणी शरीस्से कर्म 
होते हैं मुझ चेतन्यपें मन वाणी शरीरादिक ही नहीं तो कम कहां है! 

कृर्मकी आवश्यकता कहांतक है ? 

मीमांसाने कहा तुम ही कहो शरीर होते कर्मोंसे छूटना होगा! 
कृदापि नहीं। इससे स्वरूप प्रात्िवास्ते कम करो। देने कहा अक- 
सा रूप आत्माके बोधसे कमरोसि छूटता है; शरीर होते ही। इससे 
अकर्मरूप आत्माकी प्रापत्तिवास्ते कम है जब स्वरूप जाना तो 
कमसे क्या प्रयोजन हैं! मीमांसाने कहा हे दत्त ! बीज और वृक्षमें 
दया भेद है ! दत्तने कहा यहां यह दृशांत नहीं लेता साध्यकी प्राप्ति 
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हुए साथनोंकी कुछ अपेक्षा नहीं, जेसे भोजनके सिद्ध हुए तिसी 
कालपें रसोइके साधनोंकी अयेक्षा नहीं है। हे मीमांसा!किसी पुरु- 
पको किसी देवस्थानोंमें जाना है और तीन मंजिलोंसे आगे देव- 
स्थान है जब एक मेजिल चलकर दूसरी मंजिलको पहुँचता है,तो 
प्रथम मजिलके कतेव्यसे रहित होता है जब तीसरी मेजिलको' 
पहुंचता है, तब दूसरी मंजिलके कर्तव्यसे छूट जाता है; तैसे ही 
जब चतुर्थ म॑जिलको नाम देवस्थानको पहुँचता है तबतक कृत्य 
होता है परन्तु तीन मेजिलोंको तें करे बिना कृतकृत्य नहीं होता 
तब पिछले सब मागके पूर्व करे अनुसव कर्तव्यसे कृतकृत्यहोता, है 
तिससे आगे कतंव्य नहीं। पुनः पिछले मार्गोका तथा मार्गोके सुख 
इुगखका तथा मागेमि स्थित स्मणीक अरमणीक पदाथोंका स्म- 
र्तो होता है परन्तु यत्न नहीं होता है। तैसे ४ उपासना 
वृत्ति ज्ञानहपी तीन मेजिलोंसे परे ब्रह्महप आत्मदेव है; तिसकी 
आतिवत्‌ प्राप्तिति एक कम क्‍या तीनों कांड निष्प्रयोजन हैं 
पूर्वोक्त दृशंतवत। तैसे स्वये स्वरूप आत्मा देवस्थान है, तिसकी 
प्राप्तिमें कमकांड,उपासना,ज्ञानकांड, तीन मंजिल हैं।जब निष्काम 
कम कर अंतः करणकी शुद्धिहुपी पहिली मंजिल्में पहुँचा तोतिससे 
निष्कतव्य हुआ, फलकी प्राप्ति होनेसे | तेसे ही सगुण वा निर्भेण 
उपासना करनेसे अतः करण निश्चलता रूप दूसरी मंजिल पहुँचता 
हे पुनः तिससे निष्क्रतव्य होता है तेसे ही सम्यकू ज्ञानकर अज्ञा- 
नकी निवृत्तिरुप तीसरी मंजिल पहुँचता हैतब तिसके यत्नसेरहित 
होता है यह नहीं कि, पीछे छौटकर फिर यत्न करता है किन्तु नहीं 
करता क्योंकि,ततृतत्‌, प्रयत्नके फल प्राप्त होते हैं। तिससे पश्चात्‌ 
सब ढुशखकी हानि और परम आनंदकी प्राप्तिहप मोक्षरूप देव- 
स्थानको ज्राप्त होता है। यह व्यवस्था सब विद्वानोंके अनुभवसिद्ध 
ह इससे स्वरूपप्राप्ति पश्चात तीनों कांड निष्फल हैं। भीमांसाने 
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कहा कर्मोसे जगत्‌ होता है तथा उत्तम सुखहूप लोकोंकी प्राप्ति 
होती हैकपिलने कहा कमसहित जयत्‌की चैतन्य आत्मासे(स्व- 
प्रह्णसे स्वप्रवत्‌)उत्पत्ति होती है, दूसरा जिसको लोकोंमें जानेकी 
इच्छा हो सो कम करो,जिसको इच्छा नहीं सो मत करो परन्तु करे 
कर्ता कौन है ! यह विचार सुझक्षुकी अवश्य कर्तव्य है। मीमांसाने 

कहा है साथो ! कायिक,वाचिक, सानसिक तीन प्रकारके कर्म हैं 
आत्मानात्माका विचार मानसी कम है। विचारना न विचारना 
यह भी मानसी कर्म है। जो कुछ कथन करोगे वा न करोगे सो 
वाणीका कम है जो कथन चिन्तन करोगे वा ने करोगे सो 
सावसी कर्म है। खान पानादिक शयन जन्म मरणादि चेष्ठा करोगे 
वान करोगे,सो शारीरिक कर्म है। कहो किस कालमें अकम हुआ? 
सारांश यह कि,यह देह ही कर्मरूप है,कर्मसे कम अतीत केसे होता 
है। दत्तने कहा जो शरीर रूप होवेगा सो कमैरूप भी होवेगा,शरी- 
रसे ही रहित अशरीरी आत्मा पूर्वोक्त तीन प्रकारके कर्मोंका साक्षी 
कमरूप केसे होवेगा! जैसे देही देहरूप नहीं होता; वैसे कर्महूप 
संसारसे,में प्रत्यक आत्मा कमका प्रकाशक भिन्न हूँ। करताके अधीन 
कर्म है इससे जड है। प्रसिद्ध कर्ती,कर्म, भिन्न भिन्न होते हैं एक 
रूप नहीं।इसीसे कर्मोंका सार कर्ता है कर्ता कर्म करो वा न करेो। 
हे मीमांसा! तू चेतन्य सर्वका कर्ता होकर कर्महूप क्‍यों होता है? 
मीमांसाने कहा कर्म विना चंडाल होता है। ऋषभदेवने कहा चंडाल 
आत्मासे कब मित्न है जो कर्मके त्यागसे चंडाल होता है;तो में भी 
चडाल। हूँ। चंडाल नाम ब्रह्मरूप आत्माका है क्योंकि कम रहित 
आत्मा हीहै;अन्य नहीं।इससे आत्मा चडाल हुआ।मीमांसाने कहा 
इन्होंने संसारको अष्ट किया है दत्तने कहा ठीक कहा. तूने अपने 
स्वड्पसे भिन्नको मिथ्या जाना है। हे भीमांसा! जो स्वरूपसे अ- 
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श्राप्त है वही भष्ट है.पर कहो कम स्वप्नकाश है कि, परप्रकाश है! 
मीमांसाने कहा यह दोनों कथन चिन्तन मन वाणीका कर्म है।ज- 
उडमरतने कहा यह मन वाणीका कर्म है यह कथन चिंतन अंतर 
जिसने जाना, सो आत्मा स्वप्रकाश अक्रिय है, कर्मरूप नहीं । 

पराशरने कहा हे मेत्रेय ! मीमांसाका प्रयोजन यही था कि; 
स्॒व॑ पालन कर्मोका करे क्योंकि देहाभिमान स्थूछ अहंकार से 
कर्म नहीं होते, सक्ष्मसे होते हैं, स्थल शरीरसे भिन्न आत्माको 
कर्मी भी मानता है क्योंकि शरीर रहित हुआ ही यह जीव कर्मोंका 
फल स्वर्गांदिकोंमें जायकर मोगता है,इन शरीर सहित नहीं।परन्तु 
आत्माकी असंग, अक्रिय, नित्य, झुक्त इत्यादि विशेषणोंगुक्त 
विद्वानवत्‌ नहीं जानता, इसीसे भावी जन्मको पाता है ! कर्मोसे 
रहित होना अत्यंत कठिन है। मेत्रेयने कहा सर्व कर्मोंकी आत्मामें 
आरतीयोंकी पालना मीमांसा अनुसार बनती है परन्तु आत्मा 
विष रति, आत्मा कर संतुए आत्माचारी, क्या करे ! पराशरने 
कहा हे मेत्रेय |! वचनसे निश्चय जाय तो निश्चय नहीं कपट है। 
शरीर नाश होय तो होय पर निश्चय न त्यागे; इसी बातपर एक 
कथा सुन । 

एक शाजपुत्रकी कथा। 
( जिसको गर्भमें ही आत्मज्ञान हुआ था ) 

.. कमभूमि भरतखंड विषे एक राजा था उसकी ख्ली गर्भवती थी 
जब दश मास बीते तब पूर्व अनेक जन्मोंके पुण्यके प्रतापसे तथा 
सम्यक ग्रतिबंधकके भसावसे तथा पूर्वजन्मोंमेंकिये जो श्रवण मनन 
निदिध्यासन ज्ञानके साधन वा अनेक जन्म संस्कारोंके वशसे तथा 
पवे किय सशुण वा निर्गुण अनेक प्रकारकी उपासनाके बलसे गर्भमें 
ही हुआ है सम्यर अपरोक्ष ज्ञान जिस बालकको,सो पूर्व करे वेद 
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अध्ययतके संस्कारकी प्रगवतासे गर्ममें ही वेद उच्चारण करने छगा। 
निरकी अत्यंत पर्मात्मा माताने, सुक्ष्सदश्ट्िसे वेद्ध्वनि सुनकर 
प्रश्न किया किहे छत! तू कोन है! एचने कहा में सत्‌ चित्‌ आनंद . 
आत्मा हूँ। माताने कहा तू पिताके शुक्रसे उत्पन्न हुआ है! पन्ने 
कह्दा हे जाता ! जो पिता माताके शुकसे उत्पन्न हुआ है,सो यह जड़ 
शरीर है। में शगर नहीं, केवल चेतन्यमात्र अहप हूँ;अज,अक्विय, 
विनाथी आत्मा हूँ. भरत सविष्य बतमानमें एकसा पर्णे 
याता पिताके शुकसे केसे होऊ ! माताने कहा झुझ्लसे अपकम कुछ 
नहीं हुआ,तू पिताके शुक्रसे क्यों छुकरता है ! छुचने कहा में शुक्रसे 
ही नहीं क्योंकि यह शरीर काइकी पृतरीके समान नाम रूपा- 
पक जड है और में चेतन्य नामरूपसे रहित हूँ । है माता! जो नाम 
रूप शरीरसे रहित होवे उसको केसे कहिये कि अशुकका पुत्र है! 
वैरी दृष्टि शरीरपर है, पर इसको स्वप्न तथा घुगतृष्णाके जलवतत्‌ 
जान। मातामे कहा पिताके शुक्रसे झुकरता है; तो शाख्नसे अरष्ट 
होवेगा। पुत्रने कहा सत्‌ कहा तूने जो नाम रूप स्वरूप नहीं राखा 
सो शाद्ध जगतसे अष्ट है। हे माता ! शाझ्न तिसंको देड देता. है, 
जिलने आपको शरीरमाना है। जिसने इस मलिन शरीरका असि- 
मान सम्यक त्यागके, अपने आत्मस्वहूपकोी जाना है तिसपर 
ग्धकी विधि नहीं ।माताने कहा हे पुत्र !तू कौन है ! देवता कि, 
पिशाच कि, मनुष्यादिक वा कोई और है ! पुत्रने कहा हे माता 
पूर्वो्त शब्द और शब्दोंके अथसे रहित हूँ। सवेका प्रकाशक हैं और 
सबरूप भी में चेतन्य ही हूँ स्वप्रद्रावत्‌। माताने कहा जो तू ऐसा 
था मेरे उदरमें क्‍यों आया ! घुत्रने कहा हे माता!तू विचारके नेत्रों 
/अंध है क्या आदि में चेतन्य तेरे उदरमें न था, जो अब 
आया हूं मे चतन्य आकाशके समान सब व्यापक हूँ, सुझमें 
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आना जाना नहीं । सत्‌ चित्‌ आनेद आत्मा मेरा स्वरूप है 
मुझको आत्मदेव कहते हैं। जन्म मरणका कारण जो देहामिमान 
पूवेक कर्मोंका सेवन है;तिससे अतीत हूँ। मेरा नमस्कार सुझको 
है। माताने कहा योगकर जो मलिनतासे छूट । पुत्नने कहा योग- 
का सुझ चेतन्यमसें वियोग है। जो मुझ चेतन्यमें मलिनता होवे तो 
तिसके दूर करने वास्ते योगादि करू; पर झुझमें मलिनता है नहीं। 
इस हेतु योगसे क्‍या प्रयोजन है! जैसे आकाशमें मलिनता हो तो 
यत्र भी करे, जो नहीं तो कुछ नहीं । में चेतन्‍्य आत्मा नित्यघुक्त 
हूँ। तुझे अमने आच्छादन किया है। अपने नित्य घुक्त,नित्यप्रा- 
8, आत्मस्वरूपको पाने वास्ते योग ध्यानादिक हैं सो भ्रम है। सत्‌ 
चित्‌ आनंद आत्मरूप मेरा स्वृतः प्रकाशमान है, करना कुछ नहीं 
जो करे सो अमी है।हे माता! स॒झ स्वरूप असग चेतन्यका किसी 
वसस्‍्तुके साथ योगनाम् जुडना नहीं और कोई वस्तु मुझ चेत- 
स्यके साथ जुडती नहीं में आपसे आप असंगरूप है। किससे 
सुझसे की न जुडे! सर्वसे अयत्न ही जड भी रहा हूँ अजड भी रहा हूँ। 
सर्व॑ मुझसे अयत्न ही ज॒डरहे हैं,यत्न नहीं,जैसे स्वरूपसे ही असंग 
आकाश किस वस्तुसे जुडे, नाम संबंध करे वा न करे, कौन वस्तु 
है जो तिससे जुडे और न जुड़े किंतु कोई नहीं। स्वेवस्तुमें जुड भी 
रहा है,अज॒ड भी रहा है। सवे वस्तु तिससे भी जुड़ रही है;जैसे स्व- 
प्रद्रष्ा से स्वप्न पदार्थोंसे अयत्न जुड भी रहा है,अज॒ड भी रहा है। 
केल्पित सब स्वृप्रपद्ाथ स्वप्रद्वशसे अयत्न ही संबंध पारहे हैं,यत्नसे 
हीं माताने कहा कर्मों विना सुख नहीं। पुज्नने कहा हे माता 
जिसके आदि अंतमें दुःख है, मध्यमें सुख केसे होगा ! हे माता ! 
यह सब नाम रूप संसार कर्मरूप है, अनादि कालका तुझको प्राप्त 
होता चला आता है, आजतक इस संसारझूप कमसे तझको 
सुख न हुआ तो आगे केसे सुख होगा! किन्तु नहीं होगा ! 


चतुथ सगे 9. (४०८ ) 


घछटा जन्म मरणादि ढुःख है । इससे तू आपको अकर्महप 
शात्मा जान । माता तृष्णीं हुईं । छुजने कहा तृष्णी मत हो,जो 
टुक्षको निश्चय हो सो कह और झुत है माता ! यह कोटानकोट 
बक्चांड झुझ् चेतत्वसे प्रगट पड़े होते हैं पुनः झुझ्में जलतरंगवत्त 
छीन होजावे हैं। में ज्योंका त्यों एक रस निर्विकार हूँ,सोई चैतन्य 
तेरा स्वरूप है! माताने कहा अंतरसे बाहर आ; संतके दशेनसे 
कह्याण होता है। एुशने कहा छुझ व्यापक चैंतन्यमें अंतर बाहर 
आता जाना नहीं,यह स्व दशन मेरा है।में चेतन्य सर्वका दर्शन 
दाम अधिष्ठान हूँ। विना सत विचारके अज्ञाननाश नहीं होता । 
झत विचार सत्संगसे होता है। सत्संग निरहंकारसे होता है नहीं तो 
प्ब काम अकाथ जान। इससे सूक्ष्म स्थूल कारणका अहंकार म- 
नसे त्याग पीछे जो शेष रहै,सो तेरा निविकल्प स्वरूप है। मातानें 
कहा मेरा शरीर ख्ीका है, मैंने कुछ वेद घुराण पढा नहीं; न मेंने 
सत्संग किया है। त कोई छुक्लसे विशेष साधन होता है बह कुटुंबी 
गृहस्थ होनेसे । इससे हे पुत्र ! ऐसा कुछ उपदेश कर जो छृताथ 
होझँ । पुञने कहा हे माता ! झुझमें पुत्रबुद्धि त्याग,मों कहूँ सो 
सत्‌ जान। है माता! अपने आत्म स्वरूपबो ध्में ख्ली और एरुपको 
अपेक्षा नहीं । किंतु यथाथ ब्ह्मवेत्ता वक्ता चाहिये, और सम्यूक्‌ 
बुउ॒क्ष॒ चाहिये। अतिबंधका असाव भी चाहिये; तो अवश्यमेव॒ 
आत्मबोध होता है क्योंकि ब्रह्मासे लेकर चींदी पर्यत ब्ह्मात्मा 
सवेका अपना आप है। जो सम्यक अपरोश्ष जाननेके समान 
आत्माको जाने सोई,हूप होता है,क्या ख्ी ! दया एुझुप ! इससे हे 
माता ! हों में! अहंकार अम त्याग; शेष अवाड़्सनसगोचर 
स्वरूप तेरा है। हे माता | जो मन वाणीके कथन चिंतनमें आता 
है, सो वाणी मन सहित स्व तुझ चैतन्य दरष्ठकी दृश्य क्षेजेसे 
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स्वप्नमें जो कुछ प्रतीत होता है, सो स्व स्वप्न चैतन्य आत्माकी 
हृश्य है । इससे तू आपको द्रष्टास्वहूप जान । देह मन आदिक 
पेचभत रूप संघात आपका स्वरूप मत जान क्योंकि दृश्य द्रष्टा 
रूप नहीं होता, दृश्शा दृश्य नहीं होता यही नियम है।हे माता! 
दुःखरूप देहादिकोंविष अमसे आत्माध्यासकी निवृत्ति वास्ते और 
सुखरूप आत्माकी अमसे प्राप्ति वास्ते, अनेक उपाय शाख्रोंमें 
कहे हैं,परन्तु सत्सगद्घारा दरष्ठा दृश्यका विवेचन ही,सुखेन सम्यक 
अपरोक्ष, आत्मबोधका कारण है, अन्य नहीं क्योंकि, दरश दृश्य 

ही पदार्थ हैं । दृष्ठ अपना स्वरूप है ,जो जो दृश्य हे,सो माया 
मात्र सिथ्या है। माताने कहा हे पुत्र ! दश्त दृश्य भाव देतमें हे 
और में अद्वेत हूँ, जब अस्ति भाति प्रियहूप सर्व में ही हूँ,तो दशा 
हृश्यका भेद कहाँ है ! पुतने कहा हे माता ! जब सर्व तू ही है; 
तो हरष्श दृश्यका भेद भी तू ही है। 

तिसी समय जैसे सूर्य पृवदिशासे उदय होता है तैसे माताके 
उदरते वालक वाहर निकसा। सो सुनकर राजा आया और देखा 
' तो रानीको छुत्र जन्मका हर्ष किचित भी नहीं और न शोऊ है। 
एकसे स्थित है । सो देख आश्रयवात््‌ हुआ और कहा है सनी! 
तूने कोन समताहूप अम्नत पान किया है कि.सुख दुःख विषे सम 
ह। रानीने कहा हे राजन ! में चेतन्य आप अमृत स्वरूप हूँ 
छुझ सत्‌ चेतन्‍्य अमृतसे भिन्न सवे असत जड ढुग्खरूप मृत्यु है 
राजाने कहा तू इस देहसे मिन्न है,तो पुत्र कौन है।में क्‍या हूँ!रानीने 
कहा न तू,न में,न पुत्र एक सत्‌ चित्‌ आनंद साक्षी आत्मा मे हूँ।जब 
सव में चेतन्य आत्मा हूँ,.तो में पुत्नादि स्व जगत में ही हूँ राजाने 
कहा यह विचार तुझे किससे प्राप्त हुआ है रानीने कहा विचार 
और विचार करने योग्य,विचारकता इत्यादि त्रिषुटियां स्वमवत्त 
सव गाया माज्नहें में,चेतन्य( स्वप्रह्वत््‌ ) आत्मा सर्वसे अरुंग 
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दिचाए पूर्षोक्त र्श्यसे केसे प्राप्त होवेगा ! हे राजवब! असली विचारे 
तो स्वप्नदर् ही स्वप्नदश्रिप होता है; तैसे अस्ति भाति प्रियरूप में 
चउतन्य आत्या ही सर्वेहूप हूँ। गजाने कहा हे णुत्र ! तू धन्य है 
कि हेरे संगसे रादी और में अपने स्वृरूपको प्राप्त हुए हैं। पुत्रने 
कहा हे पिता ! तू स्वृहूपसे आगे कब भिन्न था, जो अब पाया है 
हू आपसे आप है। राजाने कहा तृष्णाने पिशाचके समान मन- 
को पकडा है; जबतक यह नाश नहोय, आत्मसुख कैसे प्राप्त होय 
एच्ने कहा, तृष्णाका क्या हूप है ! राजाने कहा अप्राप्त भोगोंकी 
इच्छा, ग्रातके नाशके अमावकी इच्छा। पुत्रने कहा सो इच्छा 
किसमें उठती है ! राजाने कहा अंतःकरणमें । पुत्रने कहा वचन तेरा 
हंसी योग्य है, जो इच्छा अंतःकरणमें है, तो तुझे क्या पहुंचता है 
जो नाश करे ! तूचैतन्य इच्छासे रहित इच्छाका साक्षी है! इससे 
तू इच्छाके त्यागका त्याग कर। राजाने कहा राज्य छोडके अतीत 
होता हूँ। पुजने कह है राजब्‌ ! अतीत हुए भी एुनः सत्संग द्वारा 
आत्माका सम्यकू अपरोक्ष वोध हुए विना, शांति न होगी। 
इससे आत्मबोधकी प्राप्ति सुखका हेतु है, कोई राज्य छोड वनमें 
जाना सुखका हेतु नहीं । 

चलो ऋषभदेवके आश्रममें संत इकट्ठे हुए हैं,तहां आत्मनिरूपण 
रूप ब्रह्मयज्ञ होता है। राजा,राणी और पुत्र तीनों तहां पहुंचे । सवे 
संतोंको नमस्कार किया। उस समय मीमांसा कहता था कि, सर्वे 
कर्महूप है। दत्तने कहा ठीक यह से जगत्‌ कम रूप है, परंतु 
कर्मका कर्ता कमसे पृथर मानना चाहिये। वालकने कहा है 
मीमांसा!कर्म किससे होता है और किसमें छीन होता है मीम[साने 
कहा कम किसीसे नहीं स्वप्रकाश दै। बालक हँसा कहा हे बुद्धि- 
खोय ! इतनी धूमधाम काहेको तूने डाली दे। स्वप्रकाश पूण है कि 
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ऊण ! भीमांसाने कहा पृण । बालकने कहा प्ृर्ण विषे कतेव्य 
नहीं तो कर्म कहां है ! मीमांसा तृष्णीं हुआ । 

पिताने कहा हे पुत्र ! तू सबसे उच्च हुआ.पुश्नने कहा ऐस कहने 
को अशभिविष जलादे, ऊँच नीचादि स्वरूप मेरा है किससे ऊँच 
होऊ किससे नीच पिताने कहा हे बालक ! तुझे पूण ब्रह्न देखता हँ। 
बालकने कहा,जो में ब्रह्म हूँ तो बल्नका हरदम कोई है नहीं,स्वय है। 
तूने केसे जाना है,में पृण ब्रह्म हूँ दतने कहा नाम तेरा क्या है! बा- 
छकने कहा में अनाम हूँ। दत्तने कहा अपना स्वरूप कह | बाल- 
कने कहा रसना नहीं क्या कहूँ! दत्तने कहा तृष्णी हो। बालकने 
फहा है दत्त!तू विचार: कर एवे वचन जो मेंने कहा है,क्या रसनासे 
कहा है! रसनादि इंद्रियोंकी क्या ताकत हैकि,ुझ्न चैतन्यकी ताक- 
ते बिना वचनादि करे ! दत्तने कहा जिसने स्वरूप अपना जाना है 
तिसको सुख नहीं। बालकमने कहा मेरे स्वरूपमें छुख दुःख दोनों नहीं 
सुल्लको बोलनेसे कुछहानि नहीं,तृष्णीसे छाभ वहीं।पर निर्वाण वही 
है जिसमें निरवाण सी निवांण है। दत्तने कहा तेरा स्थान कौन है! बा- 
लकने कहा आकाशके समान स्वमें पृणहूँ,यह भी द्वेत है।जब सवे में 
चैतन्य ही अस्ति माति प्रियहूप आत्मा हूँ तो पूर्ण हूँ कहां में ही हूँ हे 
दत्त।तू अहेकारकी त्याग,जो परम पद पावे। दत्तने कहा सुझसें अहं- 
कार है नहीं,तो क्या त्यायूं!सुखको सब चाहते हैं और दुःखको नहीं 
चाहते पर वह धन्य हैं, जो सुख ढुःखकी प्राप्तिविषि, आपको सुरू 
दुःखसे असंग जानते हैं। हे बालक ! आत्मा स्वतः प्रकाशहूप है, 
कहनेसे नहीं होता । बालकने कहा जब ऐसा है तब आपको पापी 
क्यों मानता है ! दत्तने कहा पुण्यवाव्‌ होनेकी इच्छा सब करते हैं, 
पर धन्य वह है जो आपको पापी मानते हैं। सर्व सेर कहते हैं पर 
बन्‍्य वही है जो पाव कहाता है। परंतु इस पंचभ्ृतके संघातमें 
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यापरूप अह करनेसे पापी होता है। निरहंकार पुण्यहूप है। वा सवे 
जयतको महाप्रलयमें पात नाप्त अपनी मायारूप देहमें छीन करे 
निश्चय करके,सो शबलबह्म पापी है| वा निश्चय करके सुषुप्तिमें जो 
अपनी अविद्यारूप देहमें सर्वकी लीच करे सो पापी है । अविद्या 
उपहित चैतन्य साक्षी है,टपाधिरहित शुद्ध चेतन्य एण्यवान है। 
बालकने कहा स्वरूपके पावनेका उपाय कहो दत्तने कहा स्वत 

सिद्ध सम आत्माको प्राप्तिविषत उपाय क्या कहूँ! निदाचने कहा 
समता असमता करना छझुल्ल चेतन्यमें हे नहीं यह मनका घर्म है। 
प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! सब तूष्णी हुये नाम अफुर स्वृरूपमें 
स्थित हुए। फिर कुछ काल पीछे उत्थान होकर कहने लगे,जो कोई 
वासना न त्यागे सो वध है । बालकने कहा वासना न त्यागे तो बध 
किसको होता है! और त्यागेसे झुक्ति किसकी होती है ! दत्तने कहा 
कि, मनही वासनाको ग्रहण करता है और मन ही त्यागता है। इससे 
सनहीको वंध मोक्ष होता है, मन ही वासना ग्रहण करो वा त्यागो 
आत्मा दोनों अवस्थाका साक्षी है। इससे वासना ग्रहण त्याग, 
जन्म,वध,मोक्ष भी आत्मामें नहीं। पर, अमसे आपकें बंध मोक्षकी 
कल्पना करता है। दत्तने कहा वासनासे ही जीव है,नहीं तो शिव 
है । वालकने कहा वासना त्यागे शिव होता है, तो शिव होना 
वासलाके अधीन इआ,स्वतःसिद्ध न हुआ। शिव और वासनाका 
संवंध कुछ नहीं,वासना अतःकरणसें है,आत्मा -अंतःकरणसे अतीत 
हैं। हे दत्त ! कहो वासना आत्मा बडा होता है,न त्यागे क्या 
छोटा होता है ! जडभरतने कहा विना वासना त्यागे सन शुद्ध नहीं 
होता। बालकने कहा जिसमें मन न शेय सो कहो क्या करे! जड- 
अरतने कहा तूने जाना है कि,झलमें मन नहीं, यही मन है। इस 
जाननेके त्यागका त्यागकर । बालकने कहा आत्माका जानवा न 
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जानना मनका पर्म है, इस मनके व्यवहारके दृष्ा झुझ चैतन्यको 
जानने न जाननेमें हानि छाभ नहीं। जडमरतने कहा अज्नञान अंधेरी 
निशाके समान है, ज्ञान झुथके समान है इतना ही भेद है। 
बालकने कहा में आकाश चैतन्य दो नोंसे परे हैँ,वा दो नोंका आधार 
हूँ। राजाने कहा जो तूने जाना है; तो तुझकी सुख है।न और को 
कहनेसे क्या छाभ है!।बालकने कहा है पिता! सम्यक अपरोक्ष आ- 
त्मज्ञानियोंके वचनसे ही सुझक्षुकी वोध होता है,विना कहे बी ध्‌ नहीं 
होता। इससे विद्वान पुरुषोंका कहना श्रेष्ठ है न तृष्णी । जडमरतने 
कहा है बालक ! तू कहांसे आया है! कहां जावेगा!बालकने कहा 
में चेतन्य देश काल वस्तुसे अतीत हूँ आना जाना उलझमें नहीं, 
. शरगरादि संघातमें है। जडमरतने कहा तू कीन है ! बालकने कहा 
तू कया जाने ! नाम हूप विषे तूने हढ दृष्टि की है कि.में जडभ्रत 
हूँ। इस दृष्टिको त्याग तब जान। जडभरतने कहा जिसमें यह 
बिचार है कि में मन देहा दिक संबात नहीं किंतु में ब्रह्म हैँ,सो ब्राह्मण 
हो भाव चांडाल हो मेरा युद्द है। हे वालक ! जो आप ही स्वतः 
सिद्ध है तो सत्संगसे क्या छाभ ! वालकने कहा इससे अधिक 
लाभ क्या होगा ! कि,अमको अम जाना,स्वतःसिद्धको स्वृतःसिद्ध 
जाना नहीं तो अमको अश्मम और अश्ममको अमरूप जानता है। 
तिसी समय इंसाहूढ ब्रह्मा आया विष्णु देखकर हँसा ओर कहा 

हे ब्रह्मा ! देख वेरी सश्को इन्होंने उखाडा है ब्रह्मामे कहा मनुष्य 
शरीरका फल यही है कि;अपने स्वृरूपकी सम्यरू जाने । विष्णुने 
कहा तेरे प्रारब्धादिकृत कर्मोंको भी नहीं मानते। ब्ह्माने कहा प्रथम 
सनने प्रारब्धादि कम माने थे, अब मन नहीं मानता, तो केवल 
सनका मनन हुआधचिश्मन देहादिकसंघातकी जैसे आगे होती थी 
तैसे अब होती हैआत्मा आदि,अंत,मध्य,मन,देहादिक संचातकी 
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चेशाका साक्षी है। विष्णुने कहा इस बालकके माथे पर तूने क्या 
लिखा है ! ब्रह्मने कहा यह जगत्‌ सहित तू में बालक सवे स्वप्नवंतत्‌ 
आकाशहूप है, आधार विना आकाश्ें कैसे लिखना होता है जो 
लिखा है तो यही लिखा है, प्रत्यक आत्मा मन देहादिक संघातसे 
भिन्न है, सघातरूप नहीं । बालकने कहा जब सवोत्मा है तो सात 
दया! तिससे भिन्न अभिन्न क्या ! ब्लह्माने कहा प्रथम नेति नेतिकर, 
स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यप्टि शरीरोंको निषिधकर, प्रृत्यक्‌ 
आत्माको, तिनके निषेधकी अवधिभूत तथा तिनके आदि अन्त 
मध्य साक्षीरूपकर, बोधन जिज्नासको करना। जब सम्यहू जाने 
पीछ सर्व अस्ति भाति प्रियरूप व्रह्मात्मा है, यह विधिरूप उपदेश 
करना; जेसे प्रथम तरंगादिकोंसे भिन्न जलको बोधन करके, पीछे 
मधुरता द्रवता शीतछता हूप स्व तरंगादिक जल ही है। 


पथ 


मरीचिने कहा हे ब्रह्मा! ब्रह्मा नाम तेरे किस अंगका हे ! बहाने 
कहा सब अंग मेरे हैं, में चेतन्य अंगी हूँ क्योंकि, स्व अंगोंका में 
चैतन्य आत्मस्वरूप हूँ। मरीचिने कहा चाहता हूँ कि, मनकी वश 
कहूँ, संध्यासमय चश्चल होजाता है;मन वशका उपाय कहो। बल्लाने 
कहा मन वेरा है, मनके वशका उपाय क्‍या कहूँ। पर कहो मनका 
रूप क्या है ! मरीचिने कहा मनका रूप नहीं देखा । ब्ह्माने कहा 
जब तूने मनका रूप नहीं देखा, तो वश कैसे करेगा! पर हे मरीचि ! 
अपने सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मासे पृथक जो कुछ मनादिक 
प्रतीत होते हैं; सो मगतृष्णाके जलवत्‌ जान। पुनः संकल्प विकरप 
रूप मनके प्रतीत होते भी तुझ चेतन्य अधिष्ठानको खेद न हो वेगा । 
तात्पय यह कि,अपने सम्यक अपरोक्षकात्मस्वहूपकों जानना ही 
मनके वशका उपाय है। वा मनादि सर्व दृश्यजातिकों अस्ति माति 
प्रियरूप ब्ल्मात्मा सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना, परम मन वशक्का उपा[- 
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य है। वा सन देहादिक संचातरूप ब्ह्लांडको अपने दृश्य जानवी 
और आपको मनादिकोंका द्रष्म चैतन्य जानना । दृश्यका चरम 
दृष्को नहीं पहुँचता, यह बात ठीक जाननी; यह पूर्वसे भी मन 
वश करनेका उत्कृष्ट उपाय है। हे मरीचि ! योग सी मन वश 
करनेका उपाय है पर जब लग योग है, तब छूग सन वश है। योगके 
यूवे उत्तर सकरप विकल्प मनका स्वभाव, वैसेका वेसा ही रहता 
है; जैसे वानर सब अगोंके बँघनेसे चेश नहीं करता, जब खुला 
तो पृववत स्वभाव होता है। मरीचिने कहा में अपने स्वरूपको नहीं 
जानता, जो जानता तो मनवशका उपाय न पूछता । ब्रह्माने कहा 
उपाय मनवशका यही जान कि यह पश्चतत्त्वहूप संघात, स्थूल 
सूक्ष्म काय भी में नहीं और इनका कारण शरीर अज्नान भी 
में नहीं, इनका साक्षीभ्ृत में चेतन्य आत्मा हूँ । अब कहो रूप 
देरा क्या है! सरीचिने कहा नास रूप स्वरूप सेरा नहीं नाम रूप 
स्वह्पसे अहूप हूँ। बल्लाने कहा बाहरसे मत कह अन्तर मनसे 
जान जो तुझको झुख होवे । देहाभिमान ही अपने स्वरूप ज्ञानमें 
प्तिवन्धक है । मरीचिने कहा हे त्ल्ला ! यह संघात है; तो 
अपने स्वृहूपका ज्ञान है, जो यह नहीं होय है तो कौन जाने, “ 
आत्मा हूँ” ब्रह्माने कहा जब शरीर गिरता है तब सभी अंग वेसे 
ही होते हैं, आत्माकी शरीरके अधीन स्थिति होवे तो उस वक्त 
क्यों नहीं इलता चलता । मरीचिने कहा ध्यानके बलसे सब 
अँगोंके अन्तर बाहर देखा कि, यह शरीर अपने अंगोंसहित मलिन 
जड दुःखरहूप है । में शरीरकी तथा .शरीरके अंगोंकी मलिनता तथा 
जडता देखनेवाला शुद्ध चेतन्‍्य शरीरसे भिन्न हूँ जो में चेतन्‍्य न 
होऊ तो शरीरकी मलिनता जडता केसे अनुभव होपे! मरीचिने 
छह हे बल्मा ! में शरीर कब हूँ नहीं। पर कहो में कौन हूँ! 
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ब्रह्माने कहा जिसने सब अंग शरीरके तथा शरीरको तथा सना- 
दिकोंको देखा नाम जाना वहीं वेश रूप है । मरीचि स्वरूप 
विद लीन हुआ । 

पराशरने कहा हे मैत्रेय! संतोंका यह स्वभाव है,जिस मा्गद्ारा 
जिज्ञास स्वरूपको पहुँचे तिसी मार्गसे पहुँचा देना। दिसी समय एक 
राक्षण आया और कहा सबको खाता हूँ और आप हूँ सो आप हूँ 
सारांश यह कि, से नामहूप प्रपंचकों अपने आत्मस्वरूप अधि- 
हानमें कल्पित जानता हूँ,नाम अत्यंताभाव जानता हू।पुनःकलिपि- 
दका अत्यंताभाव भी आत्मस्वरूप अधिष्ठान जानता हूँ। दत्तने 
कहा जब तूने सवेको नहीं खाया तब कौन है? जब खायगा तब कौन 
होयगा। राक्षसने कहा तू ही कह स्वग्रहशने निद्माकर अपनेमें 
कल्पित स्वप्न सृष्टिको लीन किया वा सत्य जाना तो क्या होता 
है! विचार कर असत्‌ कल्पित जाने वा उदय करे तो कया रूप 
होता है ! दत्तने कहा एकसा है। राक्षसने कहा हे बुद्धिखोये!तद्गत में 
चेतन्य आत्मा एकरस हूँ पर नहीं जानता था कि,कोई मेरे वचनका 
ओता है तुझ सहित बालकको खारऊँगा और आप होडऊैँगा बाल- 
कने कहा से अग तेरे हैं किसको खाता है !-जो अपने अंगोंको 
खावे तो कौन तुझको बर्जित करेगा। राक्षसने कहा यही खाता 
ह नतू, न में, न दत्त, न यह, जगतू, केवल में चेतन्य आत्मा 
है। वालकने कहा राक्षस तुझको क्यों कहते हैं ! राक्षसने कहा; जैसे 
लकडी अग्िके संबंधसे राख होती है, पुनःररख लकडीका काम 
नहीं देती; तैसे नामरूप स्व संसार लकडीको विचाररूष अग्िसे 
राख नाम मिथ्या जाना है, पुनः मरिथ्या सम्यर जाना, संसार 
जन्म मरणका कारण नहीं होता । पर कहो है बालक! तेरा नाम 
क्या है ! बालकने कहा नाम मेरा स॒राद नाम 85 स्प्ह्प 
है। राक्षसने कहा कौन ठौर तूने प्रकाश किया है ? बालकने कहा 
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आप ही प्रकाशक हूँ; आप ही प्रकाश्य हूँ और आप ही प्रकाशने 
योग्य हूँ, झुझमें द्वेत नहीं। राक्षसने कहा में कोन हूं! बालकने कहा तू 
में हैँ। तिसी समय कल्याण स्वरूप शिव आये और कहा हे राक्षस ! 
तुझे खाता हूँ, राक्षसने कहा में राक्षण नहीं चेतन्य रूप शिव 
हैँ अपनेको आप मार वा न मार । बहुरे निदापकी तक झुखकर 
शिवने कहा हे निदाघ ! तुझे त्रिशूलसे मारूँगा। निदाघने कहा 
'तिशुगात्मकहूप काये कारण आप अहंकार सहित संसारको ज्ञा- 
नाशिसे सस्म कर नाम मिथ्या जानकर,निश्वणातीत आपहु आप हूँ। 
शिवने कहा बाहरसे मत कहानिदा्ने कहा अंतरयामी होकर देख 
अंतर बाहर निद्ाघ नहीं तू ही है तो निदाघका क्‍यों नाम लेता 
है ! शिवने कहा निदाघ असम हुआ तो पीछे अवाच्यपद है। है 
निदाव!इस निश्चयका शरीर नाशपथत त्याग न करियो आत्तमाको 
सथ्यक अपरोक्ष जाननेसे,काल शाख्र सहित हम तीनों देवतादिकके 
सयसे गहित होते हैं। शिवने कहा हे विष्णो ! आप कौन हो ! 
विष्णुने कहा तूही है, तो किसको पूछता है! शिवने कहा जो तू 
रूप मेरा है; तो विष्णुपनेका अहंकार त्यागेगा तो इश्न चेतन्यसे 
अभिन्न होवैगा। विष्णुने कहा आगे भिन्न हो तो अब अभिन्न 
भी होझँ । पर स्वरूप विष भिन्न अभिन्न दोनों नहीं जानता था । 
जो तू पूर्ण है तब तुझकी मन देकर शिव हुआ । पर देखा वो ऊर्ण 
है क्यों कि, ऊर्णमें ही मिलाप भिन्न होता है। भेद पूर्णमें नहीं । 
शिवने कहा यह पूर्ण ऊर्णादि कथन चिन्तन केवछ सन वाणीका 
मनस कथन है, में चेतन्‍्य सन वाणीसे अगोचर हूँ। विष्णुने कहा 
जो तू मनवाणीसे अतीत है, तो मुझको संदेहवान केसे देखा ! 
शिवने कहा तुझ सहित सर्वह्श्य झुझ चैतन्य कर प्रकाशमान है, 
तुझकीो देखा नाम प्रकाशा तो क्या हानि है ! सक्षसने 
कहा ने विष्णु, न शिव, न जगत, न्‌ राक्षस, निहूप में 
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वाच्य पद हूँ। यह सब कहने मात्र है। विष्णुने कहा शीश तेरा 
आअशी चकसे काटता हूँ क्योंकि तू अभिमानी है। राक्षसने कहा मेंने 
हद्ासिमानीहूप शीश अपना आत्मसविचाररूपी हाथसे काटाहै और 
अशरीर हुआ हैँ बहुरि काटनेसे दया भय है! हे विष्णु | तेरा देहामि- 
मानरूप शीश कदा है वा नहीं! जो कटा है तो मेरा शीश केसे 
छाटेगा ! मेरा तूने शीश बिना शीश केसे जाना ! जो कहे नहीं कटा 
दो थी छुझ् अशीशका शीश कैसे काटेगा? वा देह अभिमान सहित 
तेरे छाखों यत्नोंसे भी अभिमानरहित मेरा शरीर नहीं कटेगा.जैसे 
छोया पुरुष जाग्रत्‌ पुरुषके शीशादिक नहीं काट सकता।वा स्वृप्रनर 
स्वप्रद्रश किचिन्मात्र भी अपकार नहीं करसकता है विष्णु ! जो 
द कहे तेरा देहामिमानहूपी शीश नहीं गिरा, तो में हाजिर हूँ शीश 
मरा काट । विष्णुने कहा सब में हूँ, तूने आपको राक्षस माना 
तिमको त्याग कर, यही शीश काटना हैजैसे तरंगभाष त्यागे शेष 
जल है। राक्षसने कहा जो वरंगभाव नहीं त्यागे तो भी जल है। 
विष्णुने कहा जब जल ही है,तो जलका आपको तरंग मानना यही 
भूल है। राक्षसने कहा भ्रूल अभ्वूछादि मनका धर्म है मुझ आत्मा 
भूल अग्ूलके साक्षीकी भर नहीं | पर कहो मन कैसे जीता जावें! 
दिष्णुने कहा आत्मबोध विना मन नहीं जीता जाता और मन 
जीते बिना आत्मवोध नहीं होता। इससे मन जीतनेका और आ- 
त्मेबोषका यत्र एक कालमें ही करो अथात आत्मा अनात्याका 
सम्यक सत्संग, सच्छाद्धद्वारा विचार करो, दोनों सिद्ध होंगे; जैसे 
' आतःकाल ज्यों ज्यों सूये उदय होता है,त्यों त्यों ही एक कालयें ही 
अँधेर निवृत्त और प्रकाश उदय होता जाता है। राक्षसने कहा तूने 
हमारे कुलको क्‍यों नाश किया है! विष्णुने कहा में किसीको नाश 
सुद्ठीं करता,किन्तु आप अपने शुभाशुम का ब्योंके अधीन; जीव 
ख्‌ दुःख पाते हैं । 
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जलजन्तुओंकी कथा । 


( जो अपने ही भामें आत्मनिरूपण करते हैं। ) 

पुनः विष्णुने कह हे समा ! एक कथा अवण करों, जिस 
कथाके अवणसे हस लछोगोंका अभिमान दूर होजावे । मच्छ अव- 
तारने जलजतुओंकी बोलीमें जलजंतुओंको ज्ञान उपदेश किया 
था। पुनः तिन्‍्होंने अपनी बोलीमें आत्मनिरूपण किया था सो. 
मैंने अन्तयोगी रूपसे जाना है सोई तुम सुनो । 

मच्छी । 

एक मच्छीने अन्य मच्छियोंसे कहा, फांस कालका हमें कर्म 
दुःख नहीं दे सकता,जो तृष्णा प्रारव्धसे अधिककी न करें, क्योंकि 
इंश्वरने हमारे प्रारूघ जलमें शेवालादिक ही किया है।तिसको त्याग 
एर मांस आय खानेके लोभसे मृत्यु होती है, इसीसे बन्ध है 
यह तृष्णा ही शरीरधारीकों काल है। दृष्णा देहा भिमानसे होती है 
देहाभिमान अपने स्वरूपके अज्ञानसे होता है। सो अज्ञान स्वरूप 
ज्ञानसे नाश होता है । कहो ज्ञान केसे होवे! अन्य मछलीने कहा 
देह ओर देहघारीके विवेचनसे ज्ञान होता है । 

खभर । 

सगरने कहा देहधारी जीव हैं। मछलीने कहा जीवका रूप क्या 

है! कृष्ण कि श्वेत ! मगरने कहा रूप नहीं देखा। मछली ने कहा, रूप 
हीं देखा तो नाप केसे राखा ?! मगरने कहा सुनकर कहता 

मछलीने कहा है बुद्धिखोये ! जब सुनकर आपको तूने जीव निश्चय 
किया,तो जीवका सत्‌ चित आनंद स्वरूप है,यह भी शाझ्से सुना 
होगा वा आगे सुनेगा,तो आएकी सत्‌ चित आनंद न माना, जीव 
साना इसमें कारण क्या! मगरने कहा सत्‌ चित्‌ आनंद और जीव 
दो नोंमन वाणीके कथन चिन्तन मात्रहें इसमें क्या विशेषता है इस 
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5९ निश्वयसे,देहासिमानहूपीफांस गछेपें पडी है सो काटी जावे- 
अन्य मच्छलीने कहा इस शरीरते आपको मित्र कैसे जाने! 
ज्यॉकि चिरकालले बंध है । बडी मच्छीने कहा एप्पके तोडनेरों 
ढ;ल हैपरल्ठु परमेश्वरूप आत्माके पादमेसें ठील वहीं यूछशरी- 
का अहकार हैं, जय अहकार नाश हुआ तो आपसे आप ऐमगरते 
व्य इकार आपको कहते हे क्योंकि में ं। जब आपा गया तो 


व किसको मिला और शरीरसे भिन्न किसने जाना ! आपको 
त्यांगकर दूसरेका शिरपर घरना कया प्रयोजन है ! 

इतनेमें वधिकने जाल डाला । मछलीने कहा है मगर ! शरीरका 
लेनेवाला आया है,कहो अब क्या करें ! देशभिमान त्यागकर 
भगवानकी शरण,होवें। मगरने कहा यम शिरपर खड़ा है,तु शरण 
चिंतन करती है। पर कहो भगवाद पृण है,जब पूर्ण है तो आप ही्‌ 
अगवाब है,जब आप ही है तो किसकी शरण जावे और वृचिक कहां 
है! इतना वचन कहकर सब स्वरूपसें लीन हुये। किसी विद्यानिमित्त 
कर वधिक तिन जलजंतुओंकी बोढी जानता था,सो वधिकने 
तिनके वचनको सुनकर जाल पृथ्वीपर गेर दिया और मगरसे प्रश्न 
किया कि,बेरे वचन सुझ्कको अयृतसमान लगे हैं तेरे घातका मैंने 
त्याग किया,कुछ वचन कहो। मगरने कहा हे वधिक ! तू किसको 
जालसे पकडता है!श्रीरको कि,आत्माको! शरीर तुम्हारा हमारा; 
मायाके कार्य पंचतच्चोंका,दश्य मात्र एक सरीखा है। आत्मा भी 
' उम्हारा हमारा संघातका साक्षी एक हूप है। हे वधिक! जो उत्पत्ति- 
वाब वस्तु है,सो उसको अवश्य कालहूपी वधिक नाश करता हे 
और जो वस्तु नाश होगी एुनःतिसकी उत्पत्ति भी होगी इससे यह 
अथ अपररिहार्य होनेसे शरीरके नाशकी क्या चिंता है!आत्मा अवि 
नाशी है।यह भी अप्रिहार अर्थ है। इससे दोनों प्रकारसे मगर है! 


७ 
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है वधिक! इस संघातरूपी समुद्में, आत्मा विचारूपी जालसे 
आपने मनरूपी मच्छीको पकड ,जो शांतिमान होवे। वधिकने कहा 
सवका रूप कहो ! सगरने कहा मनका रूप संकल्प विकद्पहे सं- 
कृल्प विकतपका अजुभव करनेवाला, तू चेतन्य असंग है विचार 
कर देखा इस शरीरविषे वधिक नाम किसका है। यह शरीर पेच- 
भ्तोंका परिणाम अन्नका विकार है, आत्मा शरीरसे रहित इसका 
साक्षी है। बीचमें व्यर्थ तूने आपकी वधिक माना है, इस वधिकपने- 
के अहकारके त्यागका त्यागकर पीछे अवाचपद है। यह वचन सुन- 
कर वचिकने दुए स्वभावको त्याग दिया और परमा्थको पहुँचा। 
मेंढक । 
( ओऑकारकावणणन ) 

एुनश्मेंढक आया और कहा में निशिदिन ओंकार शब्द कर- 
ताहूँ । इसके मजनसे जो चाहूँ सो प्राप्त होता है। इससे तू भी 
सुख चाहेतो ओंकारकी रटन कर। मगर मच्छने कहा मेंने आगे 
ही इस जालको बड़े यत्नसे काय है,अब झुझको पुनः जालमें 
मत डाल क्योंकि सुझ चैतन्य निष्करतव्यविषि कर्तेब्यका आ- 
रोपण बुद्धिकी हौनता है। अबतक मैंने ओंकारकों नहीं जाना । 
पर कहो ओंकार किसको कहते हैं ! अथे उसका क्या है !मेंढ- 
कने कहा ओंकारसे सवे जगतकी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु, 
शिब, ओंकारकी तीन माजासे कमसे उत्पन्न हुये हैं। तेसे ही अकार- 
डकार सकार साजासे स्थूल सूक्ष्म कारण जगत हुआ है। सारांश यह 
कि.सत्त् रज, तम, देवता विषय इंडियादि जिपुटी तीन माता रू: 
प्‌ ही है। मगरने कहा हे वुद्धिखोये । अर्थ मात्रारूप तुरीय ब्ल्यात्मा 
अद्वितीयको त्यागकर, विषुटीहप अपनी दृश्यविषे क्‍यों लागिये ! 
पेंढकने कहा यह भी ओंकार है। मगरने कहा जब में चेतन्य 
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ने वाणीको सत्ता देता हूँ तब मन वाणी ओंकारका जप चिंतन 
हरे हैं, नहीं तो वहीं । इससे उल्ल चेतन्यसे ही ओंकार प्रकाश 
पते हैं, क्योंकि शब्द जडहूप है और जो जड है सो अनित्य 
है जो ओंकार जड न होता तो छुल्ल चेतन्यका दृश्य न होता। 
मेंढकने कहा दर तू दशन अंतःकरणकी वृत्तियां और दृश्य ओं- 
कार है। तेसे ही द्वेव अद्वेत एक तू ही है इससे यह सब ओंकार ही 
हुआ | मगरने कहा ऐसा कुछ कहो जिसमें ओंकार न होवे। मच्छी- 
ने कहा यह सवे जिएुटीहूप ओंकार है। ओंकार प्रकृतिरूप है । 
प्रकृति ही परिणामकर शरीररूप हुई है। में चेतन्य इस शरीरसे शु- 
क हूँ। इससे केसे ओंकारका रूप हुआ ! किंतु ओंकारसे मिन्न हूँ। 
जोंक। 
पुनःजोंकने आकर कहा भिन्न और अभिन्न तथा मिन्नाभिन्न 
तीनों मेरेसें नहीं | प्रकृति,ओंकार,तथा शरीर मुझ चेतन्यसे सिद्ध 
होते हैं,तिनमें में तीनों कालोंविष एकसा हूँ । ओंकार कथनमांत्र 
है। चेतन्यरीं 9धक ओंकार चार पदोंवाला है। आत्मामें एक 
कहना भी नहीं बनता तो चार केसे करेंगे ! मेंढक तृष्णी हुआ । 
मच्छीने कहा हे जोंक ! तू सदा रुधिरपान करता है; तुझसे संवाद 
करने योग्य नहीं । जोंकने कहा सत्‌ चित आनंदरूप शुद्ध आत्मा 
विता जो कुछ त्वेपद तत्पद असिपदादिक प्रतीत होते हैं सोई 
हुआ रुधिर ,विचार करनाहूप पान करता हूँ,नाम स्वप्रवत्‌ मिथ्या 
जानता हैँ जो तूने कहा तुझसे संवाद करने योग्य नहीं, तो मेंने 
आप विना कुछ और नहीं देखा, सवाद किससे करूँ ! कौन करे ! 
कछुआ। 

दाछुआने कहा जौलों सब ओर्से पट इंद्रियोंका सकीचन न 
करे,स्वरूपका पाना कठिन है।मच्छीने कहा सर्वोपरि आत्मस्वरूप 
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पूर्ण हैकहो किस ओस्से इंड्रियोंकी सकीचे ! जो नेत्रकी संकोच 
तो अंधा होय,कानको रोके तो बहरा होय,इत्यादि अन्य इंद्वियों 
में बी जान लेना । है कछुआ ! जव सर्व अस्ति माति ग्रियहूप 
आत्मा ही है तो पट और कह्वंं हैं ! कछुआ हँसा और कहा कि, 
जब सब आत्मा ही है तो पद ओर भी आत्मा ही है।विष्णुने कहा 
हे सभा ! इस प्रकार तिन जलजंतुओंकी चर्चा हुई थी,सो मेंने 
तुम्हारे आगे निवेदन कर दिया। 
इति पक्षपातराहित श्री अनुभवप्रकाशस्य चत॒थे।स्ः समाहः ॥ ४ 0 
आश पश्चप्त सर्थः ८. 
----<॥ ८४७९ रारल---+ 
पक्षपातरहित विवेचन । 

प्राशरने कहा हे मेत्रेय ! एस ही एक और कथा सुन । एक काल 
विपे मारतवर्षमें विद्वान पक्षपातरहित घसत्मि जगत्‌ हितकारक 
ख्वी पुरुष मिलके आत्मविचार करते थे और में भी वहीं था। 

अंतरद््टि । 

अन्तरदृष्टि वोली है निमेछ सृध्विली सभा!असत्‌ जडदुःख- 
रूप कल्पित नाम झूप बाहर दृश्यकी दृष्टिसे,हृश्यांतर सचिदार्नेद 
इस बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक आत्माका सम्यक अपरोक्ष नहीं 
होता।जेस पुरुषकों कल्पित सर्प दंड साछादि बहिः्पदार्थेकी 
इृप्सि सपे रज्जका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता | विचारे तो रज्ञ 
ज्ञानपर्वक ही सर्पादिकोंका ज्ञान होता है । इससे बहिनॉसरूप 
हृष्टि त्यागके अतर मनादि अन्तः्साक्षीको निजात्मरूप जानो । 

शांति । 

शांतिवोली मुझःशांतिको अस्ति माति भियस्वरूप पदसे,अंतर 

वाहरका विभाग नहीं.जैसे मनके प्रपंचमें मायाका वा भूत भौतिकों 
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स्ग अन्तर बाहरका विभाग नहीं। तथा भ्रषणोंमें सुवणका अन्तर 
विभाग बहीं। जो विसागवाल परिच्छिन्त वस्तु होती है से 
नित्य जड दुः्खहूप होती है। इससे अस्ति भाति भियरूप॑ 
खर्वात्मा शांवहूप हृषकी जो जाने तो शान्त होवे । 
देराह्य्‌ । 

तिस समय दैरास्य मूजुष्य सूर्ति चार कूर आय बोला हे साथो! 
दैराग्य बिना सुख नहीं वेराग्य यही है कि-शांति; अशांति,अंतर, 
बाहर, वृत्ति आदि नामरूय प्रपंचकी निजात्मसत्तासे एथक 
सत्ताका अत्यताभाव अनुभव होना । जैसे प्रथिवी आदि भ्रृतोंकी 
मसत्तारे भिन्न शरीरकी सत्ताका अत्यंताभाव है वा वेशाग्य 
आम त्यागका है, देराग्यवानका नाम वैरागी त्यागीका है, वा 
विशेषकर रागका वाम व्रिग है और विशेषकर रागवानका 
शाम रागी गही है। सो दोनों प्रकारसे ही वेराग्यका अंथे आ- 
त्मामें ही घटता है, अन्य दृश्य पदाथमें घटता नहीं. क्योंकि मन 
वाणी सहित मनवाणीके, विषय दृश्य प्रपश्चके, अत्यन्ताभाव- 
बाला निजात्मा ही वेराग्यवान्‌ है, अन्य नहीं । तथा अस्तित्व 
स्फुरणत्व प्रियत्व आत्माने,अत्यन्त असत्‌ जडदुगखरूप,नामरूप 
अनात्मा दृश्य प्रपश्षके साथ ऐसा राग कियां है कि, दृश्य नाम 
झूपको सबच्िदानन्द सरीखा अपना रूप कर दिखाया है; जैसे 
जलको दूध अपना रूप कर दिखाता. है। इससे इृध और आत्मा 
परम रागी है। तथा जैसे आकाशचारी भ्रूत भौतिक प्रपश् 
साक्षात्कार आकाशका तिरस्कार करे, तो भी बिना बुलाये 
आनके सववेके व्यवहारका निर्वाहक आकाश अवकाश देना रूप 
प्रस्स प्रीति करता है परंतु सवे माहि. रहते भी अति अछित्त 
होके परम त्यागी है। तेसे यह उुख के अस्ति माति 
प्रियहूप साक्षी आत्माका जड नामहूप स 2803 त्रिसकार करे 
तो भी बिना बुलाये मानके आत्मा स्ेको चैतन्यता देके चेतल्य 
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सरीखा करता है। इससे स्वका अतिप्रियतम है। मनादि सर्व 
जगतके माहि अलिध्त होनेसे परम वरागी नाम त्यागी भी है।! 
वा शांति अशांति अंतर बाहर काम कोधादि वृत्तियोंके भावासा- 
बको लिज सबन्रिधिमाजसे ही सिद्ध करता है। और इन श॒णोंते रछं- 
घित वतता है इसीसे आत्मा ग़ही और संन्‍्यासी है। इसीसे पूर्वोक्त 
वैराग्यवान्‌ आत्मा ही तुम्हारा तथा बल्ासे लेकर चींटी 
तक से जगतका की । 
ध्‌। 

पुनःक्रोध अभिमानी देवता मन॒ष्यसूर्ति धारकर सभामें आय 
वोला है प्रियवरो! गुरुके उपदेशसे प्रथम यह वृत्तिहप को धका साक्षी 
आत्मा अकोधी हैं। कारण कि, असत्‌ जूड ढुःखरूप, नामरूप 
देहादि स्लेच्छ सच्चिदानंद शुद्ध आत्माकों निजरूपवत्‌ निज्ः 
हूपकर देखता है तो भी आत्मा ओष नहीं करता उलट सत्ता- 
ल्कूति देता है, इससे अक्रोधी है । गुर उपदेश पीछे देहादि नाम 
हपजगत्‌का अत्येतामाव जानना रूप हिंसाकर देता है, इससे 
यह आत्मा अति कोधी है। वा जाग्मत स्वरूपको, ब्रह्मांडको 
सुइत्तिमें लयरूप हिंसा करता है इससे कोधी है और जागत्‌ 
स्वग्में पुनः सुपरप्तिमें लीन हुए जाग्त्‌को उदय करता है, इससे 
अक्रोधी है। वा गुरू उपदेशसे देहामिसान रूप ओघका नामरूप 
हंसा करता है इससे क्रोधी है। आत्या पूर्ण होनेसे क्रोध भी 
स्थित है; जैसे सर्वदेहोंका देही आत्मा & तैसे क्रोधचरूप देहीः 
का सी देही आत्मा है इससे कोघरूष देहवाला आत्मा कोधी 
है वा पा अद्वितीय होनेसे स्वत्ही क्वेतका हिंसन नाम 
अत्यताभाव है, इससे भी आत्मा अतिकोधी है। वृत्तिहूप को पमें 
आहढ हुआ आत्मा ही। विचारे विना, प्रिय लगने वाले 
इरे कामोंसे भी क्रोध करके निवृत्त होता है, इससे आत्मा 
अति क्रोधी है। वृत्तिहप कोष, कोधी आत्माको हिंसन नहीं 
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दरताहे। हे साथो! वृत्तिरुप क्रोध तो निज इषके सा थक, सत्सभा- 
एणादि, जो सदह्वण, तिनके श्ु; मिथ्या भाषाणादि असुरोंके नाश 
दास्तेहैं,तथा शरीरकी रक्षा वास्तेहें कोई परस्पर लडाई मिडाई वास्ते 
वहीं।सत्ताएपक क्रो ध व्यवहार प्रमाथका साधक है और अखत्य- 
ताएवंक रूप वृत्तिहप क्रोध ही अनथक है, यही त्याज्य है। परन्तु 
पूर्वोक्त रीतिसे अतिको थी आत्मा तो अपना स्वरूप है, सो न ग्राह्म 
त्याज्य है, देहवत्‌ अपना हूप होनेसे। 
लोभ । 

पुनः लोभ अभिमानी देवता मनुष्यव्यक्ति चारकर आया और 
कहा है निरलोम ! पक्षपात रहित सभा! आमास अंतःकरणहूप 
जीवका अतिशय शब्दादि विषयोंका छोम अनथका कारण है वही 
त्याज्य है।सत्तापूवक शरीरका निर्वाहिक लोभ त्याज्य नहीं । नि* 
जात्मा तो परमलोभी है। अर्थ यह है कि, सवे अत्ता नाम भोक्ता है । 
ब्रल्मासे लेके चींटीके शरीर तक सर्वमें एक सरीखा स्थित हुआ & 
सर्व शब्दादि विषयोंका रसिक नाम अनुभवकरता नाम भोक्ता है 
इसीसे यह ब्रह्मात्मा मनका साक्षी आत्मा अति लोभी, स्वका 
भोक्ता हुआ भी वास्तवसे ( अवाइमनसगोचर होनेसे ) अति छो 
भी है। है मित्रगणो! स्थूछ शरीरहूप स्थूल भूतोंसे परे नाम सक्ष्म 
भूमि आदि सक्ष्म भूत रूप इंडिय मनादि सक्ष्म सृष्टि है।तिससे परे 
नाम सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार रूप, महत्तत्त्व है। 
तिससे परे नाम सूक्ष्म सब नाम रूपजगत्‌ का उपादान कारणरूप॑ 
प्रकृति माया अज्ञान है। तिससे परे प्रकृति अज्ञान और 
अज्ञानका कार्य पद्चीस प्रकृतिरुप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषयभ्रत 
यह संघात और मनादि सूक्ष्म सृष्टिका साक्षी आत्मा ही है। यही 
ख़वेकी काष्ठा अवधिरुप है सुषुतिम अज्ञानका ज्ञान होनेसे। इससे 
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परे और कोई पद नहीं, जो माने सो अठुभव, वेद शाख्र संप्रदायसे 
बाहर है। तात्पय यह है कि, तिसका मानना प्रमाणशून्य वेध्याए- 
प्वत्‌ अप्रमाणहै। इससे इस अलोगी आत्माको जिग्णातीत जानके 
अम सिद्ध जो बेध मोक्षके कतेव्य तिससे निष्कतव्य हो । 
सिथ्या दृष्ठि । 

पुनः मिथ्यादृष्टि आके कहने लगी। हे धमोत्माओं ! नाम रूप 
वर्णाश्रमी, देहवान ,सुखी,ढु'्खी हूँ तथा कमकांडी उपासक, ज्ञानी 
अज्ञानी,बंध,मोक्षवान्‌ हूँ, तथा त्यागी गही हैँ,परिछिन्न जीव तुच्छ 
हूँ,म्रणजन्मधर्माह।खाता,पीता,सोता, लेता,देता,गमनागमन कर- 
ता हँ।देखता,सुनता, स्पशकरता, इघता संकल्प विकल्पादिवान हूँ 
एत्यादि माया तत्कायहूप आपको जानना,यह सब मिथ्यादृष्टि है 
ओऔर पूर्वोक्तमाया तत्काय घम घर्मीहूप,अनात्म किसी हृश्यपदाथ- 
को अपना स्वरूप नहीं जानना,किन्तु अपने मनादिकोंके साक्षी 
आत्माको सम्यर सच्िदानन्दरूप मानना यही सत्‌ दृष्टि है,अन्य 
सर्व मिथ्यादृष्टि है। इस सत दृश्िसेह्दी मिथ्यादृष्टि नाश होती है । 

अहकार । 

पुनःअहकारने आकर कहा हे सलनो ! अहंकार कहीं न कहीं 
करना ही होगा, देह आदि संघातमें अहंकार अनंत जन्पोंका 
कारण है और सच्चित्‌ प्रियरूप आत्मामें अहेकार मोक्षका कारण है। 
दोनों मध्ये जो आपको अच्छा लगे, तिसमें अहंकार करो । 

नागयणी। 

नारायणी बोली है सती ! यह शरीर मल नरक सम्यक विचारे तो 
दोनोंम किंचित भेद नहीं सभ है परंतु बाहरके मलकी अपनेसे अति- 
थिन्न जानता है और अति ग्छानि करता है। तेसे इस शरीर रूप 
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सलझे आपकों भिन्न जानता नहीं । देखो यह शरीर तो निज मित्र 
गाता पिताका मल है, अपना नहीं और लोक में प्रसिद्ध है, अ- 
उने मलसे ग्लानि कम हुआ करती है और दसरेके मलसे ग्ला- 
लि अधिक हुआ करती है। यह आश्चर्य देखो यह शरीरूप दू- 
सरेझे मलझें ग्लानि नहीं और अपने मल्में ग्लानि है।चाहिये दो 
तों मलोंको ग्लानिपषेक आपसे अतिशभिन्न मानना वा अभिन्न 

नना | एक मलको आपसे भिन्न और एक मलको अपने आत्मासे 
अभिन्न मानना,यह हिसाव बाहर बात है क्योंकि दोनों मल तुल्य 
हैं। है पक्षपातरहित ! अकृषज़िम प्रीदि करनेवाले मित्रवरों! यह 
झुख दुख का प्रकाशक ब्रल्मात्मा तो स्वतः ही मायातत्काय मलसे 
रहित है, मलसे भिन्न जानो, चाहे व जानो ! 

क्ष्मी। 

पुनः लक्ष्मीने आय कहा; हृदय रूप आकाश के चंद्रमारूप, 
प्रिय मोद प्रमोदादि.वृत्तियोंका साक्षी यह आत्मा ही ब्रह्म, जीव, 
इश्वर,खुदा, गाड, परमात्मा घटपटादिः:सवव शब्दोंका लक्ष्य है, 

वाज्य किसी शब्दका नहीं दयोंकि अवाडमनसगोचर है, वाच्य 
लक्ष्य भी समान बुद्धिवाले झुझ॒क्षओंके ज्ञान दिय हैं, वास्तवसे 
अस्तित्व स्फुणत्व प्रियत्व रूप सर्वात्मा ही,तुम्हारा हमारा तथा 
ब्रह्मासे लेके चींटी तक सवेका अनुभवस्वह्प आत्मा है। 
एन । 

एुनः मन सजुष्य विग्रह धार कर सभासें आय बोला हे सद्गक्ताओ! 
वागुसेमी में अत्यंतर्च चल हूँ,जैसे वायुकी चचलतासे आकाश निर्वि 
ग़र है और वायु है भी आकाशके माँहिं; तेसे ही में अनेक प्रकारोंका 
सूकलप विकल्प तथा कभी बहिदृत्ति जाग्रत कभी अंतर्खृत्ति स्वप्न, 
अपववृत्तिसे सषुप्तिहप चचलता करता हूँ। कभी सात्तिकी, कभी 
श़जसी,कर्ी तामसी वृत्ति, अपनी करता हूँ। कभी में धर्माधर्म 
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बंध, मोक्ष, लजा, पेय्थे, सुख दुःख, काम, कोध, लोभ, मोह, 
अहकारादि तथा ज्ञान,अज्ञानःशांत,दांत,बेराग्य,त्याग,ग्रहणादि 
संकल्प घारता हूँ,यह सर्वे नामरूपजगतकी,एत्पत्ति(स्थिति, छय$ 
मेरेही संकल्प हैं। हे साथो ! समष्टि व्यष्टि संकल्प स्वृरूपसे फुरण 
एक ही जानना,जैसे राजाका संकल्प और राजाके नौकरका सकरप्‌ 
एक रूप ही है,सकल्पस्वरूपमें भेद नहीं।यह जगत्‌ गारा मद्दी लेके 
नहीं बनाया,व्यष्टि वा समष्टि सकल्पसे ही हुआ है, स्वप्न जगत- 
वृत्‌ । हे मित्रगणो ! न कोई हुःखरूप पदाथ है, न कोई सुखहूष 
है, सुखरूप पदार्थमें दुःख ओर ढुःखरूप पदार्थमें सुखरूपता॥ 
जेसे में हढ चिंतन करता हँवेसे ही आगे भासता है। इससे सेक- 
त्पमात्र ही जगत॒का रूप है, अन्य नहीं । जो अन्यहूप होता वो 
सुपप्तिमें, मेरे अज्ञानमें छीन होनेपर भी भासता, परन्तु सो 
भासता नहीं । इस हेतु सकल्पसे अन्य नहीं। हे सूज्जनवरो ! ब्रह्मा 
विष्णु,रुद्रूप होकर में ही महानुभाव हुआ हूँ, चींगी आदि होके 
ठुच्छ हुआ हूँ,यह खेल सब मेरा ही है। हे साथो ! चक्षु आदि 
अध्यात्म, रूपादि विषय अधिभूत और सूयोदि देवता अधिदेव 
है। शांतात्मा ब्रह्मा,विष्णु, शिवसे आदि लेके चींटी तक, इतना 
जिषुटी रूप जगत झुझ सनका ही स्वरूप जानो। जिनको तुम 
इंश्वर मानते हो सो तो त्रिषपुटी रूप जगत्‌ कोटियें है झुझ मनसे 
सचिदानंद साक्षी आत्माका प्रतिबिंब जीव है, सो कर्ता भोक्ता 
है बिंव नहीं। पूववोक्त जीव भी जगतकोटि मेरा स्वरूप है। है 
साथो ! जीवभाव ईश्वरभाव, बअल्लमाव,जीवेशरका सेद अमेद सावः 
सशुण निगुण भाव, देवी आसुरी मावः३त्यादि न्‍्यूनाधिक कल्पना: 
मेरी है ।इस कल्पनासे यह आत्मा रहित पूण है जैसे घटाकाश: 
बहालोकादि पवित्र स्थानोंमें तथा उसमें रहनेवाले विष्ण आदि: 
शरीरोंम तथा मलिनादि स्थानोंमें, तिनमें रहनेवाले जीवोंमें,एक- 
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परीखा निर्विकार सबकी अवकाश सम ही देता है तैसे झुझ्ञ मनका 
इचिदानंद साक्षी आत्मा; वेकुंगदि स्थानोंमें स्थित, विष्णु आदि 
शरीरोंमें, तथा नरकादि स्थानोंमें स्थित जीवोंमें, एक सरीखा 
पवित्र निविकार असंग हुआ, सबको सम ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान 
करता है। मेरे पर्वोक्त अनेक प्रकारोंके कयक्षोंसे हषे शोक नहीं 
मानता, सम ही रहता है। है अधिकारी जनो! जो तुम अविविकसे 
इस मनके साक्षी आत्मासे सचिदानंद रूप, पृथक ईश्वरको मानोगे 
तो छुझ जगत्‌ कोटीमें ही रहोगे क्योंकि, सचिदानंदसे भिन्न मेरा- 
ही स्वरूप है, आगे आप मालिक हो । 
पावदी। 
( द्वी पुरुषके शुणदोष वर्णन ) हर 

पावती बोली हे सम्यक्‌ पक्षपात रहित सलनो ! शाद्धोंम जहां 
कहीं कवि लोगोंने ल्लीका निषेध किया है परन्तु पक्षपातरहित 
विचार रखें तो यत्रपि स्लीमें दश गुण अधिक काम लिखा है, तथापि 
हीसे पुरुष पा कामातुर होता है, यह प्रत्यक्ष देखनेम आता है। 
और ज्ली षेयवती देखनेमें आती है,कारण कि, पुरुषकी इन्द्रियमे 
वाद भरके खडी होजाती, है ज्लीकी नहीं होती, इसीसे श्ली कामसे 
व्याकुल नहीं होती । देखो पुरुष ही ख्रीकी प्राप्ति वास्ते, द्रव्य-दूती 
आदि अनेक उपाय विशेषकर करता देखनेमें आता है, स्री नहीं 
छीसे अधिक पुरुषम कामातुरता देखो, पुरुष तो पांच २ विवा- 
ह करता है, वृद्ध होके भी एक पुरुष अनेक ख्रीसे शादी करता है 
परन्तु श्वी बाल विधवा भी वृद्ध अवस्था तक कामातुर नहीं होती-। 
पुरुष ही छल, बल, द्रव्य, कृपट, मंत्र, वशीकरण ओषधी आदि 
करता है । तात्पर्य यह कि, पुरुष ही अनेक रीतिका लोभादि 
देके, बाल विधवा ख्लीसे भोगेच्छा करते हैं, ल्ली केसी भी कामा- 
तुर हुई पूवोक्त उपाय आदि बहुत कम करती हैं। ख्लीको काम 
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विषयमें सी पुरुषलसे लगा जियादा देखनेमें आती है इत्यादि । 
अनेक रीतिसे पुरुष कामातुरता और स्लीम अकामातुरतादि 
विपम साव देखनेमें आता है । विस्तार भयसे लिखे नहीं। इससे 
पुरुष ही निज ख्लीको तथा परख्लीको परम दुःखका कारण है ! 
पलोसा पछासी करके निज ख्लीको गर्भाधान करता है, सो छी 
'बिचारी दश मास बालक पेट्में रखके अनेक दुःख पाती है। बाल- 
कके जन्म मरणका, पालनका, सगाई विवाहका, संततिके अभाव- 
का, निर्धनताका,पापी लक्चादि होनेका, संततिकी संतति न होनेका 
संततिके विवाह होने न होनेका तथा रोगादिकोंका इत्यादि दुःखों- 
कर मग्म हुई ख्लीके इस उत्तम दुर्लभ मनुष्य जन्मके व्यर्थ चले जानेमें 
बुरुप ही कारण हुआ | तैसे ही उत्तम परस्चियोंकी सी यह पुरुष ही 
ब्ब्यादि देकर, तिनके जातिमतकी बिगाडके, अपने सहित ढुःखका 
परम मागी होजाता है । इससे अतिशयकर पुरुष ही निन्‍्दनीय है 
यद्यपि स्ली पुरुषके संयोग विना जगदका खाता उठ जाता है; 
तथापि छुमश्षु स्वियोंके लिये पुरुष काला नाग वा घोरा है इससे सदर 
शुघभ्षु छ्वियोंको एुरुषकी लिखी हुई गति वा काशठकी सार्तिका दर्शन 
भी नहीं करना । वरव्‌ स्व निवास स्थाममें सी उत्तम स्वियोंकी 
लेखक दंपती मूतियोंका दर्शन कदाचित्‌ स्वप्रमें भी नहीं करना। 
बल्कि राधाकृष्णादि आपसमें हास विलास करनेवाली सूर्तियों- 
का भी निज निवासस्थानमें लेख नहीं करना कारण कि, उनके 
दशैनसे कामाम्रि प्रज्वुलित्‌ त्वद्यमें उत्पन्न होती हैं । और आ- 
अय देखो, पुरुष तो अनेक ख्ियोंका विवाह करता है तो भी 
पामर स्वभावसे छाज नहीं पाता और खली जो बाल विषवा शेजाती 
है यदि पुरुष तिसको नहीं बिगाडे,तो बल्नचय तिसुका पूर्ण हो जाता 
है! परन्तु येन केन उपायसे पुरुष श्लीका बह्नचर्य मंग करदेता है, 
बल्कि निज लडकेकी विधवा वा सघवा बहूसे वा पिताने दूसरी 
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मौसीसे तथा मगिनीसे भी दुए पुरुष मिल जाते हैं, इसमें 
ही अपशध है,क्लीका नहीं। कारण कि,पहले एुरुषका ही 
दितत निज सम्बन्धी स्वियोंस्रे बिगडता है, पीछे लिहाज लोभादि 
निमित्तोंसे बिचारी क्वी भी विगड जाती है। पुरुष तो शाम्नसंस्कार 

हारा धर्मापमकी भी जानता है परंतु विशेषकर ज्ली जानती नहीं । 
इससे भी पुरुष ही बेइमान है,ल्लीके धर्म अर्थ काम मोक्षका बि-. 
गाडनेवाला है। स्लीमें पुरुपसे ला अधिक है, क्योंकि पहले 
एुरुपकोी विषयकी बात कदाचित्‌ भी नहीं कहेगी, कामातुर हुआ 
पुरुष ही अनेक ढंग रचता है। ञ्ली तो साथ ब्राह्मणका,ई श्र उत्त- 
से बुद्धि करके, दशन करने जाती है परन्तु सुख शठ तिनमें भोग 
इछि करते हैं और अनेक प्रकारकी बात चीत कर तिनका मन 
भी विपयलंपट करदेते हैं। इससे पुरुषको ही घिकार है । 

हे मेरी प्यारी सलनियां हो! यह पुरुष तुम्हारे दुःखका हेतु है, 

अमसे तुमने सुखका हेतु माना है;इससे स्वप्रमें भी पुरुषकी इच्छा 
मत करो देखो पुरुष कामातुर हुआ साठ सत्तर वषका भी एुन 
ख्ीभोगकी इच्छा कर विवाह करता है। इससे ऐसे कामातुर अजि- 
तेंद्रिय असंतोषी एुरुपकी इच्छा मत करो । 

है विधवा भगनियां हो!विधवा स्वी तो संन्यासीके तुल्य है,जेसे 
संन्यासी जितिद्विय ब्रह्मच्यरूप अपष्प्रकार श्लीके मेथुनसे रहित 
हुआ;निज शील सहित निर्वश्न आयु व्यतीत करते हैं,ज्ञान विना 
उत्तमाउत्तम ब्रह्मलोकादि उत्तम गतिपाते हैं। तैसे ही विधवा ख्ीको 
भी ब्रह्नचयहूप अपष्टप्रकारका नियम धारण करना अर्थात्‌- 

अष्टप्रकारका मेथुन | 

१-पुरुपके विपयसंबंधकी बातोंकी भी न श्रवण करना।२-पुरुषकी 

प्राप्तिका स्मरण भी न करना ३-पुरुषके विषयसंबंधका गीत भी न 


हा “री पक 
कि "हे आम 


( 8३० ) पक्षपातरहित अन्ुभवप्रकाश । 


गाना9-पुरुषकी प्रात्तिका चितन भी नहीं करना,«*-पुरुषके साथ 
एकांत बात भी नहीं करना, ६-पुरुषकी प्राप्तिका विधवा खीने 
हृठसकल्प नहीं करना, ७-उसके लिये प्रयत्न भी नहीं करना और 
८-अष्ठ प पुरुषके साथ निज अंग नहीं लगाना । इस अष्टप्रकारके 
मैथुनसे ( विधवा झ्ली ) रहित हुई, उत्तम नाम सम्यक्‌ संन्‍्यासी 
तुल्य गतिको पाती है।इससे हे मेरी प्राणोंसे प्रिय विधवा छ्ियां हो! 
स्व प्रकारसे निदेयी कपटी दुःखदायी आदि दृषणयुक्त पुरुषका 
नाममात्र भी सनके ग्लानि करनी, जिससे इस दुखः्स्वरूप स्री 
एरुपके व्यवहारसे मन हट जावे और आगे सुख होवे।विचार देखो 
जो पतिम सुख होता तो पतिवालियां ञ्ली दुःखी न होती ओर धन 
ग्रह पुत्रादिकोंमें सुख होता तो धनी ग़ही पत्रवती दुःखी न होती ।हे 
प्रियदर्श विधवा छियों!जों तुम अपने जातिमतमे रहोगी तो तुम्हरा 
तेज बल योगिराजवत्‌ बंढे गा,उभयलोक जीत लोगी । यह वेधव्य 
नहीं मानो, विचारो तो उत्तम गतिका साधन है। विचाररूपी 
नेत्रोंकी खोल देखो, कहां तो यह तुम्हारी अवस्था कि, शरीर 
वश्ध मन आत्मा पवित्र रूना, दुःखदाई संसारके व्यवहारोंसे 
निवृत्ति रनी, केवल अन्न वद्धसे ही संतोष होजाना. संतानकी 
उत्पत्ति आदि पीडासे छूट जाना इत्यादि सुखरूप और कहां पश्ञु 
धर्मादि संसारमें मरणतक लिप्त रूना, सधवाकी अवस्था ! दिन 
सत्रिकाभेद है।जन्म सरण छुटनेका साधन वेधव्यहूपी चिंतामणि- 
को त्यागके जन्ममरणरहूप संसार कांचमणीहूप गढेमें गिरना है 
इससे हे मेरी सखियां हो ! इस अमूल्य उत्तम वेधव्यकी निलेनकूक- 
गेंबत्‌ पशुधर्ममें मत खोओ । पशुधममें तथा पुत्रादि सामग्री तो 
तुमकी अनंत योनियोंमें पीछे हुए हें आगे होवेंगे। परंतु यह ल्लीका 
वेध<्य जन्म, निर्विन्न बीतना ही ढुलभ है, नहीं तो रंडीपना है । हे 
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#णप्रिय विधवा खियो! तुम्हारे बाता,सास,सुसरे,जठ, जिठनी, 
देवर,द्विरानी, आदि जिन स्थानोंमें विषयकी बातें करें, तिन 
स्थानों तुमको विज शयन बेठनेका स्थान सी नहीं करना कारण 
कि,देख छुनके विष्योंके संस्कार मनमें पेद्ा होतेहें।हे शीलवंत 
ड्ियो ! यह पशुधरम तो तथा बाल बचे आदि संसार तो हर यो- 
नियोंमें मिल सकता है। इसमें क्या बड़ाई है। यह मोक्षद्वार मनुष्य 
तन मिलना हुलुम है। यही काल है, काम क्ोधादि शत्नुओंको 
जीतनेका और यही काल है हार होनेका | मन जीते सब जगत्‌ 
जीता,पन हारे जगहारा। पशुधमांदि विषयमें जो तुमको आनंद 
आता है सो इन विषयोंमें नहीं,जैसे अस्थि चाभनेमें जो कूकरको 
रस आता है सो रस अस्थिसें नहीं, जैसे जहां जहां मधुरता चन- 
कादियोंमें माढूम होती है, तहां  शक्करकी है,तैसे जहां २ विषय 
इंड्ियके संबंधले आनंद भान होता है, तहां तहां आत्मा आउं- 
द्‌ है, सो बुद्धिके प्रकाशक आत्मा तुम अस्तित्वमात्र हो। 

इसी पर एक कथा है। एक कालमें नारद अभिमानकर पूर्ण 
छुआ चत्य जाता था। एक जंगलमें पशु आपसमें निम्र बोलीमें 
आत्मनिरहूपण करते थे । नारद सुनकर स्थित होगया । 

धान । 

इंतनेमें भेरवका वाहन श्वान बोलछा हे प्रियगणो ! झुझकी यह 
सदुष्य नीच कहते हैं परंतु विचारकर देखे तो, यह देहामिसानी 
कुत्तेसे भी अति नीच है, कारण कि कुत्ता निमक हलाल है अल्प 
लिद्राबाला है,सतोपी है,मान अपमानमें सम रहताहै,समय अल॒सार 
द्वी भोग करता है, निज मालिकको भ्रूलया नहीं, निज मालिकसे 
द्रीह नहीं करता,इत्यादि अनेक गुण कूकरोंमें हैं। परंतु देहामिमानी 
घुरुपोंसें तिससे विपरीत गुण हैं इससे वे अतिनीच हैं । हे साथो ! 
नीच उच्च व्यवहार सहुण असद्गणो निष्ठ है, देह, जाति, आत्मा, 
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निछ नहीं । इससे तुम आपके पशुत्वधम मानके निजमें नीच बुद्धि 
मत करो किंतु अतिकामी, कोधी, लोगी,अहंकारी,दोही, विश्वा- 
सचाती,दंभी,कपटी,अन्यायकारी, अधीर्जी, परस्पर मित्रोंमि वि- 
रोधकर्ता;मात,पित,गुरु, बड़े आतू, अमक्त, झूठा, अजितेंद्रिय 
और निददोषमें दोषारोपी इत्यादि अनेक अवगुण विशिष्ट एुरुप ही 
नीच और पशुत्वधरमवाला कूकर सूकर है । देह अभिमान रहित 
सझिदानंद मनादि दृश्यके दरष्ठ आत्मनिष्ठावाच्‌ हम नीच और 
पशु नहीं । है हे 
देवीका वाहन-सिह । 

तिस समय देवीका वाहन सिंहने आकर कहा है अंतर्योमि- 
यो ! स्व आत्मा सम्यर अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ सलननो ! अज्ञान 
तत्कार्य पशुओंको अपने अस्ति भाति तियरूप आत्पासे पृथक्‌ 
सम्यक विचारूप पंजे कर,पर्वोक्त पशुओंकी अत्यंताभाव वा 
सम्यक मिथ्यात्व निश्नयरूप हनन करके और अद्वेत निश्चयहूप 
सक्षण करें सोई सिंह है। 

शजेंद्र और ग्राह। 

पुनः गजेंद्र आकर बोला हे सत्यवक्ताओ ! श्रोत्रादि इंड्िय 
हूप हस्तिनियोंका यह जीव इंद्र है सो,इस सेसारहूप वनमें नि- 
ज पत्नियोंसे कीडाकर उन्‍्मत्त हो और अतिकाम क्रोध लोसहूप 
तण्णाकर व्याकुल हुआ, अति देहाभमिमान रूपी तालाबंबिे 
अतिस्नेहहूप जल पीने छगा,तहां महामोहरूप,पत्र,लोक,घन,एंप्‌- 
ण,निजतासहित, अज्ञानहूप ग्राहके द्वारा आंति हो जाना ही पकड 
लेगा है। अर्थ यह कि.में जन्म मरण सुख दुःखबंध मोक्ष घर्मवाला हूँ. 
ऐसे स्वस्वहूपकों न जानके मानता है। एुंनशद्धामक्ति सहित इश्वर- 
के आगे सच्चे मतसे कर्म उपासना रूप प्राथनासे शुरू अचल उपदेश 
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योज्य सनक्रके पुनः विष्णु रूप हह्मनिष्ठगुरुसे “तत्त्वमस्यादि स- 
हावास्योंका तत त्॑ पद शो पनद्वारा,अखंड अर्थ प्रत्यक आत्माके 
एटुमवहूप चक्रसेवासना हूप तन्‍्तु सहित, अज्ञान तत्कायहूण 
शाहको मारके निज शिष्यके जन्य सरण बंध मोक्षादि सुख दुःख 
हूप बंधन दूर किया। सो में जीवनझुक्त होकर विचरता विचरता! 
तुम्हारी समामे स्थित हूँ । यही गजेन्द्रके श्रकूरणका तात्पय है। 
शीतला देवीका वाहन गढस । 

पुनः शीतला देवी कर बोधित देवीके वाहन गदँमने आकर 
कहा। हे साथो ! श्रद्धा गुरुभक्ति सेवापूर्वक,अ्वण,मनन, निदिध्या- 
सन, तथा तत्‌ त्वे पदार्थके शोधनसे, उत्पन्न संस्कार विशिष्ट शीः 
तलादेवी रूप बुद्धि, तिस बुद्धिरुप शीतलाकी बलह्याकार वृत्तिहफ 
वाहन में गर्दस हूँ।यह बहिर पश गर्दभ तो देहामिमानी अज्ञानी 
घुरुपोंकी उपमाःबोधन करता है। इससे जो दुराचार, अन्याय 
अजितेंद्रियता, परदोह, अनम्रता, अशांति, सदुपदेश, श्रवणकी 
विस्मृति,असाख्याही आदि अवगुण विशिष्ट ही गदेभ है। सत्संसा- 
यणादि धमानुष्ठानपरवेक, अवण सनन निदिध्यासनसे'मनादियों- 
का साक्षी में सचिदानंद आत्मा हूँ” इससे हृढ निश्वयवान्‌ पुरुष 
ही ब्रह्महूप देव है अन्य सर्व गर्दभ पशु हैं । 

वाराह सगवात्‌। 

युनः वाराह भगवान संबंधि झूकर सभासें आकर बोला। हे सर्वमें 
आत्म उपमादशंक सभा! सनास श्रेष्ठ कल्याणका है,कर नाम कर- 
नेका है,कल्याणको जो करे सो सुकर कहिये। वेराग्यादि दवीजुणोंमें 
भी पुरुषकी कल्याण कारिता रूप सुकरता घटता है परंतु परम- 
कल्याण तो निज सम्य अपरोक्ष बोधद्गवारा सबिदानंद आत्मा ही 
करता हे इस से सचिदानंद आत्मा का नाम सुकर है। इस हेतु झुझ 
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एवोक्त शुकरकों निज मनादि द्श्यका साक्षी चिन्तन करो। मन तो 
कोई न कोई चिंतन करेगा हीःएक काल्में दो चितन नाम सेकलप _ 
रोते भी नहीं, ऋमसे ही होवेगे। “में सचिदानंद आत्मा हूँ ” 
इस चिंतनका नाम ही ब्ह्माकार वृत्ति है अन्य अनात्माकार बृत्ति- 
को स्यागके अनात्माकार वृत्ति करो। वस्तुसे ब्ल्लाकार और अवा- 
स्पाकार वृत्तियोंके प्रकाशक तुम आत्माको दोनों वृत्तियां सम हैं। 
हे साथो ! सम्यरू जानना ही करतेव्य है और कुछ करना नहीं । 
हयग्रीव । 

इतनेमें हयग्रीव मगवावकर उपदेशित अश्वने आयकर कहा हे 
सम्यहू दाशियों ! बश्वे जानाति इति अश्व अ५ यह कि, जो अपने 
स्वरूप को सम्यर नहीं जानता है।सोई अश्व अथीत्‌ बोडा है। 
इससे अज्ञानीरूप,वन्ध मोक्ष ज्ञान,अज्ञान तथा देहामिमाच्‌,जन्म 
पघरण,राग द्वेप,सुखदुःखादिरूप,पुरुषोंक अधीन होके खेद पाता 
है। परंतु निज स्वहूपको जाननेसे ही अश्वपना निवृत्त होके देव 


भावहोताहै। | 
गणेशका वाहन दूधाी । 

बुनः्गणेशके वाहन सूपाने आकर कहा हे पसक्ष पुरुषो!तत्त्तघ- 
मस्यादि महावाक्योंपे उत्पन्न हुई,बल्लात्मअखंड[का खू त्तिहुप, सूष- 
लो चक्लुमनादि इन्द्रियरूप गणोंका स्वामी सबिदानंद आत्मारूप 
गणेश पूर्वोक्त निजवाहनबृत्तिहूप सूषेमें आरूढ होके।माया तत्कार्य- 
रूप दृश्यको अत्यंताभाव निश्चयरूप छेदता है,इससे छुछक्षु जनका 
सह्संभाषणादि घमोनुष्ठान पक, वह्मविद्याके, अछ्छुखसे श्रवण, 
सनन,निदिध्यासनद्वारा, अदब्रह्ास्मि बृत्तिहुप शुपाकी उत्पत्तिके 
लिये ही सबे कमर और उपासनाकांडके अवुष्ठान॒का फल है। और 
कोई वैकुण्डादि छोकोंकी जरति।कम उपासनाके सेवनका फल नहीं । 
हे साथो ! गणेशका मषा वाहन है; इस कथाका प्ूवोक्त प्रकरणमें 
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त्प्य है अन्यथा मानोगे तो शाझ्यकोी अनुभव विरुद्ध कथन 
करनेसे निष्फलता होवेगी 
नन्दीगण्‌ 
(शिव तथा शिवके वाहन नदाका भावाथे. ) 

तिसी सभामें मत॒ुण्य आक्ृति घारके नदीगणने आकर कहा । 

है मित्रवरो।पंचभ्तोंकी सातल्विकी साझी अशरूप गौसे,घझुझ् अन्त+- 

करण बैल नेदीगणकी उत्पत्ति है, सो में शिवका वाहन हूँ। अथ यह 

है कि, अंतःकरण उपहित चैतन्य ही,चश्ल आदि इन्द्रिय देवनका 

हेव नाम प्रकाशक है।सो३ शिव नाम कल्याणहूप है ओर अंतः- 

करण हूप हिमाचलकी बेटी तत्त्वमस्थादि सहावाक्योंसे उत्पन्न 

होनेवाली “अहँ ब्रह्मास्मि” यह ब्रह्मविद्या विहूप वृत्ति गौरी अ- 

दागी है । तात्पूय यह है कि,सम्यक तत्त्ववेत्ताकी सव चेशमें ब्रह्मा 

कार वृत्ति बनी रहती है, सो वल्लवेत्तका नाम ही शिव है;अज्ञानी 
लोग अशिववत््‌ अशिव हैं । 

हिड़लाज । 

पे 'हिसि हिंसायाम जो सब वाणी श्रीरकरः;सर्व सुखढुःखा- 

दिअवस्थामें, सबे जीवोंबिपे, आत्मा उपग्ता दशनहूप साधनसे 

परपाणीको पीडनहूप हिंसासे छब्जायमान हो,सो ही हिंगलाज है। 

इस पवोक्त हिंगलाजके स्पशनहूप घारणते अवश्य कल्याण होगा। 

पुष्कूर । 

तेसे ही मतुष्यशरीर पुष्करूप तीर्थमें, सन छुम्चक्षुरुप जीव 

ब्र्मामे, चक्षुआदि इन्द्रियहूप देवतान सहित विष्णुरूप आत्सा- 

नात्माका सम्यरू विवेकहप यज्ञ किया | तिसमें जीवहूप बल्लाकी 

नादि थ्ली प्रवृत्तिरुप वृद्धि सरस्वती किसीके निधितसे को पे 

होयके निज पति पास बुलाई भी नहीं आइई।अर्थ यह कि.वेगग्यवाच्‌ 


५09०» 


६ 8४६ ) पक्षपात्रहित अनुभवप्रकाश। 


विवेकी अशाब्ली प्रवृत्तिको प्रिय नहीं लगता । इसीसे जीवहूप 
बल्चाने पूर्वोक्त यज्ञकी सहायक निवातिरूष प्रिय गायत्री क्लीको 
अंगीकार किया, पश्चात निर्वेच्न विवेकहूप यज्ञ पूर्ण हुआ । 
रामरश्वर । 
तैसे ही झुझुक्षुओंने निज शरीरमें ही त्वे पढ़के वाच्यार्थ जीवकों 
राम जानना और त्वे पढके लक्ष्य अर्थकी कूटस्थ मन साक्षी इश्वर 
जानना, सोई जीवका रामेश्वर स्वरूप है। 
ज्वालाबुखी | | द 
तैसे, ज्वाला एव झुखी-ज्वालामुखी । ज्वाला नाम प्रकाशस्व- 
रूप ही है प्रधान जिसका; एसी जो प्रत्यक आत्मसत्ता बुद्धि 
साक्षी है सो ही झुछक्षकी ज्वालाशखी जाननी | 
हरिद्ार । 
तेसे ही वह्मात्मा एकत्व ज्ञान द्वारा ही सबच्चिदानंद निजस्वरूप 
हरिको प्रात्त होता है, इससे ज्ञानका नाम हरिद्वार है । 
नमद्ा । 
तैसे वेदरूप नरमदाके किनारे अर्थात्‌ वेदका सारभूत अकार,उकार 
मकार, अर्थ मात्रा, ये चार मात्रारुप ओंकारकी जानना। जिन अ- 
कारादिवाचक माज्रोंका वाच्य ध्याता,ध्यान,ध्येय, जाग्रत, स्वप्न; 
सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्मकारण शरीर और समष्टि अभिमानी विराद 
अभिन्न विश्वादि जीव इत्यादि; अनेक चिषुटीहूप वेदिक लोकिक 
वाच्य जगतहै। जाअत्‌ आदि अनेक जिएुटीके प्रकाशक वाचक 
अध मात्राका वाच्य तुरीय प्रत्यक आत्मा है। इतना ही व्यवहार 
प्रसार्थका स्वरूप है। सो वाच्यवाचकभावसे सर्व ओंकारहूप ही है। 
इससे झुझुक्षुकों पर्वोक्त ओंकारकी यात्रा करनी अथीत्‌ निज श- 
रीरमें ही विवेचन सम्यक करना,जिससे मरणरहित दर्शनका फल हो 


पश्चम सगे ५. (७३७ ) 


भागीरथी | 

ही उमुक्षुहप मगीरथके अशंगयोग तथा आत्मानात्माका 
छ विवेकरूप सांख्ययोग,यत्रहूप तपस्या द्वारा अंतःकरण- 
हिमालयसे,बह्ाकार वृत्तिहप ज्ञानस्वढूप गंगा उत्पन्न होती है 
नः ब्ह्मरूप सघुदसे एकहप हो जाती है। मनोनाश, वासनाक्षय 
[ उपरति,वेराग्य ज्ञानहपी गेगासे जब. मिलती है,तव जीवनछ- 
प जिवेणी होजाती है। पूोक्त ज्ञानहप गंगामें जो खान 
ता है, पुनः जन्मको नहीं प्राप्त होता । 

बद्री केदार । 

. तैसे ही इसमलुष्य शरीर वा अतःकरण रूप उत्तराखंडरें,अस्ति- 
त्व,स्फुणत्व,भ्रियत्व,हप सुख दुःखादि, मन सहित मनके पर्मों- 
का जो अदुभवकर्ता है सोही,केदार और बद्रीनाथ है । इत्यादि 
बहिर कथाओं का अर्थ अंतर अध्यात्ममें निजबुद्धिसे जोड लेना । 

संसारके अभावका उपाय । 

इससे सत्‌, संतोष, ब्रह्मचथ, अहिंसा, शांति, दांति,वैराग्य, 
आदे तीथोंमें स्लान करके, जुनः गुरुद्वारा वेढांत अवण, मनन 
निदिध्यासन पूवक,बल्ात्मा निजस्वरूपका सम्यरू अपरोक्ष जिस 
दिन यह मुझुक्षु, करेगा किसी दिन अमरूप जन्म, मरणरूप संसार 
निवृत्त होगा, अन्य संसारूप जन्ममरणके दूर करनेका कोई 
उपाय नहीं। चाहे सब विद्वाव शाख्रोंमें खोज देखो। आगे जो 
इच्छा हो सो करो ! 


/0/2॥ 
4४ ० 
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उष्ट्र । 
गोरीके शापसे सनस्कुमारके उष्ट हो नेका आशय | 
गौरीके कम सनत्कुमार ( उ्ूकी ) संतति में उष्ट ज्ञानवान्‌ 


हुए थे तिनमेंसे:एक उष्छने आयकर कहा हे नीतिज्ञ सभा !उ इति 


( छड2 3 पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


वितरकें-हर नाम टरनेका है, अथ यह कि,माया तत्कायसे जो स- 
स्यक आत्मानात्माके विचारसे निज स्वृहूपसे ही असंग रहे तिस- 
का नाम उण्प्हे जेसे आकाश स्वरूपहीसे भरत सौतिक प्रपंचसे असं- 
ग रहता है सो उष्ट्रनाम पूर्वोक्त रीतिसे सचिदानंद आत्माका है; 
जैसे स्वप्रमें उप्ट्रादि रूप स्वप्रह्श ही होता है,तेसे सवेहूप आत्मा- 
हीके होनेसे भी उष्दू आत्मा ही हैं जैसे उष्ट्र सकंटक और निष्कृ- 
यक वृक्षकों खाता है, तैसे में द्वेत अद्वेत हद्वहूप संसार वक्षोंके 
निजात्मामें अत्यंतामाव वा मिथ्यात्त निश्चय सम्यक ज्ञान रूप 
भक्षण करता हैँ। है साथो ! हीरे मोती आदि नगोंसे जडित पलंगमें 
तथा मदिरिमिं शयन किया तो क्या हुआ! न किया तो क्या इआ 
रगाजलक्ष्मी मोगी तथा देवऐश्व्य मोगा तो क्या हुआ ! न भोगा 
तो क्या हुआ ! तैसे निद्धनी हुआ तो क्या हुआ ! जो सघनी 
हुआ तो क्या हुआ ! कारण कि गुजर सबकी तुल्य है,जिमि गुजरी 
तिमि गुजरी, चार दिना गुजरान जिमि कीनी तिमि कीनी सर्वेस्व- 
प्रवत्त मिथ्या है;।कोई पदार्थ सत्‌ नहीं।इसीसे इनके ग्रहण त्यागसेंशा- 
ति नहीं होती वैकुंडादिकोंमें भी इस वतमान जगतव॒त ही व्यवहार 
है,न्यूनाधिक कुछ नहीं। इससे शांतिहूप एक आत्माही है अन्यनहीं! 
श्गालष । 

पुनः खूगाल आकर समाझें बोला है नीतिज्ञ सभा ! शुरू नाम 
साराका है; अछ नाम पूर्णका है। जो इस नामहूप अनेत बल्लाड 
रूप मणियोंमें तागेवत पूर्ण होवे, उसीका नाम ख्गाल है वा 
बूतकी मालावत्‌ आप ही मणि और तागाहूप होवे तिसका नाम 
श्वुगाल है सो में सच्िदानद श्रुगाल तुम्हारे मनादिका, अपरोक्ष, 
अवेधत्व, सदा साक्षीरूपः कर हाजिर इुजूर हूँ जब झुझ निजा- 
त्याको जानोगे तो अमृसिद्ध बंध मोक्षादि जगत से छूटोगे । 


पृष्ठ सर्ग ६. ( 88३९ ) 


वार । 

पुनः बानरने आकर कहा, हे साथो! शास्रमें मन और वानर: 
की-उपमा तुल्य कही है,परंतु मन घतोंका काय्ये होनेसे जड है और 
में तो इस वानर शरीरका तथा सनका प्रकाशक हँ।इससे समता . 
नहीं । तैसे ही तर नाम पुरुषका है,एुरुष नाम पूर्णात्याका है। वा 
विकल्प नाम वेदाजुकूल तकेसे, दृश्य द्रष्का सम्यरू विवेककर 
भूमाकों निजस्वरूपको संशय रहित अपरोक्ष जानता है,सोई वानर 
है।वा पूर्वोक्त वानरसे भिन्न से दृश्यहूप माया ख्ी है, इससे 

भिन्न झुझ् भूमाकोी अपना आप जाने बिना सुख तुमको नहीं 
होगा । आगे आप मालिक हो | 
. प्राशने कहा हे मेत्रेय! इस प्रकार से सभा परस्पर नमस्कार 
करके आप अपने २ वांछित स्थानकी गई ! 

इति श्रीपक्षपातराहित अनुभवप्रकाशस्य पंचम: सर्ग; समाप्त ॥ २॥ 


अथ जछु छण &. 
नज--+-०! न न<+९+-- 
पराशरने कहा हे मेत्रेय! तू भी आत्मदर्शी हो। मेत्रेयने कहा 
देखना दूसरेका होता हैःमैं स्वयं आत्मा आत्माको कैसे देखूं!जों जो 
देखने सुननेमें,सुघनेमें,स्पशमें, रस लेनेमें,वाझ्‌ उच्चारणमें,मनके 
चितनमें, अहण त्यागमें, इत्यादि मन करवाणी शरीरकर जाना 
जाता है सो सो दृश्य जड अनित्य होता है इससे सेवक हद मुझ 
आत्माका अन्य द्रहा्म नहीं'पराशरने कहा हे मेत्रेय! अवाइड़मनस- 
गोचर सर्वाधिष्ठान,जगद्विध्वंसप्रकाशक,अवेद्यत्व. सदा अपरोक्ष 
साक्षी, सचिद्धन,विशुद्धानंद, बल्ात्मा, अपने स्वहूपको, सम्यक 
अपरोक्ष हस्तामलकवत(जाननेवत)जाननेका नाम आत्मदशन है। 


(४४० ). पक्षपातरहित अदुभवप्रकाश । 
आलदर्शीको कथा। 
(आसद्शी और वासुकणेका आत्मतत्व निर्णेय ) 

इसी पर एक कथा सुन । एक आत्मदर्शी नाम झुझुझ्षुने गुरुरे 
प्रश्व किया किहहे गुरो ! तुम्हारी कपासे देवताओंको भोग प्राप्त है, 
सो मुझको मीजात है क्योंकि घट विषय और षट्‌ विषयोंके ग्रहण 
करनेवाले पद इन्हिय तथा इंड्रिय विषयके संयोग वियोगजन्य 
सुख इुगखका अबुसव,भोग और भोगोंके साधन विषय इन्द्रिय, 
ब्रह्मासे लेकर चींटी तक सम ही हैं,न्यूनाबिक नहीं,विचारे बिना 
त्यूनाधिक भासती है। सम्यह विचारे नहीं तो न्यूनाथिकता देख- 
कर तप्त रहती है। अधिककी प्राप्तिकी सा होती है,न्यूनमें अहँ- 
कति होती है। सवप्रकार सम वस्तुमें दोनों नहीं।इसी विचारसे 
शांति मनमें होती है,अन्यथा नहीं। मेंने सवे कर्तव्य जगत॒के स्वृ- 
भाव शरीरका जाना है।जो दृश्यमान है, सो असत्‌ अम समझा 
हे पर यह नहीं जानता किशमें कोन हूँ ! कहाँसे आया हूँ! शरीर 
त्यागकर कहां जाऊगा ! जूल मेरा क्या है ! जो में आत्मा होऊँ 
तो शरीर विष क्यों आऊँ ! कारण मेश उत्पत्तिका क्‍या हे?! 
वासुकर्णने कहा है दुच्॒ ! यूल तेरा वह है जिससे जगत प्रकाश- 
मान हुआ है। न तू कहींसे आया है,त कहीं जायगा,आकाशके 
समान पूण अचल स्थित है। आवागमनका तुझ विष मार्ग नहीं! 
उत्पत्ति नाश होना धर्म शरीरका है और शरीर शुभाशुभ कर्मो- 
से होते हैं। कर्म चाहनासे होते हैं। चाहना अज्ञानसे होती है। 
अज्ञान अपने स्वहूपके अन पहँचाननेसे होते हैं। और को अपनेसे 
सिन्न स्थापकर और घुक्तिका सहायक मानकर (ईश्वर मेरी झुक्ति 
करेगा )आपको अथी औरको दाता जानना ही अज्ञान है, नहीं 
तो वेद कहते हैं में एक ही ईश्वर अनेक हूप हूँ, जैसे स्वप्न 
के ही अनेक रूप होता है। इससे यह सृष्टि ज्योतिरुष 
इख्र ही है; जैसे सूर्यकी किरणें सूर्यस्वरूप हैं। जब 


घष्ठ सगे 5. ( ४४७१ ) 


सर्वश्प इंश्वर ही पूर्ण हुआ तो आपको तिससे भिन्न शरीर वा जीव्‌ 
गानना केवल अज्ञान है । है 
घब एक ही है । 
को भछा और एकको दुरा इश्वर्हूप आत्माविषे केसे गनिये। 
मूल विपे सत॒ण्य पशु स्थावर जंगमादि विधारवानको सम है; भेद॑ 
व्यवहारके जो लघु दीर्घ नीच ऊंचादि सेद भासता है, सो फले 
कृप्नोंका है और अपने यूलके अजन्नानसे मासता दै;जैसे वृक्षेके शाखा 
पत्र फल फूलका जो भेद भासता है,सो मूल के अज्ञानसे भास- 
ता है, जेसे स्वप्न पदार्थोका जो भेद सासता है सो स्वप्रद्नश्ाके 
अज्ञानसे भासता है, स्वप्रह्ष्ठाकी दृश्सि नहीं । 
नरक जानेका भागे और झुक्तिका उपाय । 
हे पुत्र ! इंद्रियोंका असजन रीतिसे पालना,जीवको नरक लेजाता 
है,जोलों संग संतोका न हो त्याग नहीं होता। अपने स्वरूपका 
पहँचानना जो मुक्ति है, सत्संग से प्राप्त होती है। हे पुत्र ! जो कुछ 
मनवाणीसे नामरूप कथन चिंतन होता है, सो केवल आभास- 
मात्र जान । जो असत्‌ हो उससे प्रीति मूल अज्ञान है । 
आत्मा केसा है 
आत्मदर्शीनि कहा हे प्रभो! सवे स्वभाव पंचइंद्रियों संयुक्त यह 
पंचथभूतरूप शरीर सहितसव नाम रूपजगत्‌ मृगतृष्णाके जलके त्रँ- 
यके समान है,यूल इन सर्वका चैतन्य आत्मा है, सो आत्मा केसा 
है ! वाघुकर्णने कहा-पाप पुण्यसे पवित्र सवे वस्तुविषे स्थित भी 
अलिप्त,कर्मोंविषे बेध नहीं होता, मरण जीवन और बंध मोक्षसे 
अतीत है। तत्तवोंसे आदि लेके सर्व वल्तु तिस आत्माको नाश नहीं 
कूर सकते हैं। तोत्पय यह कि नाम रूप जगत असत्‌ है और 
आत्मा सत्‌ है। दोनोंका स्वभाव अन्यथा नहीं होता । 


( ४४२ ) पक्षपातरहित अजुभवृप्रकाश । 


उत्पत्ति और नाशवाव पद्यथ आत्माल मित्र मिथ्याहै! 
तब हे ग॒रो ! उत्पत्ति होकर जो विनशता है एुनःकर्मोम बच होता 
है सो कोन है! वासुकणने कहा हे पुत्र! स्वप्नप्रपंच विषे; जैसे उत्पत्ति 
विनाशःकोई कर्मोमें, कोई सुक्त, कोई सुखी कोई दुःखी होता है; 
इत्यादि अनेक ग्रकारकी जो प्रतीति होती है सो केवल निद्राहूण 
अविद्याकर है, वास्तवसे स्वप्रद्गशमें नहीं। तेसे ही अपने स्वृहूद 
अधिष्ठानके अज्ञानसे विषमता भासती है, वास्तवसे नहीं । 
नाम ओर नामी । 
आत्मदर्शीने कहा नारायणादि नाम सी वाशहूप होवेंगे वा नहीं। 
व्यासकणने कहा नाम शबव्दमात्र है आकाशका बुण है, इससे ना- 
शी है परंतु नामी नाशी नहीं क्योंकि, नाम, रूपका तथा तिनके 
नाशका भी ( आत्मा ) स्वरूप है। हे पुत्र ! नामहूप जगतकी 
बुद्धिसे है, वामरूपका अधिष्ठान आत्मा बुद्धि नहीं होंता | 
आत्मग्राप्तिके देतु छुद्द शिष्य कहा चाहिये 
पर इस भेदके पावने निमित्त शुरु एणे और शिष्य अद्धावाल्‌ 
चाहिये ओर सतोंके संगसे अचेत न होवे तो पावे। 
श्वरूप क्या है! 
हे पुत्र! यह स्व स्तुति चैतन्य आत्माकी है और रुठुतिसे अतीत 
भी है,उपजने विनशनेका इस बुद्धि आदिकोंके साक्षी आत्मायें मांगे 
नहीं और न कभी इसको किसीने देखा है, स्वयं प्रकाश होनेसे जेसे 
स्वप्न एुड॒प स्वप्नद्रश्ञको कभी भी स्वन्न नर नहीं देख सकते । इस 
चैतन्यसे भिन्न कौन है जो देखे ! पुरुषको विचार करना चाहिये 
कि, इस जड संचातकी चेष्टा कौन करता है! जिस चैतन्यकर यह 
सचात चेश करता है वही मेरा रूप है नासहूप व्यवहार जगतका 
है, जो परंपरा विचारे तो मामहूपभी आत्माहुपहे मिन्न नहीं क्योंकि 
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कहिपत नामहूप जगत॒की निवृत्ति अधिष्ठान आत्मरूप है पुत्र! 
तुझे जो आत्मदर्शी कहते हैं सो कौनसे अंगको कहते हैं ! क्योंकि 
सूद अंग आप अपने नाम रखते हैं पुनः त्निका भी सूक्ष्म विचार 
ढक तो निकसता भी छुछ नहीं; जैसे केलेके पत्ते निकासते जाओ 
तो झूल्य ही शेष रहता है। इससे वामरूप केवल कहने मात्र है । 
पुद्दण तित्य है। 

हे पुत्र ! उत्पत्ति नाश शरीरका धर्म है, श्ुधा दषा प्राणोंका घर्म 
है, हब शोकादि मनका धर्म है, जैसे छुरने वल्ध उतारके पुरुष नवीन 
ग्रहण करता है; पर पुरुष नित्य है वद्ध अनित्य है; तेसे देह अ- 
नित्य है और देही नित्य है 8 हि 

पू्णे ओर पवित्र कब होता है 

आत्मा देहा भिमान त्यागके पृण होता है; जैसे बूंद वा नदियां 
अपना नामहूप अहं त्यागके सघुद्रूप होती हैं। जब शरीर त्या- 
गता है पीछे भला ठ॒रा रू जाता है। हे पुत्र ! जैसे नदीसे थोडा 
जल निकास कर अपवित्र गैरडाला, तब कोई तिसको अंगीकार 
नहीं करते और अपवित्र कहते हैं जब पुनः नदीसे मिला पवित्र 
होता है अपवित्र उसका नाम नहीं रूता। तेसे सत्‌ चित आनंद 
आत्मा रूप सघुद्रके अज्ञानसे आपको भिन्न मानकर अल्प जीव 
जानना और अपवित्र शरीरकी अपना आप परिकिन्न सानना 
यही अपविज्वता है। ही 

स्वरूपंस कबतक भिन्‍ने रहता है ! 

जबलग अस्त जड दुःखरूप शरीरादिकोंमें अहकृति है, तब- 
लग अपने स्वरूप सघुद्रसे भिन्न रूता दे जब शरीराविकोसे सम्यक 
विचारसे अहंकृति न रही और आत्मास्वहप सम्यक आपरोक्ष 
जाना तब पूवेबत्‌ सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मरूप सघुद होता है।. 


( 8४४ ) पक्षपातरहित अचुभ्वप्रकाश । 


प्यवह्यरोंषिषि असमता है छल केसे कहें ? 

आत्मदर्शीने कहा है श॒रो!तुम्दारे बचनसे में आपको पूणण ब्रह्मा- 
त्मा जानता हूँ, पर शुभाशुभ शरीरके स्वभाव छल्ले प्राप्त होते हैं, 
तिनविषे सम केसे हो ऊ ? में देखता हूँ कि, शुभविषे प्रसन्न अशु 
भविषे अप्रसन्न होता हूँ, जो में पणे आत्मा हूँ तो न होना चाहिये । 
व्यासकरणने कहा हे पुत्र! तू आप ही कहता है, में देखता हूँ, शुभा- 
शुभविषे हुए शोकी होता हूँ, इससे यह सिद्ध हुआ, तू हषे शो- 
कको देखनेवाला है, हुए शोक किसी औरको होता है, तुझको 
नहीं। यह हपे शोकादिक मनादिक संघातके थम हैं, इससे इनकी 
वासनाके त्यागविषि ह्‌ढ हो | के 

अपने विचारे विना झुल नहीं । 

ब्रह्मा विष्णु शिवादिकतुझ उपदेश करे और आप देहादिकों- 
की वासना न त्यागे तो स्वरूपकी पहुँचानहूप शुक्ति कठिन है । 
भावे जितनी शुभ कम करनेविष तथा विद्या पढनेविषे अ- 
बचि (आझ) बितावे। जिसकी जगत्‌ (अस्त) से प्रीति है, विषयोंसे 
अचाता बहीं,उसको दोनों लोककी अप्राप्ति होती है, जो चाहनासे 
अचाह है, सोई घुक्त है । | 

हे पुत्र! सवे अवण सनन निदिध्या सनादि साधन मनकी शुद्धि 
वास्ते हैं जब सन वश हुआ सानो जिलोकीका राज्य सिला। तु- 
झे किसी अन्यने बंधन नहीं किया,तुझे चेतन्‍्यने आप ही देहामि- 
मानकर आपकी आप बृधन किया है ! जब तू आप सम्यक्‌ 
देहाभिमान त्यागे घुक्त हुआ हुआ मुक्त होवेगा । मर 

स्वजूपकी प्राप्ति अति झुशम और अति कठिन है। 

अपने स्वृहूपका बो ध सत्संगसे होता है,ज्ञान/विज्ञानस्वहूपपाने- 

तक है आगे नहीं इससे आपको नित्यंसुख चिट्रप जान जो कर्मरूप 


पष्ठ सगे 5. ( ४४० ) 


श्रीरके बन्धनसे छूटे । स्वरूप जाने विना अति कठिन भी हे 
ओर जानेपर अति सुगम भी है । हे 
किसको कृठिन है ! 

जिसने इंड्रिय मन नहीं जीता और देहविषे अहंकार पूर्वक 

वासना नहीं त्यागी, तिसको कठिन है। 
किसको घुगस ! 

जिसने पूर्वोक्त मन ईड्रिय जीतपूरवेक स्व वासना त्यागी है 
तिसको सुगम है। मं 

ब॒ुद्धिमानको सेन ही बहुत है,सूर्ख सारी आखु सत्संगमें बितावे 
तो भी कोराका कोरा रह जाता है;जैसे गंगामें पत्थर कोरेके कोरे 
रह जाते हैं । इससे इस शरीर सहित जगतको स्वप्रवत्‌ : मिथ्या 
जान और आपको शरीर मनादि संघातका द्रष् जान जो 
काल के भय से छूटे । 

आत्मदर्शीनि कहा संसारको मैंने असार जाना है, पर कहो में 
कौन हूँ ! व्यासकरणने कहा तू संसारके असार जानने वालेका 
अल्॒भव करनेवाला है,तेरा अतुभव करनेवाला कोई नहीं । यह 
जगत्‌ तरंग तुझ चेतन्य समझुद्रसे हुआ है,तुझ ही विषे लीन होता 
है;प्र तू चेतन्‍्य एक रस है। जगद्रप कमेसे अतीत है। जो दृश्यमान 
है तिनःसबका तू जीवनरूप है,जेसे तरंगादिकोंका समुद्र जीवन 
हूप है। पर तूने आपको शुलाकर शरीर माना है,इसीसे तू अनेक 
अमोंमे बृध्यमान हुआ है। सुक्तहुप तू सक्तिको अमकर चाहता है 
अपनी पहुँचाव कर, जब तू आपको सम्यक जानेगा तो 
बन्धकी निवृत्ति और मोक्षकी ग्राप्तिकी इच्छा न करेगा; उलट 
बंध घुक्तको अमरूप जानेगा ! हु 

साधन कबतक है! 
हे पुत्र! ती्थ:यात्रा,जप,तप,नियम,योग,यज्ञ,वत, पूजादि,सा- 


( ४४६ ) पक्षपातरहित अनुभ॒वप्रकाश । 


घन तबतक है;जबतक साध्यरूप बल्लात्माका सम्यर अपरोध्ष नहीं 
हुआ;जब हुआ तो साधनों से क्या प्रयोजन है ! जैसे लडकियां 
तबलग जुडियोंसे खेलती हैं जबछूग पति नहीं मिला, जब पति 
मिलता तो थडियोंसे खेलनेका क्या प्रयोजन है ! कुछ नहीं । 
इश्व॒र्की प्राप्तिका उपाय। 
जो सत्‌ चित आनंदरूप ई-श्वरकी प्राततिवास्ते अपने स्वृरूपकी 
पहँचानका उपाय सत्संग सहित सच्छाज्षके विचारको त्यागकर 
अन्य साधममें प्रवृत्ति करते हैं।तो वे जैसे कोई गंगाके किनारे जाये 
कर गगाजलको त्यागकर और जल पींषे और ज्ञान करे, उसके 
समान है। इससे आपको पहँचान और असत्‌ कर्मोका त्वागकर। 
सब घ्वप्नवत्‌ ह । 
आत्मदर्शीने कहा हे पिता! मैंने जगव॒को दगतृष्णाके जलवृत्‌ 
जाना है उसे मन नहीं बांघता। शरीरकी मिथ्या जानकर इनके पा- 
लनेकी इच्छा भी नहीं करतापट्‌ इंद्वियोंकी ठग जानकर उनकी चा- 
हना पीछे भी नहीं दोरता। चाहनासे अचाह होकर अपने स्वहूपको 
पहुँचानना परमार्थ है यह निश्चय किया है। जबतक आपको स॒म्यक्‌ 
पहीं जाना तवतक हर्ष शोकादिरूप द्वेतमें बन्ध है।पर आपको कैसे 
पहुँचाने ) कौन वस्तु है जिससे आत्माका निश्चय कहें! वह कौन 
भजन दै जिससे उसको प्राप्त होऊँ ! मेंने सुवा है कि, रूप नहीं 
णुखत अहूपको कैसे देखिये ! गैर उसकी कौन है! यह संसार क्ष- 
ण्‌विषे उत्पाति विनाश होनेवाला है इससे कैसे छूट ! व्यासकरण 
इसा और कहा हे छुत्र । हषशोक, वेध,मोक्ष, घम अधम राजा, 
स््यत,चंह,सुयोदि अनेक प्रकारकेःस्वम्ें निद्वाकर जगतमासते हैं, 
पर जव जागा तब तिनकी रेखा भी नहीं मिलती। तेसे जाअत्‌ जगत्‌ 
सी जबलग अज्ञान है,तबलग अनेक भाँतिके प्रतीत होते हैं । जब 
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सम्यक् अपने स्वरूपकी पहचान करेगा तो नानारूप भासते भी 
एक छहूप जानेगा। तुझ् मनादिकोंके साक्षी चेतन्‍्य बिना और 
दूस्ण कोन चेतन्य है, जो तुझको जाने ! क्योंकि,ब्ञानहूप तू ही 
चेतन्य है अन्य नहीं | 
जीव केसे इंश्वर होता है ? 

आत्मदर्शीने कहा हे पिता ! मैंने जाना है कि, सन इंद्वियोंके 
दश सहित स्वरूपका पावना सत्संगसे है। पर यह पराधीन तुच्छ 
अल्पबुद्धि जीव केसे ईश्वर होता है! व्यासकणने कहा ईश्वरका 
स्वृहूप क्या है ! आत्मदर्शीने कहा सत्‌ चित्‌ आनन्द्रूप,ईश्वरका 
है। सतने कहा सोई सत्‌ चित्‌ आनंदरूपता इस बुद्धि आदिकोंके 
साक्षी आत्मामें चथे तो तद्रपता हुईं वा नहीं ! जैसे दाहकता उष्ण- 
ता अकाशकता महाव अम्रिमें है, सोई चिनगारीमें है। महानता 
ठुच्छता अम्रिम्तें नहीं काएमें है । जहां काष्बहुत है वहां अग्नि 
बहाव प्रतीत होती है,जहां काष्ठ थोडा है वहां अग्निकी तच्छता 
प्रतीत होती है। इसी रीतिसे समुद्रजलका और बून्दजलका तथा म- 
हाकाश घटाकाशादिकोंका थी दृशंत अपनी बुद्धिसे विचार लेना। 

सखख्पप्राप्तिमें किसका अधिकार है ? 

हे आत्मदर्शी ! सार आहीकी तो इस बातमें विशेष नहीं 
पड़ता,विवादीका इस विपयमें अधिकार ही नहीं क्योंकि यह 
घन सरलब॒द्धिवालोंका है अन्यका नहीं। 

आत्मा सब्चिदानंदरूप केसे है 

आत्मदशीने कहा यह प्रत्यक्ू आत्मा सत्‌ चित्‌ आनंद्रूप 
कैसे है ! गुसुने कहा तीनों कालोंविष तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति 
तथा सत्त,रज तम जड आदि प्रस्पर भावाभाव होतेमी यह प्रत्यकू 
आत्मा अवाध्य है, इसीसे सत्‌ है। तथा मनादिक सर्व संघातके सर्व 
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व्यवहरकों स्वयंरूपताकर जानता है इसीसे चेतन्य है। परम प्रेयका 
आस्पद होनेसे आनंदरूप है। हे एन! इंख्वर्‌ व्यापक है, राजाके समा- 
न किसी देशमें सभा लगाकर बैठ नहीं सवेके त्हद्यमें ईश्वर साक्षी- 
रहूपताकर स्थित है, अन्य रीतिसे नहीं। यह वेद महात्मा पुकारते हैं। 
किसी रीतिसे भी सत्‌चित्‌ आनेदरूप आत्मासे एथर ईश्वरका स्व- 
रूप सिद्ध नहीं हो सकता। जो भिन्न सिद्ध करोगे तो असत्‌ जड हुःख- 
हे न होगा क्योंकि, देश काल वस्तु भेदवान्‌ पदाथ अनित्य 
ता है 
घबका जाननेवाला सबसे सिन्न है। 

हे पुत्र ) यह विचार भी रहने दे परंतु जिसको तू जानता है, 

हे वह वस्तु सत्‌ हो;।वा असत्‌ पर तिसको जाननेवाला तू तिससे 


न्‍र्‌ 


हैं। इसमें तू आपको मनादिकोंका साक्षी हृशा जान, चाहे 


एृण्डित अपण्डित कौन है! 

बेच मोक्ष केसे होता है ! 
हे छ॒ुत्न ! आपको बुद्धिमाव्‌ जानके विषयोंगें लीन होता है, 
स्वरहूपका विचार नहीं करता पर यह नहीं जानता कि चारों वेद 
पट अगों सहित पढे और आत्मस्वरूप नहीं जाने तो अपंडित है 
जो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानता पर शुरु आदिकी #ृपासे 
अपने स्वहूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना है, तो वह पेडित है।. 

शास्के तीन काण्ड । 
हे साथो ! शाख्चरूपी सडकोंमें यह पाटी लिख खखी है कि,सवे 
कृमकांड अंतःकरणकी शुद्धि पर है ओर अनेक प्रकारदी उपासना 
स॒ुण वा निगुण मनकी निश्चलताके अथ है तथा ज्ञानकांड अज्ञान 
रूप आवरणका निवृत्तिपर है। बेधमोक्षादि जगत्‌ अममात्र है और 
बल्लात्मा तिकालाबाध्यस्वरूप है, यही सर्व शाल्लोंका तात्पये है 
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देहाशिमान ही.मूठढताका सूचक है कि,अपने समुद्ृरूप स्वरूपको' 
भूलकर तरंग जानना,जैसे लिखारी कल्मको कानमें रखके अन्य 
स्थासमें हूंढे तो केसे मिले,जब सुचि आवे तब ही पावे। तैसे आ- 
पकी विसारकर ओरसे छुक्त चाहता है, यह नहीं जानता कि; में 
आए मुक्तरुप हूँ। इससे जिनके बाननेह खुले हैं और शरीरादिकों- 
के अहंकारसे अनहंकार हुए हैं सो आपको शुद्ध जानते हैं। अप- 
ते संकल्पसे अनेक प्रकारकी देहोंविषे तू आता है;तेरी चाहे बिना 
ठक्षको कोई भी देहविषे नहीं छाता,जैसे पक्षीकों कोई भी दूसरा 
जालविप बंधन नहीं करता, छोभमें आप ही बन्ध होता है । 

हे पिता! शात्लों मध्ये कौन शाह श्रेष्ठ है! (उत्तर ) हे छुत्र ! जिस 
शाख्कर अपने ब्रह्मात्मा स्वदूपका सम्यक धर्मपूर्वक शमद्सादि 
सहित रुम्यक अपरोक्ष वोध होवे लोई शार्र श्रेष्ठ चाहे संस्कृत 
हो, चाहे भाषा हो,चाहे फारसी हो चाहे बंगाली हो, चाहे अं 
गरेजी हो,चाहे अरबी हो,चाहे गीता हो,चाहे इतिहास कथा हो' 
वही परमविद्या है। सर्वशाझ्लोंका परंपरा साक्षातसे अपने स्त्त्‌ 
चित्‌ आनंद रूप आत्माके वोधमें दात्परय है अच्यमें नहीं और 
शास्रोंमें थम अर्थ काम मोक्षके प्रतिपादक वाक्य मिले हुए हैं, 
वेदांद शाज्वविषे केवल मोक्ष उपाय कथन किया है। 

गजा सत्यव्रतकी कृथा। 

इसीपर एक कथा सुन,हे पुत्र ! पृष एक सत्यत्रत राजा हुआ है, 
तिसने विष्णुकी आज्ञासे अनेक अश्वमेष यज्ञ किये थे । नित्यप्रति 
आह्षणोंकी मोजन देता था, सुवर्णके पात्र ढेता था,प्रातःकाल रो- 
ज॑ अनेक गो दूध देनेवाली शाश्लविधिएर्वक दान देता था, 
अनेक अश्व रत्नजडित और अनेक हस्ती इत्यादि अनंत 

९, 
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लासगी अर्थियोंकी देता था । कभी भी कठोर वचन झुखसे नहीं 
कहता था,सत्यवादी वेद-आज्ञाकारी सर्वेगुणसम्पन्न राजा था। 

ब्रह्माने पूर्वकालमें एक यज्ञ किया,तिस यक्ञमें ऋषी श्र शुनी- 
श्वर देवतादि और सब पृथिवीके राजा तथा महादेव आये थे। राजा 
स॒त्यक्षत भी तिस यज्ञमें था।उसीने महादेवसे प्रश्न किया है जिलो- 
कीनाथ । मेरे मनमें एक सशय है; आप अलुग्रह करके दूर करो 
हे महादेव ! तीस सहख वर्ष आडु मेरी बीती है ओर बीस सहल 
धर मेरे पिताकों शांत हुए हुए हैं, में उनकी ठोर राज्यसिहासनपर 
बैठकर राज्य करता हूँ। शास्र आज्ञाइसार राज्य किया है, तप 
दानादिक यथाशक्ति किया है पर अबतक मेरे मनको शांति नहीं 
हुई। जहां मन चाहता है तहां जाता है,चाहनासे अचाह नहीं होता। 
है सक्तवत्सल ! में जानना चाहता हूँ कि, में कौन हूँ महादेवने 
सुनकर ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवतोंकी ओर देखा। सब ऱजाके उत्तर 
देनेके:विचारमें पंड, किसीने उत्तर नहीं दिया | यह लीला तह्ा 
देखकर हँसा और कहा हे राजन ! तू धन्य है। तूने जो पूछा है सो 
देवता ऋषीश्वर सुनीश्वरादि सभी इस आत्मकज्ञानकी प्रातिकी इच्छा 
करते हैं पर नहीं जानते! किसी एक अधिकारीको ही प्राप्त होता है, 
सवको नहीं। मेंने इस आत्मज्ञानको चारों भेदोंमें गुल्ल छिपा हुआ 
देखा है और वेदांत शाप्ममें वेदोमेंसे लेकर इकट्ठा कर जमा किया 
है उसकी उपनिषद बोलते हैं । 

बह्यववको विशेष प्रशट करनेसे क्या होता है ! 

ब्रह्मात्मज्ञानके प्रतिपादक शास्त्र अतिप्रगट करनेसे संसारका 
यूल उखड जाता है,बंध,मुक्त.तप,दान, पाप, छण्य, नरक; स्वग, 
गुए,शिष्य,दास,स्वामी भावादिक मयीद्ा उठ जाती कै क्योंकि 
ज्ञानके अधिकारी घर्मात्मा छुरुष विरले ही हैं। अनधिकारी आत्म- 
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हानके प्रतिपादक वाक्य सुनके विषयोंभें उछटा मंसक्तिको प्राप्त 
होते हे और पूर्वोक्त ससारतारक मयादाकी कपोछकल्पित जानकर 
उठ दे ह इससे गुद् रखने योग्य है। परंतु यह तिनेत्री महा“ 
ढे० ज्ञानके समद्र हैं, अतिकृणल हैं।इसीसे तेरे प्रश्नका उत्तर ढे- 
गे । दयाके समुद्र भोछाना» महाउव कहने छगे टे ऋषीश्वरों ! 
छुनीशरे | सत्यत्नतके जश्वा उत्तर कहता हैं। 
महादेदजी हत्यशरतप्री]आत्मनिरूषण करते हैं। 
( आत्मा संसारसे मित्र हे सहार मनोमात्र है ) 
ईश्वरने कहा हे राजन ! सन्‌ वाणीका गोचर जो यह नाम 
रूपात्म- समार है सो केवल मनोमात्र है, क्योंकि जब मन सु- 
एुप्ति मच्छाके समय अपने उपादान कारणमें छीन होता है तब 
सजार्की गेध भी नहीं प्रतीत होती। जो संसार मनोमात्र न होता तो 
सुपुष्तिमें मनके छीन हुए संसार( पुरुषका ) भासता,पर भासता 
नहीं ! इससे जाना जाता है संसार मनोमात्र है, अन्य इसका 
स्वृहूप नहीं। तूने जो आपको सत्यत्रत माना हे।सो शरीरके अंगोंके 
सिल्‍न भिन्‍न नाम <)उसमेंसे कौनसी वस्तुका सत्यत्रत तूने माना 
है, जेसे विचारसे यह शरीर असत है।तैसे ही जगतकी जान । 
आत्मा सबका ज्ञाता सबसे मिन्न है । 
तू सत्‌ चित आनंदरूप आत्मा, जाग्रतमें मनकी फरणारूप 
संसार  सड्भावको और सुपुप्तिमे-मनके अफुर्णारूप संसारके अस- 
द्रावको अनुभव करनेवाछा अनहआ असंसाखा हरष्शा पुरुष है। 
जो तू संसारहप होता तो मंनादिक संखास्के मावाभावको कैसे जा 
नता! - जिसको जानता है सो तिससे भिन्न होता दै।जैसे स्वप्रहृश 
स्वृप्त प्रपंचवे भावाभावकी अलुभव करनेवाला स्वप्रप्नपचसे भिन्न 
है। ब्रह्मसे लेकर-चींटीपयत सवके हृदयमें इथर साकश्षीरूप कर सम 
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व्यापक है और इस मन बुद्धि देहादिक संघातकी तथा संचातके 
फुरे आद्धिमोंकी,संघातके धर्मोकि न्‍्यूनाधिक सावाभावकी,काल 
व्यवधान रहित एक रस जो जानता है,सोई तेरा स्वरूप है। जो 
देश देशांतरकी अन्तरकल्पना मनमें होती है,घनः लीन होजाती है। 
तिन दोनों प्रकारकी कल्पनाओंकी जो जानता है सो तू है। अपने 
क्रोधादिक काय सहित सत््व-रज,तम,जुणोंकी अंतरपवृत्ति निृ- 
तिका जिसकर अज्ुभव होता है सो निर्विकारसाक्षी आत्मा देरा 
स्वरूप है। तू ही आत्मा जाग्रतू स्वप्न सुएप्ति आदि ग्रपंचका दर 
है,आगे तुझ चेतन्य आत्याका द्रश कोइ नहीं। तू चेतन्य रंव॒य्य॑- 
प्रकाश स्वरूप हीयह जो घट पट दृष्टि आद्व हैं सो स्वभाव पंचयू- 
तरहूप दृश्य श्रीराविकोंके हैं,तुझ दर चेतन्यके नहीं । जैसे अनेक 
हुपता स्वप्रकी स्वप्नद्रशामें स्पश करती नहीं; जेसे अनेक रूपता 
इंह़जालकी हैं,इंद्रजालीको स्पर्श करती नहीं,तेसे कार्य कारणमावंसे 
रहित तू चैतन्य अद्वेत आत्मा है; वध मोक्षादि कल्पना केवल 
सनका मनन है तेरा नहीं,क्योंकि जब सन आपको बंध, अज्ञानी, 
सुखी हुःखी, जन्म मरणवात्‌ मानता है;तव भी तू चेतन्य आत्तमा 
इस व्यवहारका साक्षी रहता हँ। जब विचारद्वारा अज्ञानकी 
निवृत्तिसे आपको मोक्षरूप,सत्‌ चित आनदृहूप, आत्मा मावता 
हे।तव भी तू साक्षी रहता है। तद्॒द और व्यवहार भी जान लेना। 
वन्धसोक्षादि सनकी कट्पना है। 

हससे बंध सोक्षादि मनकी कल्पना है,वास्तवसे नहीं । जो वा- 
स्तव व्यावहारिक वस्तु होती है सो अविचारसे तो उत्पन्न नहीं 
होती और विचारनेसे निबृत्ति नहीं होती, जले घव्वटा- 
दिक पदाथ हैं जिनका अविचार और विचारसे उत्पत्ति 
नाश नहीं होता। सारांश यह कि ज्ञान अज्ञानसे जो 
उत्पत्ति नाशवान्‌ वस्तु होती है सो भअप्रमात्र होती है 
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नहा दोष्कर स्वप्नद्नणके अज्ञानसे तथा निद्राकी निवृत्तिहप स्व- 
हरणके जाअतहंप झ्ानसे स्थ॒ए प्रपेचका उत्पत्ति नाश होता है 
कसे मिथ्या है। स्वप्रद्रद्य की यह रीति नहीं। जिस अधिष्ठानवह्तु- 
अविचार ओर विचारसे वष्ोक्षादि प्रषंच सान होता है,तथा 
इण्की निदृत्ति होदी सो वृस तु उत्‌ ६ ह पजद!बद सोक्ष मनका 
छु्ण अऊणेते प्रथम दू चेतन्य स्वतःपिद्ध है। मध्यमें बंध मोक्षादि 
मनके कुणेका साक्षी है बेच सोक्षेके अभाव साननेका अवृधिरूप 
घिष्ठान है इसप्रकार से पद़ाथे परस्पर भावाभावहय हैं तथा 
परस्पर व्यभिचारी हैं. तू चेतन्य साक्षी आत्मा सबसें पूर्ण भी है, 
तथा तुझ चेतन्यकर ही सब देह मनादिक जड़ पद्ार्थोकी चेश 
होती है। देहादिक अपनी प्रतीति काल्में दी हैं,अन्यकालमें नहीं । 
तू चेतन्य स्वेकालमें एकरस निविकार सनवाणीसे अगीचर है 
ओर सब मन वाणीका गोचर प्रपंच तुझ चेतन्‍्यकी दृश्य है, तू 
एक ही द्रष्म सूर्यवत्‌ प्रकाशमान है 
न्यूनाधिक प्रतीति क्यों होती है 
तुझ चेतन्य बिना और कुछ नहीं तू नामहप स्थावर जंगमहूप 
जगतृसे अतीत है;।कम जालसे रहित है। न्यूनाथिक जो 'प्रतीत होता 
है सो स्वभाव मायाका है,सूढोंकी दृष्टिमें दे।आत्म विद्वान एुरुषोंकी 
दृष्टिमें नहीं। ज॑से सुवण माटी जलादि स्वरूपके अज्ञात पुरुषोंको 
तरंग-भ्रषण बटादिकोंमें अनेकता भान होती है, जल माटी सुब- 
णैके सम्पकू विद्वान पुरुषोंकों तहीं।हे राजन ! उत्पत्ति नाशादिक 
पट विकार देहके हैं, तुझ चेतन्य आत्माके नहीं। तू हप शोकादिक 
मनके पर्मोसे रहित नित्य घुक्त है,आवागमनका तुझसें माग नहीं । 
जप तय ओर दानादिकोंका फूछ। 
हे राजन ! जप,द्न,तप,यज्ञादिकोंका फल यही है कि,अपने 
स्वृहपक्ों जाने। कर्म, शरीर मनादि संघात करता हैे,मान आप 
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लेता है,जिससे फल तिन कर्मोका अनेक देहोंमें सुख दुःख भोगता 
है । जितने मुख कर्म अधिक करते हैं, उतना ही अहंकार तिनको 
-अधिक होता है इसीसे आत्मस्वहूपको पाते नहीं।सवे पदोंके चाहसे 
अचाह होवे,चाहना अपने स्वृहूपके पृहचाननेकी करे। निजस्वह 
पके अपरोक्ष हुए ब्रह्मकी जिज्ञासा भी न रहेगी; कैतकरेणुव्त । 
घ॒व हुश्खोंका बूल क्या है! उससे छटना केसे होता है! 
. है राजनसर्व इुग्खोंका यूछ अहंकारपूवेक देहादिकोंकी वासनाहै 
और सुखोंका घूल आपकी पहचान है अथोत्‌ आपको सर्वमनादिं- 
कोंका हृष्ा जानना,मनादिकोंको दृश्य मिथ्या जानना। श्रीरादि 
संचातकी जैसे अज्ञात काल्में चेष्ा होती है तेसे ज्ञातकालमें होती 
है केवल दहृष्टिभेद है।आपसहित सर्व अस्ति माति भिय रूप आत्मा 
ही है, यह निश्चय ही परम निर्विकल्प अवस्था है । एक आत्मा 
अद्वितीय बिना और कुछ नहीं, जब ऐसे जाना तर आप होता 
सर्वकर्मोके फलका दाता होता है राजावत । जो देखे सुने खूचे स्प 
रस लेवे,सो आप ही करता भोक्ता होता है। कर्ता मोकापनेसे अतीत 
भी आपकही होता है,जानता है; झुझ् चेतन्य साक्षीकी न किसीने उप- 
ज्ञाया है औरन में किसीसे उत्पन्न हुआ 5ूँ न में इस शरीरविष कर्मोसे 
आया हूँ क्योंकि में व्यापक आत्मा शरीरकी उत्पत्तिसे प्रथम स्थित 
हूँ। जैंसे वटकी उत्पत्तिसे प्रथम ही आकाश स्थित है। इस विचारके 
लिश्वयसे शरीररूप संसारमें रहता भी पत्न कमलवत्‌ संसारकी मलि- 
बनता रूप बंधनसे मुक्त रहता है।यह आप ऊपर अपनी दया है! 
कृर्म ओर उसमें अहंकारका फल । 

कम देहादिकोंसे स्वाभाविक पड़े होते हैं, तिनमें अहंकार करना 
आपको नरकमें गेरना है । जो अहंकार नहीं करते तो उनका 
निर्वाह नहीं होता हो ! किन्तु होता है । 


पष्ठ सगे ६. ( 8४०८ ) 


नाम जपनेका फूल । 
जो नारायणादि नामोंकी जपते हैं व अंतःकरणकी शुद्धिको 
एदे हैं, परन्तु आत्मसुखसे अप्राप्त होते हैं। क्योंकि झुझ नारायण- 
विषे और अपनेविषे भेद समझते हैं,इसीसे दीन रहते हैं। जब अपने 
आत्माको मेरा रूप ओर मुझ नारायणको अपना रूप जाने तो 
कर्मजाल सेसास्से झुक्त होवे।जेसे घटशकाशको महाकाशरूप और 
सहाकाशकों घटाकाशरूपता निःसगता बन सकती है.जैसे मगकी 
नामिमें कस्तूरी है,तिसको न जानके तिसकी प्राततिवास्ते वन वनसें 
हँढता फिरता है। तेसे तू चेतन्य आत्मा नित्य सुक्तस्वरूप है,अम- 
कर आपकी न जानके मुक्तिकी आशा औरोंसे करताहै अनेक 
कम उपासनादिका अमसे कृश सहता ' 
गस्शाजादेकी सत्ता । द 
ऐसा अम करता है कि.गुरु शाख्र इश्वर मेरी मुक्ति करेगा तो 
होगी यह नहीं जानता कि.मुझ्ज नित्यमुक्त चेतन्य साक्षी आत्मा- 
की स्वप्रवत गुरु शाख्र ईश्वगदि सर्व सेसार कल्पना है में नहीं 
कढ्पूं तो कहां है ! ५ 
स्वभोक्ता ओर सर्वेकर्ता । 
आपको शरीर मानके आप वन्धनमें पडा है और भोगोंकी चा- 
हना करता है। यह नहीं जानता कि, में चैतन्य ही सब जड पदा- 
थोमें स्थित हुआ २ स्वका भोक्ता हूँ. तथा सर्वका कर्ता हूँ। वास्त- 
बसे में चेतन्य मायाकर कर्त्ता भोक्ता हुआ २ भी वास्तवसे अक- 
तो अभोक्ता हूँ। 
बंधनसे म्क्त होनेका घुख्य कृ्तेब्य । 
इससे हे राजन ! देहामिमानके त्यागका त्याग कर देख जो: 
शेष है सो तेरा स्वरूप है जो जो मन वाणीका कथन चिंतन है 
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तिस तिस कथन चिन्तनका तू साक्षी हुआ २ तिम्र तिस कथव 
चखिन्तनसे अतीत है। आपको जीव-सानकर सनकी तथा शरीर- 
की चाहनाविषे बँचा हुआ और यूल अपना बिसारा है। सुखहूप 
तू आप है और अन्यसे सुख चाहता है कैसे प्राप्त हो ! जब तू अपने 
सम्यक स्वृहपको जाने तब सब अममात्र बन्धनोंसे झुक्त होवे। अथू- 
वा आपको बीचसे उठ देवे कि, में नहीं सर्व सगवत ही है, कर्ता भो- 
का, सुख दुःख बन्ध सोक्षादि सवे ईश्वर ही है। इस निश्चयसे सी सर्वे 
बंधनोंसे सुक्त होवेगा | करनेकी अकरनेकी इच्छासे छूटकर सदा 
भगवतकी इच्छामें रहे । आपको शुभाशुभमें तहत नकरे, जो शुआा- 
आुभ कम करे से मगवतकी अपेण करे ओर आपको बीचसें 
श्रूलकर भी न लावे,ऐसा दृढ निश्चय करे कि,जो इच्छा भगवतकी 
होगी सोई होगा अन्यथा नहीं तो इससे छुक्त होगा। हे राजन ! ज्ञान 
वा यक्ति वा कम किसी एक निश्चयपर हृढता राख। ऐसा न करे 
कि,की आपको जीव बन्ध मोक्षवात सानके यह चिंता करे कि, 
हम सूजन ईश्वरका करेंगे तो बेधनसे छटेगे। कभी आपको सर्वे 
कूमोंसे तथा बंध मोक्षादि सांसारिक पर्मोसे झक्त सानना यह केसे 
है! जेसे कोई नदी पार हुआ चाहे और दो नौकापर पंग राखे 
तो वह ड्बेगा ही । इससे एक ही निश्चय करना चाहिये । 

इबूत नरक पाप पुण्यादिकी प्राप्ति क्‍यों होती है ! 

सत्यब्रतने कहा हेझुरो! जो स्वोत्माही है तो पाए पुण्य स्वग वर- 
का्दिकोंको क्यों ग्राप्त होता है ! महादेवने कहा हे राजन । निस्से- 
शय तू सर्वात्मा ही है,आवागपमन,मलिनता,शुद्धता, बंध मोक्षादि 
संसारधर्मोंसे झुक स्वतःसिद्ध है, कोई यत्नसे नहीं। तुझ चेतन्य 
शाक्षी आत्माका न नाश है, न जन्म है, न आना है; नजाना है क्यों 
कि तू देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित पूण सदा निर्मय स्थित है 
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आपको अलाकर जीव माना है, इसीसे एुण्य पापादिकोंके अ्मसे 

पनमें पड़ा है,वास्तवसे नहीं | हमसे ही अनेक शरीशेंसें असि- 
मानपूर्वक सुख दुःख पाता है। कल्पित बंध मोक्षकों सत्म मानकर 
यूछ अपना विसारा है। हे राजद ! जेसे छुवर्ण भ्रूषणोंमें व्याप 
है, पर दिचार करेसे श्रृषण कहना सात्र है यथाथें सुबर्ण ही है, तेसे 
अति भाति ग्रियहूप तू ही आत्मा अद्वित है, मामहूप से जगत्‌ 
कहना मात्र है। वा आपको ऐसे जान जेसे इश्षुविषि मथुर रस, 
दृधविषे घृत, प्थिवी ओर जलूविषि तथा तिनके कार्योंविषि अ- 

में व्यापक है।जैसे-प्रथिवी,आप, तेज, वायु महाभूतोंविष तथा 

तिनके कार्योंविषि आकाश व्यापक है,तेसे तू आकाशके समान स- 
वेका दृष्ा सवेधे सच चित आनंदरूपसे व्यापक है. क्योंकि जहाँ 
तू चेतन्‍्य नहीं,तहां किसी पद्ाथकी स्फू्ति नहीं । जो तू हैतो 
से भान होते हैं। आपकी शरीरादिक मानता अमसे है! शरीरहूप 

गत कैसा है ! नेत्रके खोलने मीचनेसे उत्पत्ति नाश होता है। सा* 
रांश यह कि,मनके फुरणे अफ़रणेसे उत्पत्ति नाश होता है । बुद्धि 
मान वही है जो शरीर सहित जगतको मिथ्यास्वप्त इन्द्रजा- 
लवृत्‌ जाने और आपको सत्यहूप आत्तमा जाने ! 

घबका जीवन ( सार ) क्‍या है ! 

है राजन ! यह बुद्धि आदिकोंका साक्षी आत्मा से जगतका 
जीवनहूप है क्योंकि असत्‌ जड दुःखरहूप इस शरीरसहित संसार- 
को अपने स्वरहूपसे सत्‌ चित आमंदरूप करता है, जैसे तरंगादि- 
कोंकी जड मथुरता,शीतलता,द्ववतारूप करता है । जैसे चणका- 
दिक पदार्थोंकी गुड मधुर करता है । तेसे ही आत्माका बल निय॑- 
अता नि्मलता सवे वस्तुपर है,स बह्मात्मा ही तो अपने सत्‌ चित 

ह १-जो जानहु जग जीवना, तो जानहु यह जीव । पानी चाहहु आपना, तो पानी 

माग न पाव 
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आनंद साक्षी आत्मासे परमेश्वरकी भिन्न मानना और आपको 
दास मानना अखंडको खंडन करना है। दूसरा सत्‌ चित आनंद 
हूप आत्मासे भिन्न परमात्माकी माने तो परमात्मा असत्‌ जड़ 
ढुःखरूप अनात्मा सिद्ध होगा और प्रमेश्वर इसपर अत्यंत कोप 
करेगा क्योंकि अखण्ड इंश्वरकी इसने असत्‌ जड़ दुश्खहप अ- 
नात्मा जाना है। इससे इस ज्ञानसे इसका अनिष्ठ होगा, क्योंकि 
कोई मनकर किसीका बुत चितन वा कथन करता है तो वृह 
जानकर तिसपर महान रंज होता है। तेसे ही अंतयांसी परमात्मा- 
को पूर्वोक्त प्रकारसे असत्‌ जड़ दुःखरूप अनात्मा चिंतन कृथ- 
नसे क्‍यों न कोप करेगा ! अपनी हानि समझके । हे राजब ! 
कौन बुद्धिमानहै ! जो घटाकाशको महाकाशसे मिन्न माने तथा तरे- 
गोंको भ्रूषणोंकी तथा घटादिकोंकी जल,सुवर्ण,मृत्तिकासे मिन्न माने 
है राजन ! तू मनादिकोंका साक्षी आत्मा है, तुझको कभी जन्म 
सृत्यु नहीं सदा जैसेका तेसा समान है यह सन वाणीका गोचर 
दृष्टिसाव संसार भी तूहीहैक्योंकि तुझसे ही प्रगट होता है, तुझमें 
ही लीन होता है और तुझमें ही स्थित है। इस प्रकार तेरा रूप ही 
जल तरंगवत है। अस्ति माति प्रियरूप तुझ आत्मा विना और 
कुछ नहीं । सम्यक विचार देख अपनी व॒ुद्धिसे और इन विद्वा- 
नोंसे एछ देख में सत कहता हूँ कि, असत्‌। हे राजन ! वेदांत 
सिद्धांत तो यही है और स्व विद्वानोंका अपने स्वरुपके विषय ही 
अबुभव है आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर । जैसे पंचभूतोंका काये 
घट्पटादि सर्व पंचभूतरूप हैं. तैसे यह नामहूप प्रपंच अस्ति भाति 
मियरूप तू ही आत्मा है जब तूने सम्यक्‌ आपको जाना; सर्वे 
जगतको प्रकाश अपना जानेगा जैसे घटने जब अपना स्वरूप 
पंचभतरूण जाना, तो सवे जगतके पदार्थोकी अपना स्वरूप ही 
जानता है कि.में ही सवेहप हूँ.ऐसे ही तू जानेगा । हे राजन !: 
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जिसने चाहना बंध मुक्तिकी मनसे दूर की है,जगतसे निराश हुआ 
है,आपको सम्यक अपरोक्ष जाना है सो बल्मादि शरीर त्रितय 
पेबुक्त संसार रूप एुतरी घडी घडीमें अनेक खेल खेले है,तिसका 
आपको द्रष् मानता है। करने अकरने, सुख दुःख,बंच मोक्षादि 
लसार सब घर्मोमें लिप्त नहीं होता,जैसे सूय सवे जगत॒का व्यवहार 
सिद्धकरता हुआ भी अलिप्त रहता है| है राजन ! जो तूने मन वाणी 
कर माना है सो तेरा स्वरूप नहीं,तू इस माननेसे भिन्न है। शरीर 
प्रारव्धकों सौंप,सूयरूप आपकी जगत किरण जान,बल्लात्म अपने 
स्वरूप समुद्रके जगत्‌ तरंग जान। यह जो तूने अमर बुद्धिमें की 
कि, घुक्ति मेरी और कोई करेंगा,तिस अमको त्याग कर। नित्य 
छुक्त, नित्य शुद्ध, अक्रिय,अविनाशी स्वेमें आकाशवत्‌ व्यापक 
आपको जान । अपने अहंकारसे तू आप बधहै और अपने ज्ञान 
पहँचाननेसे आप मुक्त है। इतना ही बंध सुक्तका स्वरूप है । अपने 
स्वरूपका सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना ही बेधकी निवृत्ति मोक्षकी 
प्राप्तिका उपाय है,अन्य नहीं।जो सच्चे बंध मोक्ष होते तो स्वरूपके 
पहँचाननेसे दूर न-होते,सम्यक स्वरूप विज्ञानी पुरुष आपको बच 
मोक्षसे रहित मानते हैं।इसीसे मिथ्या है इस आत्मासे भिन्न जो इस- 
की मुक्ति करेगा सो आप ही अनात्मा हुआ बंघहै,मुक्त कैसे करेगा! 
े व्यवहार विचार । 
है गजब! देहाभिमान साथ ही कर्म धर्म भक्ति उपासना संसार 
है जब देहाभिमान त्यागा मुक्त हुआ। अहंकारका नाम बेच है,अह 
कार मुक्तसे मुक्त है। इश्वरकी प्राप्ति और मुक्तिका पावना अपना 
पछानना है | परमेश्वर और अपने बीच भेद देखेगा तो इुग्खसे 
न छूटेगा। सवेको आपसहित सर्व ब्रह्महप आत्मा जान; बढ 
घट नीच ऊँच स्वरूपसे नहीं। 
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देख | व्यवहारमें जिस वर्णाश्रममें ल्थित है;तिसीके अबुसार 
'पंगती ढेटी ठेन देनादि व्यवह्दर करे,कोई व्यवृह्रकों एकमेंदः 
करनेसे एकता नहीं होती । किंतु ज्ञानहछिसे स्व प्रकार एकता है) 
जैसे एव पदार्थों गुण दोष जदे जद़े हें जिस स्थानमें बट चाहिये 
तिस स्थानमें पट नहीं चाहिये, जिस स्थानपें पट चाहिये तिखे 
स्थानमें घट नहीं चाहिये/ईत्यादि से पदार्थेम्तिं जान लेना परंतु 
पृचभूतरूपता करके सवे पदाथ सम हैंजैसे अतेक औषधियोंके 
अनेक छुण जे जदेहें और अनेक ही एुरुषोंकों रोग होते हैं, यह 
नहीं कि एक रोगपर सब औषधी चलें,परंतु जल सबसे एक है।हे 
गजब ! अन्तर काम ओषादिकोंका तथा बाहिर शब्द, स्पश, 
हुप,रस, गधादिकोंका साथी ज्ञान स्वरूप तू ही आत्मा है।इस 
सर्व पदार्थोके व्यूवाधिक व्यवहारके परिमाण करनेवाले ज्लानसे 
पृथक कोई इस शरीरमें ईश्वर प्रतीत होता नहीं। इश्वरकी पूर्ण हे- 
नेसे इस शरीरयें सी ईशवस्का स्वरूप मानना पड़ेगा ही और 
कोई ज्ञानसे भिन्न ईश्वरका स्वृदप सिद्ध होता नहीं। जो सिंन् 
होगा तो जड अज्ञानहूप सिद्ध होगा।इससे अज्ञानसे लेकर देह- 
तक अतर बाहर सर्व पदार्थोका परिमाण करनेवाला अंतक्ञाव 
स्वरूप कोई वस्तु है,तिसको ईश्वर कहो, चाहे आत्मा कहो, 
चाहे खुदा कहो, चाहे कोई और नाम राखो, चाहे द्रष्टा कहो 
हे ग़जन !जों तू और कुछ नहीं जानता तो यह निश्वय 
कूर कि, अंतर अज्ञान, देहतक मनादिकोंके व्यवहारकी 
व्यूनाधिक भावामावको,परिसाण करता है,सो वस्तु संसार तथा 
पूसारके घर्मोसे रहित हे सोई सम्यर स्वृहूप मेरा है। इसमें 
संशय नहीं.चाहे संसार वस्तु सत हो,चाहे असत्‌ हो; चाहे जीव॑ 
शिवका भेद हो,चाहे अभद हो । हे राजव ! छुछ्ति जो तू चाहता 
है,यही तुझमें बंधनका कारण है.क्योंकि तू आप झुक्तहप है और 
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मऊ़की इच्छा करता है | हे राजन! मनकां संकरप. विकरुप स्व- 
याद है, कभी आपमें बेघका सकरप कर छेता है, कभी उक्तिका 
सेकद्प करलेता है तू दोनों संकल्पोंका दृष्ा है इससे बंध मोक्ष 
दुछ वस्तु नहीं,केवल मनका फुरणा है। मनका तो दंध मोक्ष अम- 
मात्र साननेका अभ्यास चला आता है इससे तू सर्व बंध मोक्षादि 
चाहनासे अचाह हो मनके पीछे संत पड । देह वासना सहित 
बंध गोक्षादि वासना त्याग । इनसे विपरीत वासनाका प्रथम 
अथ्यास ग्रहण कर, पीछे तिनके भी त्यागका त्याग कर क्योंकि 
जैसे मनका अभ्यास हंढ होता है,तेसे ही आगे थासता है। 
छु्नक्षओंकी क्या अश्यास करना चाहिये । 
( अहँग्रह उपासना ( अभेद भक्ति ) का वर्णन ) 

इससे पूर्वके विपरीत यह अभ्यास कर कि, में नित्य युक्त सत्‌ 
चित्‌ आनंद आत्मा हूँ,सव॑ मनादिकोंका साक्षी हूँ;बंध सोक्षादि से 
संसारके धर्मोसे अतीत हूँ स्वभावसे ही निर्विकार निर्विकल्प हूँ, 
आकाशके समान असंग पूर्ण हैँ। अ्रममात्र बंध सोक्षकी निवत्ति प्रात्ति 
वास्ते छुझ् चेतन्यकी किचित्‌ मात्र भी कतेव्य नहीं । इस मन 
वाणीके गोचर ससारसे अगोचर हूँ इत्यादि अनेक विशेषण अपने 
आत्मस्वरूपका चिंतन कर। यही देहादि वासनासे विपरीत ग॒सना 
है। इस पूर्वोक्त दृढ़ निरंतर अभ्याससे वही रूप होवेगा,क्योंकि विप्‌- 
रीत स्वरूप भी(भृगीकी न्‍्याई)अभ्यासके बलसे उलटकर तप हो- 
ता है, तू तो वही हूप है । तेरे तद्गप होनेमें क्या आश्चय है ! इसीके 
नाम अहंग्रह उपासना भी है, इसीको अश्देद भक्ति भी कहते हैं। हे 
राजन ! चाहना बंध मुक्तकी कभी भी ने करियो; क्योंकि बंध 
सुक्त तेरे अज्ञानसे हुए हैं अपनेमें कल्पित बंध सोक्षादि पदार्थोकि 
पीछे मत फिरियो, यह अमियोंका व्यवहार है। तुझ चेतन्यसे ऊंच, 
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कोई पद है नहीं,जिसके वास्ते यत्र करे और तेरी मुक्ति करे ऐसा 
कोई नहीं। तू आपको आप बेच जानता है,नहीं तो वेढांत शाख्रके 
अलुसार विचार देख। तू चेतन्य निबंध नित्य क्तरूप है;सर्व जुग- 
तका प्रथ्चु प्रकाशक है। ऐसा होकर भी आशा अपने ऊपर भलाईकी 
ओरोंसे राखे सो अविद्या है। नहीं तो असत्‌ जड दुःखरूप अनात्म 
पदाथ तुझ कर ही सत्‌ चित्‌ आनेदरूप आत्मा प्रतीत होते हैं । 
इससे तेरी ही सवेपर भलाई है,तुझपर कोई भलाई नहीं कर सकता। 

राजा महादेवके ज्ञानहप अस्ृत वचनको धारके अज्ञान तत्काय 
ञत्युसे रहित हुआ | सर्वे छोग महादेवके यथाथ वचन सुनकर 
0 लीन हुए और सभाके लोग आप अपने वांछित स्थान- 
फ्ी गये। 

व्यासकरणने कहा हे आत्मदर्शी!जिस निश्चयका उपदेश महादे- 
वने राजा सत्यत्रतको कियाहै ओर राजा जिससे अपने स्वरूपविषे 
लीन हुआ है, तू भी तिसी निश्चयकोीं धरण कर । हे आत्मदर्शी ! 
जो पुरुष बुद्धिके श्रवणसों पर्वोक्त वचन सुनेगा,निश्चय स्वरूपको 
पानेवत्‌ पावेगा और बंध मोक्षादि संसारभयसे रहित होवेगा। 

पूजनीय देव कोन है ! 

मैत्रयने कहा हे पराशर ! देव ( पूजने योग्य ) कौन है ! पूजन 
तिसका कैसे होता है, पराशरने कहा हे मेंत्रेय ! हस्तपादादिसंयुक्त 
ब्रह्मा,विष्णु,शिवादिक भी देव नहीं। सूये, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, 
वृथिवी, इंद्र, यम, कुबेरादिक भी देव नहीं । न तू, न में देव हूँ। न 
ब्राह्मणादि,न वर्ण,न आश्रम,न मन इंद्विय देहादिक देव हें; किन्तु 
सवके हदयविष वतेमान कालका ज्ञाता, अकृत, अनादि, सत, 
चित्‌, सुखरूप, अस्तित्वमात्र देव है। हे मेजेय ! अहं यह दो अक्षर 
जबलग कथन चिन्तन नहीं करे तबलग भविष्यत्‌ अहंपना 
है। अकार कथन चिन्तनके आरंभ करते ही,अकार भृतमें गया और 
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हकार भविष्यतमें है,मध्यके कालमें अहं कथन चिन्तन नहीं है, 
सो काल निर्विकत्प है। इसी प्रकार स्व पदाथ भविष्यतके भरत 
काल होते चले जाते हैं.यही इनमें मिथ्यात्त है। परन्तु पवोक्त रीतिसे 
बतसानका निर्विकल्प है,तिस निरविकृल्ण वर्तमान कालका ज्ञाता 
अति निर्विकल्प निर्विकार है सोई देव है,सोई अपना स्वरूप है । 
है मैत्रेय ! भूत भविष्यत्‌ काल तथा भ्वूत भविष्यत्‌ कालमें होने- 
गले पदार्थ,सर्व वर्तमान कालके ज्ञाता देवसे ही सिद्ध होते हैं। 
परन्तु अपने स्व॒रूपके सुखेन बोधवास्ते तथा अपने स्वृरूपके नि- 
विकल्पताके बोधवास्ते वर्तमान कालका ज्ञाता कहा है। द्रष्ा 
हृश्यके मिलापविष जो आनंद्रूप अछुभव है सो देव है। तथा अं- 
तर द्रष्, दर्शन दृश्यके मिलाप वियोगको तथा द्रष्म दर्शन दृश्यको 
तथा द्रष्म दर्शन दृश्यके न्यूनाधिक भावाभावको जो पहँँचान करता 
है और आप पहँचान करना रूप अभिमानसे रहित है,आप ही पहँँ- 
चान नाम ज्ञानस्वरूप है। मनादिकोंसे जो पहँचान किया जाता 
नहीं,उलठा मनादिकोंके न्‍्यूनादिक भावाभावका पहँचान करता 
है सोई स्वयप्रकाश सबका अपना आप स्वरूप देव है। इष अनि- 
एके संयोग वियोगसे जो आनंद उदय होता है,जिसकर विषय 
आनंदका अनुभव होता है और आप आनंदरूप है,सोई देव है| 
जो द्रष्ठ,दर्शन,हृश्य इस त्रिषुटीके उदय होनेसे प्रथम त्रिषुटीका 
प्रकाश है,तथा त्रिपुटीकी जो समात्तिको प्रकाशता है;आप सर्वको 
प्रकाशता हुआ भी नि्विकल्प है,स्वप्दशावत्‌ सोई देव है अंतर 
स॒त्‌ असत्‌ नाम भावाभाव पदाथ जिसकर सिद्ध होते हैं, तथा 
जाग्रंत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तथा तिनमें वतनेवाले मनादि जगत्‌ 
जिसकर सिद्ध होते हैं, जो आप किसी मनादिकोंसे सिद्ध 
नहीं होता,सोई सबका अपना आप स्वरूप देव है। यह साकार 
वस्तु है, यह निराकार वस्तु है,यह वस्तु जाननेमें आती है, यह 
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नहीं,यह त्याग करने योग्य है,यह नहीं इत्यादि अंतर जिसकर 
सके समनका व्यौरा पडता है सोई देव है। हे मेज्रेय ! जो मना 
हिकोंका साढ्ी है सो देव है । हृदयदेशले प्राणवायु उठकर नासि- 
कासे द्वादश अंगुल बाहर जाता है,तिसकों प्राण कहते हैं, तथा 
सूर्य अभि कहते हैं। तैसे ही सो वायु वहांसे लौव्कर हृद्यवेशको भाप 
होता है तिसको अपान चन्द्रमा बोलते हैं। जब प्राणने अपने प्राण- 
त्वभावको स्थाया,पुनः अपान हुआ नहीं, तिस देशकालको परि- 
माण करनेवाला है सोई देव है। तथा प्राणोंकी समाप्तिको तथा 
अपानके अनुदयको सबिमें निर्विकल्प स्थित हुआ हुआ तिन सेँं- 
चियोंदिपे स्थित पदार्थोकी जानता है सोई देव है। तथा प्राण- 
अपानको तिबके स्यूनाघिक भावको जो जानता है सोई देव हैं। 
वैसे बाहरसे उठकर अपानवाशुने अपने अपानसावको त्यागा 
और जबरूग शरण उदय हुए नहीं,तिस देश कालको तथा तिल 
हेश काल्ये होनेवाले प्राण अपानादि पदार्थोकी संचिमें स्थित नि- 
विकार निधिकल्परूप जो वस्त प्रकाश करता है सोई दब है । तैसे 
ही जब हदयसे प्राण उदय होते हैं।तिन देश काल सहित भाणोंकि 
उद्यको,तिनके गबनके आरंगको तथा तिलके गमनकी जो अड॒ 


प 


भव करता है सोई देव है। तथा ग्राणों सहित श्राणोंका सध्य, के 
ठादि देशकालकों तथा श्राणोंसहित आणोंके तासाग्रांतदेशकालको 
जो जानता नाम परिमाण करता है सोई देव है । तेसे अपा 
नके उदयको तथा अपान गमनारंसको जो जानता है सोई देव 
है। तथा अपान गसनके मध्य देशकालकी तथा अपानोंकी हृदय 
में अंत समात्ति देशकालको,असग होकर जो प्रकाश करता है सोई 
देव है। जाभवके उदयको तथा स्वश्के अचुद्यकी जो जावता है 
सोई देव है। तथा स्वप्न जाअतके अलुदयको सुषत्तिके उदयको जो 
जानता है सोई देव है। तथा सु तिके अनुद्यको तथा जात्त्‌ स्वप्नके 
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उद्यकों जो जानता है सोई देव है । तथा झ्ुभ संकल्पके उद्यको 
तथा अशुभ संकल्पके अनुदयकी जो जानता है सोई देव है। तथा 
शभसंकलपके अनुद्यकोी तथा अज्मसंकल्पके उदयको जो जावता 
है सोई देव है। तथा शुभ अशुभ संकल्पके उदय अनुदय देश 
कालको जो संघिमें स्थित हुआ जानता है सोई देव है। सो यही देव 
ब्रह्मसे लेकर चींटीपर्यत सबका अपना आप स्वरूप है, इसीसे 
जाननेसे बन्ध मोक्षके अमसे छूटता है। 
किस प्रकारकी पूजासे देव सिलता है?! 

इस पूर्वोक्त देवको सम्यक अपरोक्ष जानना ही देवकी पूजा हैं; 
इस बुद्धि आदिकोंके साक्षी देवकी जो सम्यकू अपना आप नहीं 
जानता सो साकारोंकी पूजा करे, सो बालककीड़ावत्‌ है । पूज्य 
गूजक पूजा इस त्रिपुटीका इसी देवसे प्रकाश होता है, जिएुटी इस 
देवसे कुछ भी भिन्न नहीं, स्वप्रद्नशावत्‌ । 

हे मत्रेय! यह देव किसी साधनद्वारा नहीं मिलता क्योंकि अ- 
पना आप स्वृहृप है।अपने स्वरूपको अवाइमनसगोचर जानना 
ही इस देवका पूजन है। है मेत्रेय ! मनके सकलप करके रचित जो 
देव है सो देव नहीं। से सकल्पसे रहित और सर्व संकल्पोंके 
साक्षी देवको सम्यक्‌ निज स्वरूप जानना ही देवके आगे पूजा है। 
देश काल वस्तु भेद रहित पृर्ण जानना ही पुष्प है| शब्दाविभ्नाद्व 
जड विषय ओर थ्रोत्रादिक बआाहिक जड इंद्रियोंके संयोग वियो 
गविषे जो अनुभव सतरूष है,तिसको अपना आपस्वहूप जानना 
ही इस देवकी पूजा है ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो इस मनादिकोंके 
प्रकाशक देवमें असत्‌ न होवे और ऐसा भी पदार्थ कोई नहीं जो इस 
आत्मदेव कर सत्न होवे।तात्पर्य यह कि,इस अस्ति भाति प्रिय- 
रूप देवसे भिन्न सब नामहप असत हैं और मिले हुए सत हैं उसीसे 
यह स्व हवही सर्वहूप है,सर्वसे अतीत भी है,सववेके मध्यमें मित्य 
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स्थित हुआ हुआ सववकी चेशका कारण है, उसका कारण कोई 
भी नहीं ( स्वप्रहशवत्‌ ) | संसार रूप नटनीको माया विशिष्ट 
सुरणरूप चैतन्य अेरता के वेश स्वरूप देव निर्विकार 
निर्विकल्प साक्षीवत्‌ स्थित है । 
देव प्रजाविधि ! 

हे मेजेय। तिस देवका तीन कांडोंकी रीतिसे पूजन है। इस सुख- 
रूप सनादिकोंके साक्षीदेवके सम्यर दर्शन वास्ते,ओर अन्तःकर- 
जहूप आदशकी मलिनताके दूर करने-वास्ते देव अर्पण,निष्काम 
कर्षकी श्रद्धा, शमत्मादि साधनपूर्वक अनुष्ठानहूप पूजा है । 
दूसरा पूजन यह कि, अन्तः्करणकी चंचलताके दूर करनेवास्ते 
चित्तादिकोंके पँचान करनेवाले देवका ध्यान करनाहूप उपास- 
ना ही पूजा है| वा अपने सहित सर्व जगतको सत्‌ चितू सुख 
हरिहूप जानना नाम भावना करना यह दूसरी अहंभरह उपासना 
ध्यानहूप प्जा है। वा सम्यक् अवाड्मनसगोचर करके निजांतर 
ज्ञान हूप देवका सत्‌ भापणादि संसाधनपर्वक,ध्यानहूप देवकी 
पूजा है पूर्वोक्त ध्यानका विषय देव; सम्यक में चेदन्य हूँ, सोई 
भया ज्ञान, तिस सम्यह ज्ञानकरके देवकी एजा होती है,सारांश 
यह कि यही पुष्प हैं। हे मैन्ेय ! अवाडमनसगो चर करके वा अध्ति 
भाति प्रिय रूप करके निज स्वरूप बुद्धिमें जच जाना ही ज्ञान है। 
जब॒तक हृढ निश्चय नहीं हुआ तबतक यगुरुवाक्यसे बारंबार अहंकार 
करके निरंतर मावना करना ही अहंग्॒ह उपासना है। सवेका कृतां 
भी अकर्ता है सर्वविषे सब प्रकार,सवैदा काल,सर्वत्ते असंग,सवेका 
प्रकाशक, सर्वहूप स्वप्नद्न्वत्‌ अद्सुतरूप, चैतन्य देवकी अपना 
आप साक्षीभ्वत सम्यरू जानना । मनवाणी शरीरके न्यूनाधिक 
व्यवहारयें अन्यथा भाव कदापि न होना। तात्पय यह कि.संघा- 
तमें अध्यास न होना ही देवकी पूजा है । अंतर ज्ञानस्वरूप देवका 
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दाहिर घूप दीपादिकों करके केश रूप पूजन नहीं होता किन्तु छेश 
दिना दी सघातके कवव्यूमें अपनेको अकती साक्षी मानना ही ईश्वर 
इकी परम पूजा है।हे मेजेय ! अपना अह परिच्छिन्न साव त्याग 
तेरे ही परणमावकों प्राप्त होता है, इण होनेदास्ते यत्न नहीं 
स्योंकि, आगे ही यह आत्मा पृण है, आंति कर अपृर्ण था; जैसे 
घटाकाशने जबी परिच्छिन्न अहंकार त्यागा तबी पृण महाकाश हुआ 

हे मेत्रय। शाश्वरीति अनुसार जो कुछ आन प्राप्त होवे, सो हेयो- 
पादेय बुद्धिरहित होकर निज देवको भोग लगाना, आप तिस गोग- 
का भी साक्षीभूत रहना यही पूजन है। यथाप्रात समभावरूष 
जलछविएे सतान कर सपव नामहूपात्मक दृश्यका सम्यक दष्य रहता 
हश्यझूप कदाचित्‌ भी ने होना,यही देवका पूजन है इन अवि- 
झाके स्वप्न पदार्थेमिं देय उपादेय बुद्धि न करनी ही देवका पूजन है। 
घृत्तु आवे तो देवपूजन है । जीवन हो तो देवपूजन है। दरिद्र 
हो वा राज्य हो पर कायिक वाचिक मानसिक नाना प्रकारको 
अह अभिमान रहित चेष्ठा करना ही देवपूजा है नष्ट हुआ सो 
हुआ, प्राप्त हुआ सो हुआ, अहं त्वे रहित सवे जगत॒की आत्म- 
बत्‌ आत्मा जानना सोई देवपूजा है । अंतर असंग निर्विकार 
निधिकल्प बंध मोक्ष रूप सुख दुःखसे रहित स्वभावसे ही में निष्क- 
तव्य हूँ; झुझको बंध मोक्षकी प्राप्ति हानि वास्ते किंचितमात्र भी 
कृत्तव्य नहीं, इस निश्चयका नाम देवपूजन है । 

जो मरूंटकी सली ( तृण ) वा बाढूका कणका यह चिंतन करे कि 
यह भूत मौतिक दृश्यमान जगत्‌ सवे में ही हू,तो यह चिंतन तिसका 
ठीक ही है क्योंकि, सली पंचभूतरूप है और जगत्‌ भी पच भ्रूतहूप 
है। तेसे में अस्ति माति भ्ियहूण आत्मा ही सवेहप हूँ, यह निश्चय 
ही देवका पूजन है। हे मैत्रेय ! जैसे सुईके नाकेका आकाश यह 
चिंतन करे कि, में महाफाशहूप हुआ २ अनंत ब्रह्माण्डोंको 


पा, 


 च्जनड 


॥। 
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अवकाश देता हूँ सबुद्में स्थित हुआ २ सझुद्को अवकाश देता 
हूँ तथा घटसें स्थित इुआ २ मनसभर अन्नको अवकाश देता हूँ 
तात्पय्य यह कि, सवे जगतमें स्थित हुआ थी तिनके व्यवहार्से 
निलेंप हूँ, तो यह चिंतन तिसका ठीक हो है। तैसे बुद्धि आदिकोंका 
साक्षी, में चेतन्य आत्मा, से जगत्‌का निवोहक हूँ. यह हे चिंतन 
विद्वाबका ठीक ही है, इस हृढ निश्चयका नाम ही देवपूजा है। इस 
निश्वय अनिश्वयमेंभी अपने आत्मस्वरूपको सम जानना देवपूजन 
है। हष हो तो सनकी है, शोक हो तो सनको है, मोक्ष हो वा ने 
तो सनको है,बंध है,वा नहीं तो मनको है, जन्म मरणादि विकार 
पट उमी संघातकी हैं ज्ञान अज्ञानादि मनके धम्म हैं इनके साक्षी 
छुझ चेतन्यके पूर्वोक्त व्यवहार एक भी नहीं, इस निश्वयका नास 
णजन है'। सन, वाणी, श्रणवका चिंतन कथन करे वा न करे वा 
लोकिक शब्दोंका कथन चिंतन करें वा न करें पर मुझ चेतन्य 
साक्षी आत्माकी किंचित्‌ मात्र भी हानि लाभ नहीं, इस हृढ निश्व- 
यका नाम पूजन है। द्रष्ठाके दृश्यको साथ मिला हुआ न देखना 
सोई देवका पूजन है। अंतःकरणके धर्म सत्व, रज, तम ग्रुणोंकी 
प्रवृत्ति निवत्तिका आपको द्रष्टा साक्षी सम जानना, हर्ष शोकका 
न होना ही देवका पूजन है। हक 

सनका घमम हषे शोक होते भी अपने आत्मस्वरुपमें हर्ष शोक 
न सानना, यही हृढ निश्चय ही देव आगे पुष्प हैं । नाम रूप 
भ्रूषभोंविष अस्ति भाति भियरूप आत्माको सुवर्णहप जानना ही 
देवका पूजन है । निविकल्प होना, सविकल्प होना, फुरणा अफ़- 
रणा, सब सनके धरम हैं, छल साक्षीको धमे नहीं, यह निश्चय 
देवके आगे एप्प हैं ! के 

सजन केसे करना चाहिये ! 

हे मेत्रेय ! में सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप द्रष्ठ हूँ, असत्‌ जड दुःख 

हूप दृश्य में नहीं यही निरतर भजन कर क्योंकि यह भजन नहीं 
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कजा तो इससे मिन्न कोई न कोई भजन करेगा ही । बिना भा न 
ल्झि सन साने नहीं और यह मी वेदोक्त सजन है। इससे यही भजन 
छा व अध्ति साति भियरूप में आत्सा ही सवेरूप हूँ, यह भजन 
ह्रे। वा सें चेतलथ अगडुमनसगोचर हूँ वाहसनसगोचर सचात- 
रूप प्रवे८ में नहीं, याह निरंतर भजन कर। - सन दाणीके गोचर 
हेबता पूजन करे हैं।पो वाइमनसगोचर अनित्य ही फलको पाते 
हें, परंतु कुछ न करनेसे यह करना भी अच्छा है क्योंकि परंपरा 
दृरके गह थी वाब्शृनसगोचर परमदेवक्रे पूजन कम्त्ेका 
याभ्न है। 
अधोगति प्राप्त होनेका हेतु । 

जो दोनों पूजनोंशे रहित दे और निज देह सहित खली एजा- 
दिकोंका ही पूजन करता है, तात्प्न यह कि, शिश्नोद्रपरायण. 
है मो अधोगतिको प्राप्त होता हे । 


इससे तू देहहूप दिवालेमें निर्विकार साक्षी आत्म वकी अ- 
पना स्वृह्प जान, जो जन्म मरण फांससे छूटे । 

हे मेंत्रय! सवे शुभाशुम संणतकी चेष्टा तुझ आत्मदेवमे आगे 
एप्प है, सर्व अक्षाण्डोंमें तू ही सजिदानंद देव है, जैसे-सवे स्व 
छट्टिमें एक स्वप्रद््ा ही देव है।तुझ् चेतन्यकी पूजासे सवेकी पूज़ाः 
होजाती द्वै,तुझ चैंतन्यकी भोग लगानेसे सबको भोग रंग जाता 
है,तुझ चेतन्यकी प्राप्तिसे सवेकी प्राप्ति होजादी है;हे मेजेय ! कार- 
णकी प्रातिसे सबे कार्यकी बलात्कारसे श्राप्ति होजाती है। 

हेमैग्रेय! जो सचिद्ानंद नि प्रत्मर आत्माको देव नहीं मसाले, 
तो! माया और मायाका कायहूप ( नामहूप ) इस संघात सहि। 
ग्रपंचमें, प्रत्यकू विचारकर ही कौन देव-है ! सत्‌ चित्‌ आनंदरूष 
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निज देवसे मिन्न असत्‌ जड दुःख अप्रकाशहूप माया; तथा मा- 
याका काय्ये इस संघातसहित सर्वनामरूप प्रपेच तो देवशब्दका 
अथ पक्षपातरहित सम्यक विचारसे बन नहीं सकता। हे मेतेय ! 
दपणमें तथा स्फटिक मणिमें अनेक परव॑तादिकोंके प्रतिर्षिंष 
पड़ते हैं,परंतु तिन प्रतिबिबनसे दर्पण तथा स्फटिक मणिकी हानि 
नहीं होती, वेसे ही अनेक जाग्रतादिक जगतोंके प्रतिषिंब सुल् 
चैतन्यरहूप आदर्श पडते हैं,तथा मिट जातेंहें,एएंतु सुझ चेतन्यके 
हानि छाभ कुछ नहीं होते । यह हठ निश्चय ही परमदेवका पूजन 
है। हे मेतेय ! यह आत्मदेव,सनका अपना आप स्वरूप होनेसे, 
किचिन्मात्र सी स्मरण करनेसे,यत्र बिना सबको शीघ्र ही हाजिर 
हजूर प्राप्त होता है।इससे एसे कृपालु देवका ही सब पुरुषोंकी श्रद्धा 
पूर्वक अवश्यमव पूजन करना अर्थात्‌ आपसहित सववेको अस्ति 
भाति प्रियरूष देवको ही जानना योग्य है । 
ज्ञान प्राप्त होनिपर शिष्यालुसव वर्णन । 

प्राशरने कहा हे मैत्रेय ! तू अपना अबुभव कह। तुझकी क्या 
निश्चय हैमित्रेयने कहा श्रो आादिक इंद्रिय अध्यात्म,तथा चक्षु आ- 
दिक इंड्ियोंके सूर्यादिक देवता अधिदेव तथा तिन चक्लु आदिक ई- 
द्वियोंके हृपादिक विषयरूप अधिभृत यह संघात है;सो में नहीं क्यों 
कि मायारुूप पंचभूतोंसे इस सघातकी उत्पत्ति है,इसीसे जड है तथा 
क्षणभणुर है,अनित्य है।ये आप अपने कार्यमें प्रवृत्ति निबृत्ति करते 
हुए भी आपको परको, अपने कार्य्यंकी तथा अपने प्रकाशकको 
आनते नहीं, इसीसे जड हैं। एकरस नहीं रहते इसीसे अनित्य हैं। 
देशकाल वस्तु भेदवाले हैं इसीसे दुःखरूप हैं। अन्यकी सहायता 
बिना जो सत्‌ चित आनंदरूप प्रत्यक आत्तमा:पूर्वोक्त जिषुटीकों 
प्रकाशनाम अवुभथव करनेवाला है सोई स्वयेप्रकाश हमारा स्वरूप 
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हे।जैसे दीपक कर घटपटादिक पदायथ भासते हैं, तेसे अंतर सुल्ल 
चेतन्य अनुभवकरही सुखदुःखादिक स्व पदाथ भासतेंहें जो में इन- 
को नहीं प्रकाशता हूँ तो इन खुख दुः्खादिकों का व्योरा केसे होता है! 
स्योंकि झुझ् नित्य चिद्रप आत्मासे भिन्न मनादिक जड व्यावहा- 
रिक,जाग्रत,सत्‌,चट,पटादि तथा प्रातिभासिक, असत्‌ स्वप्न रज्ज 
सर्पादि भावाभाव पदार्थोंको में चेतन्य तुल्य ही प्रकाशता हूँ,सुझको 
पक्षपाद नहीं,जेसे इड्जाल कर रचित जलसंयुक्त असत्‌ घट विषे 
तथा साक्षात्‌ सत्‌ घटविषे सू्यका प्रतिबिंब सम ही पडता है,न्यू- 
नाधिक भाव नहीं । तथा जैसे सूर्य स्रगतृष्णाके जलको तथा 
गंगादिजलको सम ही प्रकाशता है; तैसे में चिद्न देव,जाग्रत स्व 
सुइप्ति तुरीया समाधि आदि सब पदार्थोकी सम ही अडुभव कर- 
ता हूँ । जैसे स्वप्तके सत्‌ असत्‌ पदार्थोकी स्वप्नद्रष्शा ही प्रकाश 
करता है,विषृय इंडियके संयोग वियोगविषे,संघात विष अहंकार 
पूर्वक,जैसे पूव में सुख दुःख पाता था, तपायमान होता था तथा 
हष शोक करता था अमकर सो अब मेरे शांत होगये हें क्योंकि 
अ्रमरूप संघात विषे अज्ञान परवेक अहकारका अभाव है। अब 
में चैतन्य मनके फुरनेहूप विश्लेपसे तथा मनके अफुर्णरूप समा 
घिसे असंग हूँ । यह में नहीं,यह पर है, यह अपर है, यह मेरा है, 
यह मेरा नहीं, यह मेरा शहर है।यह मेरा मित्र है.यह उदासीन है; 
इस अकार सुझ अस्ति भाति प्रियरूप सर्वात्मामें अमरूप मनकी 
कल्पना थी, सो अब शांत होगई है। यह दृश्य आदि अंत मध्य 
एकरस नहीं, इसीसे भिथ्या है। में चेतन्य आदि अंत मध्य 
एकरस हूँ,इसीसे सत्‌ हूँ। पाने योग्य पद मैंने पाया है। अब 
में जीवता ही मतक हुआ हूँ। शतक हुआ ही जीवता हूँ। अब में 
स्व॒राज हुआ हूँ। सम शांत सुखरूप, में पूर्व भी था अब भी में 
प्रंतु मध्यमें आंंतिकर औरका और जानता था,सो आंति मेरी दूर हुईं 
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है। प्रवेवत शोमायमान;हआ हूँ। अब में अस्ति[भाति :प्रियहूप:आ- 
त्मा,किस नाम रूप पदाथकी इच्छा कहूँ ! अप्राप्त वस्तुकी इच्छा 
होती है, में आगे ही सकेमें प्राप्त हूँ वा मुझको सर्व प्राप्त है। हेयोपा- 
देय फासीसे में रहित हुआ हूँ,इसीसे में अम्नतरूप हूँ । जो. हेंयो- 
पादेय बुद्धि सहित है सो जीवता ही ग्रतक हैं। बुलाय खेंचे बिना 
में सवको प्राप्त होता हूँ,सवे व्यवहार राजसी, तामसी, सात्विकी, 
इस संघातसे करता हुआ भी अकरता निर्लेप हूँ। से संघातकी 
(में चेतन्य ही ) चेश करता हूँ, जैसे वायु सब वृक्षोंकी चष्ा करता 
है। जैसे आकाश छ॒ट्टीमें नहीं आता तथा दीपककी प्रभा बॉधनेसें 
नहीं आतीैसे में कालका भी आत्मा काल्कर नष्ट नहीं होता, 
उलट कालकी उत्पत्ति ढीनता मुझ चेतन्यसे ही होती है। जो' 
जावे सो जावे और जो आवे सो आवे,न मुझको सुखकी इच्छा 
है,न दुःखकी इच्छा है क्योंकि अजन्ञानपृवकीं देहमें अहेकारहूप 
पिशाच था सो सम्यक्‌ आत्मबोघरूप मंत्रकर शांत होगया है तथा 
तिस अहंकारके कवृत्व भोफ़त्व पुनहूप काय भी शांत हुए हें अब 
चैतन्य स्वेकता भी अकतो हूँ ( स्वप्द्नशवत्‌ ) आत्मा अल्प 
बुलानेसे भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि अपना आप है,जैसे अपना 
शरीर भंगादि निमित्तसे भ्रूल जावे, पुनः स्मरण होवे तो चिरकाछ 
वांधवके मिलनेके समान जेसे अपना शरीर मानो अल्प बुछा- 
नेमें प्रगट होता है, तेसे ही में बुद्धि आदिकोंका साक्षी आत्म! 
सर्वे नामरूप,देह मनादि पदार्थोविषे व्यापक हूँ. जैसे सिरच दिये 
तीक्ष्णता व्यापक होती है, जैसे चेद्रमाविष तथा बर्फविष शुद्धता 
शीतलता व्यापक होती है। जो पाना था, जो जानना था, जो देख- 
ना था,जहां पहुँचना था, जो जो बंध मोक्ष वास्ते कतेव्य करना था, 
जिसका अंत करना था,जिसवास्ते कम उपासना तथा श्रवण मनन 
लिदिध्यासन समाधि आदि करने थे, जिस अ्मकी निवृ त्ति करनी थी; 
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जिस जन्म मरणहूपी मयको दूरकर निर्भय होना था,जिससे सलु- 
उय शरीरकी सफ़छता करनी थी,जो कुछ सोगोंकी सीमाकी भोग- 
ता था सो सर्व हो इुका है। धर, अथ, काम, मोक्ष जो होने थे 
सो से होहके हैं अब सर्द काम्ोंसे निपटकर पाँव पसारकर 
निश्चिंत सोवेंगे | छुश् चेतन्‍्यकी समाधि असमाधि सम है, जैसे 
स्वमद्रशको स्वप्ननरोंकी समाधि असमाधि सम है। 


कामघेतु ओर कल्पतद 

पुनः मेत्रेयने कहा हे गुरु ! कल्पतरु,तथा कामधेन गौ स्वगमें 
सुना जाता है,जो स्वगसें कल्पतरु तथा कामचेनु गो होवें तो पुण्यों 
वी न्‍्यूनाधिकके अजुसार सुखोंकी तारतम्यता होती है और से 
जीवस्वाभाविकहीअधिक सुखकी इच्छा करते हैं;इससे न्यून सुख- 
वाले देवता इंद्रादिकोंके ऐश्वयकी कल्पतरुके नीचे इच्छा करेंगे।इंद्र 
ब्रह्माके ऐश्वय्यैकी इच्छा करेगा तिनका संकल्प भी पिद्ध होना 
चाहियाजो सिद्ध न होगा तो कल्पतरुका महत्व जो शाम्रोंने कथन 
किया है, सो असंगत होगा । यह,बात विद्वानोंके अदुभवसे भी 
जच नहीं सकती क्योंकि तिनका सकल्प सिद्ध होगा तो कमोंकी 
व्यवस्था बिगड जावेगी। जो कहो कल्पतरुके पास कोई देवतादि 
जाने नहीं पाता तो कल्पतरू निकम्मा ही हुआ ! पराशरने कहा 
हे मेत्रेय! कल्पतरु नाम है शुद्ध मनका। शुद्ध मनमें जो इच्छा होती 
है सोई पुरुषको पूर्ण होती है,सिद्ध योगीवत्‌ । वा सम्यहू अपने 
स्वृरूपका अपरोक्षबोध ही कल्पतरु और कामपेतु गो है,जिसकी 
आपिसे से कामनाकी पूर्णता।वा से काम्रनाकी करपतरू सहित 
स्व जगतकी निषृत्तिताका फल पुरुषको प्राप्त होता है। वा सम्यर 
संतोष विचारपूषक स्व॒धर्माठ॒ुठानरूप तप ही कल्पतर है, अन्य 
नहीं। वा कल्प्तरुके फल और फूल अन्य वृक्षोंप्रे अति मधुर 
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सुगंधिवाद होंगे, तथा तिसकी आइृति अन्‍य वृक्षोंसे संदर होगी 
यह तिसमें विलक्षणता दै,अन्य नहीं।कामधेनु गौ अन्य गौसे सुंदर 
स्वभाववाली,सन्दर आकृतिवालीहृधको अधिक देनेवाली होगी! 
गोक्षप्राप्तिका प्रधान साधन क्या है ! 

मेत्रेयने कहा ढदुःखहूप संसारबंधकी निवृत्ति और परम खुखहूप 
मोक्षकी प्रात्तिका प्रधान साधन-की न है! पराशरने कहा हे मेजेय! 
सम्यक अपरोक्षसत्‌ चित्‌ आनंद स्वृहूप,निरावरण,शमदमादिक 
साधन पूर्वक,निजात्सबोध ही प्रधान साधन है,अन्य समाधिका 
साधन नहींशम दस समाधि प्राणायासादि तथा कम उपा सना दि, 
अनेक साधव निजात्मवोधकी उत्पत्तिवास्ते हैं; जैसे अंधकारसें 
चिन्तामणि पडी होथे तो मणिकी प्राप्तिवास्ते और अपने भयादि 
कायसहित अंधकारकी निमृत्ति वास्तेकेवल दीपकका चसाना ही 
आवश्यक है,अन्य जपतपादि साधन नहीं । परन्तु दी पकके चसा- 
नेके अनेक साधन हैं,जैसे काष्ठादि मोजनकी सिद्धि वास्ते अनेक 
साधन हैं भी परन्तु प्रधान अग्नि ही साधनहै। है मेत्रेय ! जैसे 
सुय्य बादलों कर पुरुषोंकी ढका प्रतीत होता है ओर किसी रीतिसे 
बादलोंके दूर होनेसे सूय्य स्वयंप्रकाशकर घुरुषोंकों सफुरण होता 
है,तेसे अज्ञान रूपी बादल दूर होनेसे आत्मा स्वयेज्योंतिहुपकर 
तुझको ग्रतीत होवेगा। हे मेत्रेय ! जैसे प्रतिबिबको, घट जलसंबंधी 
निज विक्षपोंके दूर करनेवास्वे और निर्विकार निज भावकी प्राप्ति 
वास्ते, निजबिम्बस्वहूपका सम्यक जानना ही प्रधान साधन है, 
अन्य नहीं। जैसे वायुकरके विक्षपवान जो तरंग है, तिसके 
विक्षेषकी तथा गमनागमनहूप जन्म मरणकी निवृत्ति और 
आगाध सहुद्रकी प्राप्तिका प्रधान साधन मथुरता शीतलछता 
हुवताहुप निज जल स्वरुपका सम्यक जानना हैं। वा 
जैसे स्वप्ननरोंकों स्वप्रक्रेशहप जन्ममरणादि दुश्खोंकी निवृत्तिः 
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वास्ते, तथा सुखकी प्रात्तिवास्ते निजस्व॒रूप स्वप्द्रशका सम्यक 
जानना ही प्रधान साधन है,अन्य नहीं।हे मेत्रेय/सत्‌ चित्‌ आनंद 
स्वरूप मिजात्माको अज्ञान कर असत्‌ जड दुःखहरूप मानता है 
और ज्ञानकर अज्ञाव तत्कार्यकी निवृत्ति नाम सिथ्यात्व वा अमाव 
निश्चय होते ही कतकरेणुवत पीछे ज्ञानकी निवृत्ति नाम भिथ्यात्व 
वा अथाव निश्चय होता है । हे मैजेय ! सचिदानंदरूप आत्मासे 
जो कुछ पृथक प्रतीत होता है सो जाअ्ंत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि 
आहि स्व प्रपंच स्वप्न आंतिरुप है । स्वस्वरूप अज्ञानकाढमें ही 
आंतिके विषे जाग्रतादि पद सत्यवत्‌ नाम जाग्रतवत्‌ भान होते 
हैं, सम्यक अपरोक्ष अस्ति याति प्रियहूप निजात्माका बोधरूप 
जाग्रतके हुए नामरूप स्वृप्नप्रपंच अत्यत असत्‌ हो जावेगा । है 
मेत्रेय!स्वृप्रप्रपंच प्रतीति होते भी स्वप्रह्वश निर्विकारह। जैसे स्वरगमें 
नामरूप भ्रूपण प्रतीत होदे भी केवल कहनामात्र है, तेसे अस्ति 
भाति प्रियहूप आत्मामें नामरूपजगत्‌ प्रतीत होतामी कहनामात्रहे 
काशी विशेश्वर। 

हे मेत्रय ! इस संघात कायारूप काशीमें तू प्रत्यक चेतन्य 
(इस देहरूप काशीका प्रकाशक ) विश्वेश्वर बन्ध मोक्षसे रहित 
काशी प्रकाशक है । 

करष्ण 
( गोकुल, मशथ्च रा, बृन्दावन, द्वारका रासक्रीडा आदे। ) 

इस क्षेत्रत्नरूप द्वारकाका प्रकाशक तू साक्षी चेतन्य क्षेत्रहप कृ- 
घ्ण है। हे मेत्रय ! गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, और द्वारकावत, जा- 
श्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुझ क्षेत्रज्ञहूप क्ृष्णकी क्रीडाके स्थान 
हैं। तुरीयहूप वृन्दावनमें “ सर्वेमिदमहं च वासुदेवः” इस प्रकार 
सवेवृत्तियां हपी गोपी, आप अपने सांसारिक शब्दादि विषयरूप्‌ः 
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पतियोंकी तथा विषयजन्य छुत्ररूपी सुखोंकों त्याग कर तुम क्षेत्र 
ब्लहप कृष्णको ही.आश्रयण करती हैं। वा विषय इंद्वियोंके संब" 
न्धरूप पतियोंकी और विषयजन्य सुखहपी पुच्चोंकी व्यागकर वा 
विषय इंड्रिय संबेधहप पतिसे तथा अंतःकरण- अविद्याहूप मा 
दासे उत्पन्न हुईं जो वृत्तियां तिनमें जो सत्‌ चित्‌ आनेदहूप छे- 
तक्ञ कृष्णका प्रतिबिब रूप आभास है, सो? हुए पति, तिनको 
तथा विषय वा विषय जन्य सुख सोई हुए पुत्र, तिनको त्यागके 
नाम भिथ्या जानके, तुझ क्षेत्रक्ष कृष्णको प्राप्त होती हैं। नाम 
“सर्व॑ेभिद्मद च ब्रह्ेव” इस प्रकार सप तुझ क्षेत्रज्ञ बल्मको ही 
विषय करती हैं। तू क्षेत्रज्ञ कृष्ण तिन सवे वृत्तियाँ रूप गोफि : 
योंकी त्रकाशता है, यही रासकीडा है। 
आत्मा और संघात भिन्न २ हैं कि, एक्छप ! 

हे मेत्रेय! इस पेचकोशरूप, अनित्य जड ढुःखरूप स्वभाववा- 
ले, संघातसे अविवेकीको, नित्य सुख चिद्रप आत्मा भिन्न प्रतीत 
होता नहीं, परन्तु विवेकी भिन्न जानता है, जैसे बालक तुषसहित 
तदुलोंकी इक्षु रसको, हृध घ्तकी, जल दूधकों, लवण जलको, 
देह देहीकी,प्रकाश प्रकाशकको,आत्माना त्मादिक पद़ार्थोंकी एक्‌- 
रूप जानता है । परन्तु विवेकी ब॒ुद्धिमाव्‌ भिन्न भिन्न स्वभाववाले 
पदार्थोकी, एकरहूप प्रतीत होते हुए भी एक रूप नहीं मानता 
इससे तू हे मेत्रेय !बुद्धिमात हो, सूखे मत हो । जैसे लालादिं 
एप्पोंके संबंधसे स्फटिकमणि छालादि रूप प्रतीत होती हुई भी 
विविकी छालादि रंग रहित केवल शुद्ध स्फटिकृमणि जानता है 
और अविषिकी छालादि रंगों सहित जानता है। जैसे लालादि 
रंग रूप वद्ध सासता भी है, परन्तु विवेकी वास्तवसे शुर्ध वच्लें 
छालादि रंग आगंतुक देखता है. सत्‌ नहीं । जैसे जरू 
लवणांदि अनेकहूप भान होता भी वास्तवसे विविकीकी/ हषटिंसे 
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शुद्ध शुझूूूप है । तैसे पंचकोशहूप तीन शरीरूप, आत्मा 
प्रतीत होता भी है.परन्‍्तु विषेकी वास्तवसे अपने आत्मस्वहूपको 
अखेग,निर्विकार, निर्विकरष, स्वभावसे ही जन्मादि विकार रहित 
जानता है। अविविकी ऐसे नहीं जानता, इसीसे जन्मता मरता 
है! हे मेत्रेय ! आत्मा, भिन्न थिन्न जो प्रतीत होता है सो उपाधिसे 
प्रतीत होता है, वास्तवसे आकाशवत नहीं । 
शास्मा यदि व्यापक है दो सर्वत्र प्रतीत क्‍यों नहीं होता! 
हे मैत्रय ! अस्ति भाति भियरूप आत्मा सर्वत्र व्यापक है भी 
परन्तु जहां स्पष्ट अंतःकरण होता है तहां ही सत्‌ चित्‌ आनंद सा- 
क्षी विशेषर्ूप करके भान होता है तहां ही इस जड संघातकी चेश 
होती है, जैसे उष्णता, प्रकाशता, दाईकता, सूय्येहूपता, सर्वत्र 
व्यापक है भी परन्तु जहां दर्षणादि स्वच्छ पदार्थ होते हैं वहां से 
लोगोंको प्रसिद्ध एक आभांस,इूसरा समान ( तेज ) द्विश्वुण प्रकाश 
होता है,हे मेत्रेय! जैसे राजाका हुक्स अपनी सर्व प्रजाके ऊपर होता 
है, तथा राजा प्रजाके भिन्न ही होता है; वेसे ही देह इंद्रिय मनादि 
जड़ प्रजाको यह साक्षी आत्मा ही अपनी ग्रहिमासें स्थित हुआ 
हुआ निज सत्ता एफ़ार्ति देकर ही चेश करता है। तथा आत्मा देह 
इंद्रिय मनादि प्रजासे भिन्न है तथा देह ईंद्रिय मनादि- प्रजाके 
करतव्योंसे अकर्तव्य है, जैसे चन्द्रमा बादलोंके चलनेसे चलता 
बालकोंको प्रतीत होता है, परन्तु विवेक्रीकी दृष्टिसे चन्द्रमा अ- 
चल है। हे भैत्रेय ! यावन्मात्र मन वाणीका गोचर नाम रूप प्रप॑च 
है तथा सुखदुः्ख है सो सर्व मनोमात्र है क्योंकि जब मन सुफुत्तिमें 
लीन होता है तब सर्व नाम हूप प्रपंचकी लेश भी नहीं मिलती, 
जो प्रपंच मनोमात्र न होता तो सुषप्तिमें प्रतीत होता सो प्रतीत 
होता नहीं। इससे मनोमात्र ही कल्पना है! आत्मा तो स्वदा एकरस 
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सुद॒प्तिमें भी है, परंतु सुख दुःखरूप प्रंपेच नहीं । इससे यह सिद्ध हु- 
आ कि, आत्मा सुखढुःखरूप प्रपेचसे रहित निर्विकार है ' 
हेमैत्रेय ! नामहूप ससारकों दधघिहूप जानो, मंनको सैथारूप 
जानो, बल्लाकार वृत्तिको रज्जहूप जानो, और सत्‌ चित आनंद 
मिजरूप प्रत्यक्‌ आत्माकी चूत हूप जानो। इस प्रकार अभ्यात्त 
करते २ तुझको अपना स्वरूप साक्षात्कार होगा। एछुनः नामहूय 
प्रपेचहप छांठयें तू प्रत्यक चेतन्यहूप माखन पडा भी क॒दाचित्‌ 
शी एकहप नहोवेंगा। हे मेज्रेय | जैसे भीतीमें वा खम्भेमें वा 
अन्यत्र कहीं वस्चादिकोंमें चित्रेलेकी लिखी जो अनेक प्रकारकी 
सूतियाँ विशेष हैं सो यक्षपि मूर्खोको मस्ती ही सन्छुख दीखती हैं; 
अम्भ भीति वच्लादि आधार सनन्‍्मुख नहीं दीखता, परंतु विचारें 
तो आधार दुर्शनपूववक ही स्व सूर्ियोंका दशन है जो आधार- 
को अदृश्य माने और ग़ातयोंकों प्रत्यक्ष माने तो दृष्टि विरोध 
है तथा विद्वानोंके अत॒भवसे विरुद्ध है। तैसे ही यह नाम हूप 
भूत भौतिक कारण कार्यहूप प्रपंच; वा अंडज, जराशज, 
स्वेदज, उद्धिल रूप सूर्तियां ही मनझूप चित्रलेकी, अनंत चि- 
स्सुखरूप आत्मारूप आधारसें ही लिखी प्रत्यक्ष दीखती हें परंतु 
नित्य सुख चिह्नय सूर्तियोंके आधार परमेश्वकी अविविकी दूर 
सानते हैं,.यह नहीं जानते कि आधार दर्शन पूववेक ही इस नाम- 
रुप सूर्तियोंकी प्रतीत होती है,अन्यथा नहीं। तात्पथ यह है कि, 
पहले आधार होता है पीछे मूर्तियां लिखी जाती हैं। यह नहीं कि, 
आधारको परोक्ष माने और यूर्वियोंकी अपरोक्ष मानेयह सूर्खोंकी 
दृष्टि है। इससे आधार ही अपरोक्ष है मूर्तियां नहीं। जो सूर्तियों- 
की अपरोक्ष प्रतीत होती सो, आधार द्शनपूषक ही अतीत होती 
है इससे आत्मारूप आधार सववसे पहिले ही सिद्ध है। 


पृष्ठ सगे 5. ( 8७९ ) 


अध्यात्मक पिडोंकी कथा । 
हे मेत्रेय । इसीपर एक कथा सुन | एक समय में वनविषे विच- 
तिस वनविषे एक सहान अद्भत बंगला था। तिसमें ब- 
एुत तपस्वी सिद्ध बेठे थे और आपसमें सिद्धाइयोंकी बातें करते 
थे। जो पूछे सिद्ध कौन थे । सो पंच ज्ञानेंद्रिय,पेच कर्मेद्िय,पच 
ज्राण, चतुएय अंतःकरण, पेच महाभ्ूत तथा तीन सत्व, रज, तम 
'देशकालादि अनेक प्रकारके सिन्न भिन्न स्वभावोंवाले सिद्ध 
हैठे थे। मैंने पूछा हे मित्रो ! तुम क्या करते हो ! उन्होंने कहा कि, 
इंह्ां तप करके अपने अनंत, चित्‌ सत्‌ रूप आत्मस्वरूपको 
सिद्ध किया है वा करते हैं वा करेंगे। तिन्‍्होंके मध्यमें प्रथम मेंने 
ज्नेंद्रियोंकी कहा कि हे ज्लार्नेद्वियों ! तपस्वी ! सिद्धो ! तुम शब्द 
स्पर्श रूप रस गंधके अपरोक्ष सिद्ध करनेके साधन हो,तुम साधन 
दाग, आत्मा ही शब्दादिकोंकी सिद्ध करता है; जैसे मंदिर बाहिर 
धरे पदार्थोकी,मदिर भीतर सचक्षु पुरुष ही बारीदारा अपरोध्ष 
सिद्ध करता है, बारियां नहीं। इससे साक्षात्‌ शब्दादिक भी अप- 
रोक्ष नहीं हो सकते तो आत्माको कैसे अपरोक्ष करोगे ! भला 
जो तुम किसी रीतिसे अपरोक्ष सिद्ध करते हो तो भी शब्दादि- 
कोंकी ही अपरोक्ष सिद्ध करते हो, शब्दादिकोंसे रहित जो अवा- 
दरम्ननसगोचर आत्मा है, तिसको तुम कोटि जन्मोंमें कोटि तर- 
हके तपसे भी स्वेथा नहीं जानोगे क्योंकि, जो आत्मा शब्दादि- 
रूप होवे तो तुम जानो, अन्यथा केसे जानोगे ! 
तेसे ही मेंने कहा हे कर्मेद्ियों सिद्धो! तुम तो प्रसिद्ध ही वा 
उच्चारण, अहण त्याग, गमनागमन, मल यूजका त्याग मात्र ही व्य- 
वहार सिद्ध कर सकते हो, अन्य नहीं, यह बात प्रसिद्ध है। इससे 
तुम्हारा कहना भी निष्फल है कि, हम आत्माको अपरोश्ष करते हैं। 
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आण । 

तैसे ही मेंने प्राणोंकी कहा हे प्राण, अपान, समान; उदान, 
व्यास सिछो ! तुम भी जड वाश हो, श्वासोच्छासादिक ही प्रसिरछ 
क्रिया करते हो, अन्य नहीं। जो आत्मा श्वासोच्छासादिक किया 
रूप होवे तो तुम आत्माको अहण करो, अन्यथा नहीं । 

आअतःकरण । 

तैसे ही मैंने चतुएय अंतःकरणसे पूछा है,हे मन, बुद्धि, चिच् अ- 
इंकार तपस्वी सिद्धो ! तुम भी संकल्प विकल्प, निश्चय अनिश्चय, 
चिंतन अचितन, अहंपण तथा न अहंपण, केवल इनहीको सिद्ध 
कर सके हो,पर्वोक्त सकलपादिकोंसे रहित जो नित्य सुख चिह्रप 
प्रत्यक्‌ आत्या है,तिसको तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो ! जो आत्मा 
संकल्पादिरूप होवे तो तुमसे अहण होवे, सो आत्मा सेकल्पादिकोंसे 
रहित है इससे तुम कोटि जन्मोंमें तपस्या करनेसे भी आत्तमा- 
को न सिद्ध कर सकोगे। उलद तुम अपने घर्मोंसहित मनादि 
आत्मा करके ही सिद्ध होते हो। तुम जड आपको तथा परको भी 
नहीं जानसकते तो अन्यको कैसे सिद्ध करोगे ! इससे तुम सक- 
ल्पादिकोंके ही सिद्ध कर्ता हो अन्यके नहीं । इससे तुम निष्फलछ 
ही अहंकार करते हो कि, हम आत्माको जानते हैं। हाँ, तुम आ- 
त्माके साक्षाव कलेके साधन परंपरासे हो,यह बात तो ठीक है। 
आत्मा तुम्हारी उत्पत्तिसे पहले सुषुद्तियं स्वतःसिद्ध है। तथा 
तुम्हारे सुषृत्तिमं छीन हुए पीछे स्वतःसिद्ध है। वतमानमें 
तुम्हारे साक्षी हुए आत्माकों तुम नहीं जानते तो सुषुह्ि 
आदिकोंमें कैसे जानोगे ! हे मनादिको सिद्धो ! जैसे सूथ ही 
नेत्रोंथें स्थित होकर अपने आपको देखता है, तथा अन्य पदार्थों 
सी प्रकाशता है। नेत्र निमित्तकर जो नेग्रोंकी सूय्येके देखनेकी ता- 
कत होवे तो अंधकारमें भी किसी पदाथको प्रकाशे परंतु नहीं प्रका- 
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शता है। तेसे आत्मा ही तुम मनादिकोंविषे स्थित होकर तुमकी 
यी तथा अन्य सब पदार्थोंकी प्रकाशता है तथा तुमसे विना भी 
झुएप्िमें, समापिसें, स्वयत्रकाशहूपताके समाधि सुषुप्तिमें होने 
गले पदार्थोको प्रकाशता है। 
तिशुण्‌ 
दैसे ही मेंने सत्वादि गुणोंकी कहा हे सत्वादि गुणो ! तुम्हारी प्रव- 
ति निवृत्ति मनको हष॑ शोक करती है । सर्वके द्रश आत्माको' 
तुम्हारा कुछ भी असर नहीं पहुँचता। सत्वशुण होनेसे चित्तविषे 
शुम्रदमादि तथा जाग्रत्‌ अवस्थाकी प्रवृत्ति होती है। रजोशुणके 
नेसे भोगाद्कोंकी तथा स्वप्नअवस्थाकी कामना करके चित्त 
चंचल होता है। तमोशुणके होनेसे क्रो घादिक पापकर्म करके तथा 
सुपुप्ति अवस्थासे चित्त स्तम्घ भावको ग््त होता है । इत्यादि 
काम ही तुम छुण सिद्ध करसकते हो, अन्य नहीं। आत्मा पूर्वोक्त 
इन जुणोंसे परे है। इससे तुम्हारा कहना निष्फल है कि; हम 
आत्माको अपरोक्ष सिद्ध करते हैं । 


पृच्‌युत । 
तैसे ही मेंने कहा हे पेचभूतो! तुम भी मायाके कार्य्य -हो,असत 
जड दुःखरूप हो, शब्द, स्पशे; हूप, रख,गंध शुणोंवाले हो-तथा 
कार्य कारणहूप हो । इससे मायासे परे,तथा काय्य कारण भावसे 
रहित निशुण प्रत्यह आत्माको कैसे अपरोक्ष सिद्ध करसकते हो ! 
नहीं करसकते हो | 
आज्ञान । 
तैसे ही मैंने अज्ञान सिद्धको कहा है आवरण,विशक्षेप, शक्तिवाले 
अज्ञान सिद्ध ! ज्ञानहुप प्रकाशसे विलक्षण अज्ञावहूय्‌ अंधकार 
होता है। प्रकाश स्वरूप आत्माके तुम सम्धुख ही नहीं होसकते तो! 
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आत्माका दर्शन कैसे करोगे ) उल्य तुम ज्ञान अज्ञान दोनों 
साई आत्मा करके ही अपरोक्ष सिद्ध होते हो। जो तुम दोनों 
आत्माको तथा पदार्थोकी निशवरण सर्वे अपने काये, सनकी 
तरफसे करसकते हो,स्वश्प्रकाश आत्माकी तरफसे नहीं करसकते 
हो। जैसे बादल मन॒ष्योंकी तरफसे सूथकी आच्छादन निरावरण 
करसकते हैं सूयकी तरफसे नहीं । इससे तुम्हारा वृथा अभिमान है 
कि, हम आत्माको अपरोक्ष सिद्ध करते हैं। 
शब्दादिण । 

तैसे ही मैंने शब्दादिकशुणोंकी कहा हे भ्तोंके पुत्रहप शब्दा- 
दिकज॒ुणो ! जब तुम्हारे आप अपने आकाशा दि पेचभ्रतरूप पिता, 
तथा पंचभ्तोंका अज्ञानहूप परपिता;तुम्दारा पितामह आत्माकों 
नहीं अपरोक्ष करसकता तो तुम कैसे करोगे,किंतु नहीं करोगे। इससे 
यह जगत्‌ घूर्तियाँ भी, अपरोक्ष सर्वके अडुभवसिद्ध हैं और इनका 
आधार अधिष्ठानहुप चित्‌ सुख नित्य आत्मा मी अपरोक्ष ही 
मानना चाहिये । । 

हे मेत्रेय ! अनित्य जड दुःखरूप जो जाग्रत, स्वप्न समाधि 
सुषपि आदि, कार्यकारण साव, नाम हूप चित्रह॒प दृश्य पपचसे 
क्या स्थित होना है! जिसमें यह भासमान चित्र है तिसीमें स्थित 
हो, जो निर्भय होवे, अन्यथा नहीं । धन्य वही है जो शरीरकर, 
समकर,वाणीकर,व्यवहार करते मी विचारसे इस दृश्यहूपजगतकों 
साक्षीके समान देखते हैं । हे मैत्रेय ! जेसे माखाही बेलादिक पशु- 
ओंको,नफे दोटेका हपे शोक नहीं होता,चाहे चन्दन कस्तूरी, छुब- 
णीदि उत्तम पदार्थ लादो,चाहे मीन पदाथ लादो। तिस्तके अभि- 
मामी पुरुष छ्वियोंको नफे टोटेका हुए शोक होता है। अभिमाल रहि- 
तको हप शोक नहीं। तेसे मन इंड्रियादिक पशु शुमकृत्य करें अथवा 


सप्तम सगे ७. ( 8८हे ) 


शुभक्षत्य करें, वे अभिमान नहीं करते तब तू चित छुख नित्य 
अलग अक्रिय,आकाशके समान आत्मा अभिमान क्यों करता है ! 
झमियान करनेसे दुःख होगा हे मेत्रेय ! जैसे नगरसें कुम्हारके 
यधोंकी उत्पत्ति वाशमें कुम्हारकी ही छुख दुःख होता है'अभिमानी 
निसे ) स्वग्हिममा स्थित राजाको नहीं।जो राजा हे शोक करेगा 
तो घृख वाजेगा। तेसे ही इस देहरूप नगरमें;इव्रियरूपी गदहोंके 
जन्य खृत्युहपी; इश अनिष्ठकी प्राप्ति निंवृत्तिमें, मनहूपी कुम्हा 
र ही हुए शोकवाला है तू सम्यरू विचार देख ! तू चेतन्य राजा; 
स्वमहिमामें स्थित, हर्ष शोकका भागी कहां है ! जबरदस्ती करे 
तो तेरी इच्छा है। 

इति पक्षपातरहित अठुभ्वप्रकाशका षष्ठसगें समाप्त ॥६॥७ 


अथ खप्तन् जग छ, 


मा 


जगहुत्पत्तिप्रकरणवर्णेनश। 

मैजेयने कहा है मगवन्‌ ! अमायिक निरावयव आत्मांसे यह 
जगत केसे उत्पन्न होता है ! कोई प्रत्यक्ष दृशंत कहिये। प्राशरने 
कहा हे मैत्रेय ! जैसे आकाश निरावयवष्‌णसे वायु उत्पन्न होती 
है, जानी नहीं जाती कि; किस रीतिसे उत्पन्न हुई है पुनः तिससें 
लीन होजाती है ओर स्वत्द्शका दृ्शंत अनुभवसिद्ध है । मेत्रेयने 
कहा मुझको शिष्य करो । पराशरने कहां शिष्य नाम सेवा कर- 
गेवालेका है सो इंड्रिय मनादि मेरी सेवा करते हैं इसीसे मेरे शिष्य 
हैं। मेत्रियने कहा झुझ्लकी उपदेश करो। प्राशरने कहा उपदेश ,उपदे- 
श्‌ और उपदेश करनेयोग्य जिषुटी छुझमें है नहीं क्योंकि में उन 
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दा साक्षी हूँ। परंतु उपदेश यही है कि, जान आप सहित सर्व हरि 
ह। उपदेश तो बीथियोंके तण भी सास्याहीको कर रहे हैं, संतनने तो 
उपदेशकी गिरमिट ही ले रक्खा है।सेत बिना उपदेश किसको लगता 
भी नहीं क्योंकि सेत निष्काम होनेसे स्व बातोंका सार निकालके 
यथार्थ उपदेश करते हैं । इसी पर एक कथा सुन । 

स्थूछ समध्ति अभिमानी वेराट्‌ भगवावने व्यध्टि अभिमानी 
विश्वनाम जीवको उपदेश:दिया है। वा प्रतिबिंबी रूप जीवको 
दिंबरूप ईश्वरने उपदेश दिया है। तिस स्थानमें सतोंने आप 
अपना पक्षपात रहित संभाषण भी किया है। 

विश्वात्मा और विशटात्माका संवाद। 

विश्वने कहा हे भगवन््‌! तुम्हारे हजारों शीश हस्त पाद्ादिअ- 
वयव शाज्रमें कहे हैं परंतु यह मनुष्यव्यक्ति तुम्हारी हमारी एक 
सरीखी है, इसके तो हजारों हस्त पादादि अवयवबनसकते नहीं । 
जो तुमको आकाशवत्‌ निरवयव पूर्णमाने, तो भी अवयव बनस- 
कते नहीं और जो|स्थूल ब्रह्मांडहूप तुम अपना शरीर कहो तो शीश 
आपका आकाश, पाद पाताल, अभिस्ुख, दशो दिशा थ्ुजा, 
इत्यादि तुम्हरे अवयवोंका शास्त्र वर्णन करते हैं सो तो भावना- 
सात्र चित्तके ठहराने वास्त प्रतीक उपासना है कोई विचारे तो अब- 
यव मालूम नहीं होते । जो माने तो अश्िपातालकियोंसे प्रजाकी 
उत्पत्ति हमको नहीं प्रतीत होती। सर्व वेराट्‌ रूप वेशानरने कहा 
हे विश्व ! जैसे तुम इस देहके देही हो, तैसे में ब्ल्लांडहप देहका 
देही हूँ। अनंत जीवोंका समुदायरूप ही बल्मांड है । जो तुम्हारे 
अनंत व्यृष्टि जीवोंके हस्त पादादि अवयवब हें सोई सर्व मेरे अब- 
यव है.जैसे एक वृक्षके अवयवोंसहित अवयवीका,-वक्षाकाश अभि- 
मानीके जो अवयवब हैं सोई सर्व वनाकाश अमिमानीके अवयव हें 


सप्तम सगे ७. ( 8४८७ ) 


जैसे स्वप्न जो व्यष्ि स्वप्ननरोंके हस्त पादांदि अवयव हैं सोई सब 
अठ्यवसमष्ि वेराट्‌ स्वप्दृशके हैं,अन्य कोई व्यवस्था है नहीं । 
वर्णाअत्ष ओर वेदाहिकी उत्पत्ति। 

जैसे स्वप्नमें चार वर्णोश्रम तथा वेद पदाथ प्रतीत होते हैं,परव्तु 
दिया हुए पदाथका ज्ञान होता नहीं, क्योंकि पदाथ अपने ज्ञानमें 
निमित्तकारण होते हैं। जाग्रतके वणोश्रम तथा वेद स्वप्रमें हैं नहीं, 
द्योंकि जो जाग्रतमें देशकाल वस्तु है सो स्वप्रस तिससे देश काल 
वस्तु विलक्षण है। इससे स्वप्रंस किसी रीतिसे सत्‌ वा मिथ्या नवी 
लवणो श्रम, वेदकी उत्पत्ति होती है सो तुम विचार देखो। स्वृप्रके 
वैशाट स्वग्नद्रह्के किस अवयवसे किस वृणो श्रम और वेदकी उत्प- 
त्तियाने सो, तुम ही पक्षपातरहित विचारकर कहो ? यह सबके 
अनुभवकी बात है । क्योंकि जो स्वप्तमें स्वप्ननरोंके छुख हस्त ऊरू 
पादादि अवयव हैं,सोई अवयप स्वप्न वेराट स्वप्रद्रष्टाके हैं । 

यदि हिंदू समाजके सब शास्त्र अनुकूल,वर्णा श्रमकी उत्पत्ति माने 
भी तो 'ब्राह्मणोस्थ घुखमासीत ब्राह्मण इसका सुख है,नाम प्रधान 
है। पचमीके अभाव होनेसे उत्पत्ति नहीं बनती । तैसे ही राजन्यादि 
पदोंका अथ भी जानलेना। जैसे स्वप्नमें वर्णाश्रम तथा वेदादि पढा- 
थोंकी उत्पत्ति माने तो स्वप्ननरोंकी देहभ सुखादि अवयदवोंसे ही 
वर्णाश्रमकी उत्पत्ति माननी होपेगी परन्तु स्वप्रद्रण निरवयव है 
तिसको झुखादि अवयव बनते नहीं। और भी शब्दादि लेन देनादि 
क्रिया गुगविना और किसी वर्णाश्रमकी तो उत्पत्ति मुखादि अवय- 
वोंसे देखनेमे आती नहीं। हृष्कर्पनाके अनुकूल ही अहृष्टकल्पनाकी 
जाती है; अन्यथा नहीं की जाती। शाह्में भी सम्ि व्यष्टिकी,सव 
प्रकारसे व्यवस्थातुर्य कही है।जो पिडे सोई ब्रक्नण्ड:जो खोज सो 
पूदि। इससे व्यह्टिके दृश्ांतसे समष्ति वेराद्में दर्शात जोड लेना! 


(8८६ ) पक्षपातरहित अजुभवप्रकाश ६ 


वर्णाश्र॒म्त क्यों और किसने स्थापित किया ! 

इसवास्ते पक्षपातरहित घमोत्मा,सत्यवक्ता पुरुषोंने बेटी पेगत 
लेन देनहूपी व्यवहार्की, छुखपरवक सिछिके लिये तथा सकर 
बणकी निवृत्तिके लिये तथा घ्मके स्यूनाधिककी उत्कषेता और्‌ 
अचमेकी न्‍्यूनाधिककी अपक्षताके लिये, तत्‌ तत्‌ घमोचर्म 
सेबेधी पुरुषोंकी सात्विकी, राजसी, तामसी, स्वभावोंके अनुसार 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम, चार प्रकारकी संज्ञा इसने वा 
पूर्वोत्त सजन को बांधी है। (हि अबयवों 

ब्रह्मणादि वर्णकी उत्तत्ति खुलादि अवयवोीहि 

| कि प्रकार है | 

हाँ ! मनके चिन्तनपरवेक और झुखको शब्दउच्चारणपूवक ही 
उत्तमादि संज्ञा कल्पना की जाती के इससे सुखाहि अवयवोंसे 
वर्णाश्रमकी उत्पत्ति कही है। नहीं तो और किसी भी समाजके 
शात्रोंमें ईशवरके सखुखादि अवयवोंसे व्णाअ्रमरूप जय्तकी उत्पत्ति 
कही नहीं । हां ! इथवरकी इच्छासे जगतकी उत्पत्ति बनती है और 
सब शाख्रोंयें कही भी है. सो इच्छा अन्तः्करणमें है छखमें नहीं 
वा इच्छा मायामें है। इससे सवे सम्मत सिद्धांत ही ठीक होता 
है। इश्वरके खुखादि अवयवोंसे वर्णाश्रमहूप जगतकी उत्पत्ति 
सब सम्मत सिद्धांत नहीं,किन्तु आप अपने घरके सिद्धांत स्थाप- 
न करते हैं किसको सत्‌ कहें किसकी असत्‌ कूहें। 

समाज अनुसारी शाख्रमध्ये अनाविपक्षमाननेवालोंमेंती वणोश- 
मरूपजगतकी उत्पत्ति इंश्वरसे वा जीवसे बनती ही नहीं । सादिये 
बनती है सो भी सुखादि अवयब देहमेंदीबनते हैं,देहीमें बनते नहीं; 
देहीकों मिख्वयव होनेसे। तेसे ईश्वर देहीकी,यह काय्य कारणहूय 
याया देहहे सोमायाकेसत्व,रज,तमादि,छुखादि अवयववत्‌ अवयव 
हैं-सो मायाके सत्वादि गुणहूप, खुखादि अवयवोंकी प्रधानता अ- 


सप्तम स॒ ७, ( 8८७ ) 
प्रधानतासे,व॒त तत संबंधी एुरुपोंकी भी,प्रधानता अप्धानता संज्ञा 


दी गई है सो अहए वा संगतिके प्रवापसे, साक्त्विकीसे तामसी 
राजशी होता है, तामसीसे गजसी सा त्वडी होता है । मायाहूप 
उ्पाचिके दध्त माया उपहत ई परतें बतते हैं, इससे ३” रवे घुखादि 
>व्यवोंदे ग्णीश्रर्त हूुप जगतकी उत्पत्ति कही है । अन्यथा 
कहने यो विखयव पूण आग॒शवर इंश्वरके कोन घुखादि अब- 
यद ह ! किंतु कोई नहीं । जैसे निरवयव पृण. आकाशके किस 
अवयउसे वाथ उत्पन्न होती है ! तद्॒त ही ईश्वर भी निरवयव पूण 
स्व शाझ्जोंमें लिखा है तिसके छुखादि अवयव बनते नहीं। 
लव देशोंमें मिह २ व्यवहारोंकी कल्पना किसने की 
है! प्रश्पुश से क्‍यों दीखता है ! 
जो ईश्वर्को सशुण मानो वा निर्शण मानो तो पूर्व कही व्यव- 
स्था ही ठीक मालूम देवी है, आगे ईश्वर जाने कया तदवीर है परंतु 
उत्ततादि व्यवहार, देशका वस्तुओं देखमेमें आता है। क्या जाने 
यह उत्तमादि व्यवहार ईशरने स्थापन किया है वा जीवोंने किया 
है ,वा अनदि, वा सादि है । परंतु यह भी देखने आता है कि; 
देशकाल वस्तुओंमें उत्तमादि व्यवहार तत्‌ ततू "श निवासी 
एुरुषोंने किया है वा आप अप सामाजिक एुझुपोंने से देशकाल 
'बल्तुओँगें उत्तमादि व्यवहार स्थापन किया है। क्योंकि जिन देश 
काल वस्तुमें हमारे सामाजिक पुरुषोंने उत्तमादि व्यवहार किया 
& सो अन्य सामाजिक पुरुषोंगे नहीं किया, जो अन्य सामाजिक 
पुरुषोंने जिन ? देशकाल वस्तुओंमें उत्तम दि व्यवहार स्थापन 
किया है सो हमारे सामाजिक उुरुषोंने नहीं किया इसी रीतिसे 
सर्वमें जान छेना । इस रीतिसे सर्व देशकाल वस्तुओंमें उत्तमादि 
व्यवहार जीवोंने मनके चिंतन प्वेक वाणीसे बांचा है । 


६ ०४८८ ) पक्षपातरहित अजुभवप्रकाश । 


स्त और साधारण नियम । 
परंतु सत्‌ सभाषणादियोंकी न्‍्यूनाधिक श्रयुक्त, उत्तमादि 
व्यव”[र सर्वेदेशमें सवे समाजोंमें सम है । 
चार वर्णे। 

इसी रीतिसे तो से वर्णाश्रमोंकी उत्पत्ति झुखसे ही बन सकती 
है। इन उत्तमादि छुरुपोंके ही पर्याय शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र, संज्ञा है । 

चार आश्रत् । 

इन हीं पुरधोंमें हिंदुओंके समाजमें प्रथम विद्या पढनेतक 
ब्रश्नचथ रखनेसे ब्रह्मचारी संज्ञा, पुनः ग्रहस्थ करनेसे गृहस्थी 
ना, वनमें तप करनेसे वानप्रस्थ संज्ञा और सववेको त्याग करनेसे 
संन्यस्त संज्ञा बांधी है । 

चार वर्णअ्र॒त्न सब देशोसे हैं । 

यह चार वर्णाश्रमोंकी संज्ञा; स्व देशों, . छायतोंमें, आप 
अपने समाजमें, छुसलमान और अंग्रेजादि, अच्छे पघुरुषोंने, 
निज निज देशभापाके अजुसार कल्पना की हुई है केवल नामां- 
तरका भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं । 

उत्तम केस हीता है 

आप अपने समाजमें, बेटी पंगती खान पानादि व्यवहा 
सित्र २ वरनेसे वा एकमेक करनैसे तो उत्तमादि संज्ञा एुरू- 
ऐोंको प्राप्त नहीं होती किंतु उत्तमादि संज्ञा तो गरणोंसे प्रणुक्त हे 
जा समाजके अनुसार उत्तमादि संज्ञा नहीं प्राप्त होती कितु 
चूस अधर्मकी उत्कर्षता अपकर्षताक़ि अधीन है । 


सप्तम सगे ७ ( ४८९ ) 
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यह तहीं कि, व्राह्मणसे क्षत्रिय नीच है, क्षत्रियसे वेश्य नीच 
है, वेश्यसे शृद् नीच है, वरल्‌ नीच कम करनेसे नीच कहाता है 
ऊँच कततव्य करनेसे ऊँच कहाता है। भले बुरे कतव्यके अधीन- 
से ऊँच नीच हो जाता है, नीच झऊँच होजाता है। यह प्रकरण 
शाज्ोंमें मी लिखा है और अत्यक्ष देखनेमें भी आता है। 

शित्न २ जाति आदि सैज्ञा बॉघनेसे क्या ठाम है ! 

स॒व युरुप एक कामकी नहीं करसकते और स्वेकामोंकी एक 
एुरुप भी नहीं करसकता । अनेक ही काम हैं, अनेक ही पुरुष हैं । 
इस वास्ते दे २ कार्मोके अनुसारी एुरुपोंकी दी जदी संज्ञा 
बांधे बिना व्यवहार सुख पूर्वक सिद्ध होता नहीं ! 

ब्राह्मण कौन है 

इसवास्ते शाख्र अध्ययनपृवक तथा शाम्रोक्त कारमोंके अनुष्ठान 
पूर्वक पक्षपातरहित और मयादा बाहर लछोभरहित,उपदेशक पुरु- 
पोंकी द्राह्मण संज्ञा की गई है,क्योंकि पक्षपातरहित उपदेशक पुरु- 
पों विना प्रजाके कल्याणरूपी उन्नति नहीं होती । 

क्षत्रिय किसे कहते है ! 

वैसे ही पक्षपातरहित घमप्रवेक युद्धमें उत्साही तथा अदालती 
 अजापाऊक पुरुषोंकी क्षत्रियसंज्ञा की है क्योंकि ऐसे शूरोमें बिना 
प्रजाका कल्याण होता नहीं; प्रजाको चौरादि लूखलेवें ! 

वेशयनाम किनका है 

व्यापार कर घन संग्रह करनेकी जिन एुरुषोंकी बुद्धि है, तिनकी 
वैश्यसज्ञा की गई है । इन विना भी प्रजाका कल्याण नहीं होता 
क्योंकि अन्य देशकी वस्तुओंकी इस देशमें, इस देशकी वस्तुओं- 
को अन्य देशमें लेजाने बिना प्रजा खुखी नहीं होती । 


(६ 9९० ) पक्षपातरहित अजुनवषप्रकाश । 


शद किसको कहते हैं ! 
तेसे ही काछ, लो३, कपड़े, दर्जी, घोदी, बाई, सोनी, आदि 
जो पूर्वोक्त तीन बुद्धिरहित जो पुरुष हैं; तिनकी शुह्रसज्ञा की गई 
है। इत बिना भी प्रजाका कल्याण नहीं होता क्योंकि मकाना 
दियों बिना प्रजाकी सुख कैसे होगा ! किंतु नहीं होगा ! 
नीच केसे होता है १ 
इन सध्ये जो नीच का्ोंकी करेगा सो नीच होगा अन्यथा नहीं 
जीवोंके जीवनवास्ते काम अनेत हैं, धमपूर्वक तिन कामोंकी करनेसे 
नीच नहीं होता । जो जाति वा समाज नीच हो तो हक 
को जी अधिकार छायकी बिना मिलना चाहिये, पैडितके बेंटेको 
पढ़े बिना पाँडित्यताका अधिकार नहीं मिलता । इस प्रकार कम 
ही प्रधान है इसी वास्ते स्वस्वकर्मण्यभिरश्तःसंसिद्धि लभते नर: 
आप अपने घमपूर्वक नाम सचावटपूर्वक व्यवहार करते अतः्कर- 
रणकी शुद्धि सर्व जीवोंकी होती है यदि इनमें कोई नीच होता तो 
तिसके चित्तकी शुद्धि नहीं होनी चाहिये । 
वर्णाश्रण्त पिसाम प्रजाकी उन्नतिका कारण है 
इससे कत्तव्योंके अधीन ही उत्तमादि व्यवहार रखनेसे प्रजाकीं 
उन्नति तथा कल्याण होता है.क्यों कि नीचकर्स करनेसे नीचपद मि 
नेका भय होता है,ऊच कम करनेसे ऊँचपद मिलता है। इस सकेत- 
से सवे जीव सवेविश्यामें प्रसन्नशील रहते हैं,आलसी नहीं हो वे। आ- 
लसही बुद्धिकी क्षीणताका कारणहै,आलससेही सर्वेकामबिगडतेहें 
प्रश्ुरा 
इतनेमें परशु ग़म आकर बोले है सत्सभा! इन अधिकारी पुरुषों 
कामादि क्षत्रियनाम शरोंने ( इक्कीस २१ को चार बार गननेसे 
चोरासी८० होता है,सो चोरासी लक्ष योनियोंसे इन कामादिकोंने 
अस्मदादि जीवोंको) जीता था सो,अब माया तत्कायसे परे अथात्त 
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३ &!॥॥ 
््य्यु 


माया तत्काये मनादिकोंका सचिदानदस्वहूपसे जो साक्षी है 
मेरा स्वरूप गम है। इस हृढ निश्चयवान छुझुश्षु वा आत्मज्ञानी 
परशुरामने अब कामादि क्षत्रिय नास शुरोंको (चोरासी लक्ष 
नियोंग जो शह् थे तिनका ) निक्षत्रायण किया अथात्‌ जी- 
है। दा पूर्वोक्त लक्षणयुक्त जो डुझुशु परशुरामकी बहावेत्ता गुर 
बीस वार अन्बय व्यतिरिक करके स्वजातीय, विजातीय, 
बगत भेदरहित वा देशकाल वस्तु मेदरहित जो सशिदानंद अहम 
5 है; सोई बुद्धि आदियोंका इंश नाम नियामक तू चैतन्य सत्‌ 
सुखरूष है । पश्चात्‌ नववार उपदेशसे झुझ्॒क्षु निश्षत्ञायण नाम अ; 
यका अत्यंताभाव वा मिथ्यात्व निश्चय करता है, य- 
अंतर परशरामके निश्षत्रायणका अर्थ है। 
शक । 


( रामकथा का सयथाथ आध्यात्मक आशय ) 

एनः दशरथके पुत्र रम आयकर सभामें बोले कि, हे पक्षपात- 
रहित सभा ! रामनाम है, सर्वे नाम रूप वाइ्मनसहित दृश्यमें 
अवाहमनसगोचर जो अस्ति भाति ग्रियरूप आत्मा रम रहा 
है नाम पूण हो रहा है, तिसका तिस अवेश्त्व सदा अपरोक्ष सना- 
दिकोंके साक्षी रामको जो अपना स्वृहूप संशयरहित जानता ४, 
सोई योगी ज्ञानी है सो अज्ञानहपी सम॒द्रको ज्ञानहूपी सेतु ब- 
नाके अज्नानतत्का्य जो काम ओोधादि राक्षत तिनको स्वरूपसे 
पृथक सत्ताका अत्यंताभाव वा मिथ्यात्व निश्चयरूप घनुषसे मा- 
रकरके निष्कतंव्यता बुद्धिरूप सीतासहित, प्रारू्यहूपी पुष्पक 
विमानपर बैठकर, इस संचातरूप अयोध्यामें जीवन्शुक्तिहुपी सि- 
हासनपर स्थित होते हैं, सोई पुरुष राम जानना पुनः रामने के 

हेश्व॒र भावनाओं 
हे जगत हितचितक सत्सभा ! सर्व ख्लीमाअमें प्रकृतिरुप सीता- 
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को भावना करे औरः:सर्व पुरुषसाजमें सबिदानंद आत्मा बलह्रा- 
मे सावना करे, वा आपसहित स्व स्थावर जंगम, स्थूल, सुक्ष्म, 
जूतीसूर्ती, नाम रूप, जड चेतन सब सृष्ठिमं केवल सचिदानेद 
हरि सावना करे तो सवे दशन हरिका ही सर्व देशमें सर्व काल 
में सब बस्तुमें इनको होता रहेगा क्योंकि परोक्ष वा अपरोक्ष, 
जड वाचतन्य हस्त फादादि अवयवों सहित, वेऊकेअदि देशनिवा- 
सी वा ऐहिक ( इस ) छोक निवासी, बल्ला विष्णु शिव रास कृष्ण 
मरसिंहादि सूर्तियोंमें, वा अन्य सूर्तियोंमें, ईथर भाव वा देवभाव, . 
तुम्हारी मावनामें ही सिद्ध है। नहीं तो तिनमें निज ईश्वर सा- 
वकी स्फूर्ति नहीं कि, हममें इश्चरभाव करो वा ने करो । संघात 
और संघातके स्व धम्त सवे सामग्री दृश्यमान प्राणीमजियें 
स्त ही है तथा अंतर्यामी मनादिकोंके साक्षी आत्मा भी स्व 
संघातोंम सम ही है (बटादिकोंपें आकाशबंत ) इससे माया तत्का- 
अविष, जिस किसी व्यक्तिमें, ईश्वर्साव कल्पना है, सो पुरुषकी 
भावनाके अधीन ईश्वरता है, व्यक्तिके स्वरूपसे नहीं । सो माया- 
में वा मायाके कार्य पंचभूत व्यक्तियोंमध्ये, किसीमें भी इश्वरता- 
का अंगीकार है तो शास्त्र प्रमाणसे केवछ पुरुषकी भावनाके अ- 
घीन ईश्वस्ता है और कोई नियामक है नहीं, क्योंकि निशेण निरा- 
कार ईश्वर, ध्यानकर्ताका निजात्मा है सो ध्यानमें आता नहीं, 
जो ध्यानमें आता है सो माया वा मायाका कोई न कोई काये 
ही होता है। इसवास्ते एक सूर्तिमं भी ईश्वरता शाक्षप्रमाणसे 
भावनाके अधीन है और सर्व सश्मिं सी इशवरता शाह्मप्रमा- 
णप्ते भावनाके अधीन है। जो एक सूर्तिमें शाख्त्रमाणसे इश्वरसा- 
बसे पवित्रता मनकी होगी तो सब बृश्टिमें शास्रप्रमाणसे इश्वर- 
भावसे, पवित्रता क्यों न होगी ! किंतु तिससे सी अधिक होगी । 


सप्तम सगे ७. ( 8४९३ ) 


जैसे तुमको धातु पाषाणादिक एक सूर्तमें इंश्वरभावकरके मंदि- 
रमें दर्शन करनेसे पवित्रता होती है; तथा तिस कालमें तुम कोई 
थी असत संभाषणादि तथा काम छोच दंभ कपट दोहादि पाप 
कम नहीं करते। तैसे जब तुम स्थावर जंगमोंके देहरूपी मंदिरोंमें 
शाक्षप्रमाणसे इश्वरभाव करोगे तो एक तो तुमको पवित्नताकी' : 
अस्यंत उत्पत्ति होगी दूसरा मन वाणी शरीरसे किसीसे भी तुम 
दोहाड़ि तथा अनिष्ट संपादनादि न करोगे क्योंकि जो ड्ोहादि 
तुम किसीसे करोगे तो तुम्हारा सांगोपांग सर्वमें ईश्वर्भाव ही नहीं 
सिद्ध होगा । जो किसी एक हढ भावनामें गोलमाल करोगे तो 
सवे भावनामें गोलमाल होगा क्योंकि सर्व भावना शा्रप्रमाण 
होनेसे तथा अंतःकरणके धर्म रूप होनेसे सम ही है। एक भावना 
माननी एक न माननी यह सिद्धांत घरके हैं। भावनाके दृढ़ 
अहढ़के भेद हैं, स्वरूपसे नहीं । जो आगे इच्छा हो सोई करो यह 
पक्षपातरहित रामके बचन सुनके सर्व सभाके लोग शठाघा करने लगे। 
कृष्ण कोन है ! 

इतनेमें कृष्ण आकर बोले हे सर्वमें आत्मोपमादर्शी अधिकारी 
जनो ! अज्ञान तत्कार्य मनादि, यह संघात समष्ि व्यष्टि क्षेत्र है, 
इस क्षेत्रके न्‍्यूनाधिक भावाभावको तथा इसके घर्मोकी जो चेतन्य 
जानता है,तिसका नाम क्षेजज्ञ है। सो क्षेत्रत्ञ ही तुम्हारा हमारा तथा 
सर्व जगचका स्वरूप है। इस क्षेत्रह्को अपना आप स्वरूप जान- 
नेसे सब अत्यंत दुशखोंकी निवृत्ति होती है। इस क्षेतज्ञका और 
कोई क्षेतजज्ञ है नहीं, इसीसे स्वयेप्रकाश स्वरूप है। हे साथो ! जैसे 
कपडेकी गीरनीमें एक इंजनसे आगे हजारों कले जुदे जुढे कामकी 
चलती हैं, तैसे एक क्षेत्रज्ृहप इंजनकरके देहरूप गि्रिनीमें इंड्िय 
प्राण मनादि जुदी जुदी आप अपने कामकी कछा चलती हैं । 
हे सम्यकूदर्शी जनों! यह स्वयंग्रकाश ज्ेत्रज्ञ ही ब्रह्मा विष्णु 
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शिवादिकोंका तथा तुम्हारा हमारा सवे जगतका स्वहुप है! 
इसीके जाननेसे मोक्ष होती है। 
नशसिहावतार । 

इतनेयें नरसिंह आकर बोले हे सत्सभाषणादि दिव्यशुणवान 
सजमलोगों ! अज्ञानहप जीव हिरण्यकशिए जानो । विषयदवुद्धि 
त्सिकी खली जानो । मोक्षहूप आत्म दृंढनिश्वयहप महाद्‌ जानो । 
काम, ओष, छोम, वा सत्वादि तीन गुण वा जाअत स्व सुषत्ति 
वा स्थूल सुक्ष्म कारण, वा कायिक वाचिक मानसिक, भिन्न 
सत्र क्रिया वा एथिवी, आप; तेज, आध्यात्मिक; आधिदेविक- 
आपधिभौतिक, वा द्रष्ठ दर्शन दृश्यादि, जिंषुटीहूप बिलोकीका 
राजा जीवहूप हिरण्यकशिए हुआ अथात्‌ इनका अभिमानी 
हुआ | विषय इंड्रियके संबंधजन्य सुखको यज्ञ कहते हैं “ यज्ञो 
वे विष्णुः” पूर्ण वस्तुका नाम यज्ञ छे भ्रमामें ही पूण वस्तु सुख- 
हूप है, इसवास्ते सुखको यज्ञ कहा है। तिस यज्ञकों करते जीव- 
हूप हिरण्यकशिएु, वेहरूप स्व॒र्गमें सुख ढुःखके अदुभवहूप भो- 


गको गोगने छूगा अथोत्‌ तिनके पममें तादात्म्य अध्यास किया। 
निश्वयहूप प्रह्मद, सत्संगके प्रतापसे विष्णु व्यापक चेतन्य जो 
जीवरूप प्रतिबिंबका स्वरूप बिंव है, तिसका भजन करता था नाम 
अपना स्वहप जानता था। परंतु सगणमक्तिकी उत्कपेता दिखलाने- 
वास्‍्वे सबुणमूर्तिका निश्चय किया। तात्पय यह कि, अत्तःकरण 
हुए जलादिकोंमें आत्मारूप सू्यका प्रतिबिब पडता है, तिसका 
आगे, दिवालहयी इंड्ियादिकोंमें भी पडता है। सो सव प्रतिबि- 
बादिकोंका स्वरूप चैतन्य आत्माहूप बिंब सूय्यही हैइससे प्रतिविब 
जीव (हिरण्यकाशिषु) हूप विद्वान अपने बिंबस्वहूप आत्मसूयको 
अपरोक्ष जानता है। देहाध्यासहूप निश्चयको प्रहादके पढानेवाला 


पंडित जानना। मोक्षनिश्वय ( प्रहादहपखुछुछ्ष) जीव हिरण्यक- 
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शिपु रूप राजासे वा प्रारब्धसे वा कुसंगसे हुआ जो देहमें पीडा- 
रूप दंड तिससे (मोक्ष निश्चयरूप प्रह्मद ) न चलायमान हुआ। 
तथा इंड्ियहूप देत्योंके, शब्दादि विषय हूप लोभ देनेसे भी च- 
छायमान न हुआ। तात्पय यह कि, गुह शाह्ष स्व अचुमवसे हुआ 
सथाथ निश्चयकों खुघुक्षु जत अनेक सयानक रोचक वाक्य सुनके 
पी त्यागते नहीं । वही झुम्ुक्षताका दृढ निश्चयरूप प्रह्मदके प्रता- 
इसे .अन्तःकरणहूपी थमेसे तर्सिहरूप- बोध उत्पन्न हुआ। 
नाद और  बिहसे दो प्रकारकी शृष्टि । 
तात्पर्य यह कि, वीय और नादसे दो प्रकारकी त्ृष्टि होती है। 
गंता पिताके सकाशसे वीयसृह्टि होती है और गुहके सकाशसे 
नादी सृष्ति होती है क्योंकि प्रथम अज्ञान कालमें में वर्णी आ- 
अमी हूँ, मल सूजका शरीरहूप भी में हूँ, में सुखी ढुःखीरूप हूँ मैं कर्ता 
भोक्ता जन्म मरणवाद्‌ हूँ, में गमनागमनवात हूँ, बेध मोक्षवान हूँ, 
कथा पिपासावाद हूँ, इत्यादि देहाध्यासके लिये निश्चय होता है। 
जो निश्चय अन्तर हृढ होता है सोई पुरुषका शरीर नाम स्वृदरूप 
होता है, अंत भी वही हूप होता है। कदाचित्‌ पृर्व॑ंसचित प॒ण्योंके 
बक्से सद्ृुरुके उपदेशके सकाशसे पुनः यह निश्चय होता है कि, 
यह अज्ञान तत्काय असत्‌ जड दुःखरूप जो समष्टि व्य्ति सघात 
'हाप स्थूछ सूक्ष्म कारण देह है, सो देहरूप संघात अपने धर्मों- 
सहित में नहीं और यह मेरा नहीं । यह पंचभतरूप है, वा माया[- 
हु है और में इनका साक्षी घट दरष्ठके समान सत्‌ चित्‌ आनैद 
झूप अवाडमनसगोचर आत्मा हूँ । यह पूर्वेदेहरूप निश्चयकों 
नाश करता है तिससे विलक्षण उत्तर कालमें आत्मरूप निश्चय 
शगर उत्पन्न होता है। वही तिसकी गति होती है सो आत्मनि- 
आय नृसिहरूप बोधने जगत सहित जीवत्वहूप हिरण्यकशिपुकी 


( ४९६ ) पक्षपातरहित अनुभवश्रकाश । 


मारा नाम सिथ्यात्व निश्चय वा अत्येद अभाव निश्चय किया! 
किंचित्‌ काल पीछे नृर्सिहहूप बोध आप मी शांत हो जावेगा, 
जैसे अभि काष्ठादि तृणोंको जलाके आप ही शांत होजाती है! 
नरशिह शब्दका अर्थ । 
तात्पय यह कि, नरनाम देह बुद्धि त्यागके, सिहनाम आत्सा- 
नात्या नामा विचारसे आत्मबुद्धि होनी यही वसिह शब्दका अर्थ 
है । इंद्रियहूप देवता बो धरूप नृ्सिहकी स्तुति करते हैं हे देवा- 
त्मा ! तुझ चैतन्य सत्‌ सुख साक्षीकी सता स्फूर्ति करके ही, हम 
जड़ मन इंद्रियादि सघातकी चष्टा होती है। हम वाइमनसगो- 
चर दृश्यकी तुझ अवाड्मनसगोचर द्रष्से ही सिद्धि होती है ६ 
हम्त असत्‌ जड दुःखरूप भी तुझ सत्‌ चिद्‌ आनंदसे ही सत्‌ चिंत 
सुख सरीखे होरहे हैं इत्यादि । इससे हे नर बुद्धि रहित आत्महूप 
सिंह बुद्धिमान अधिकारी जनों! तुम भी जीवत्व॑हूप हिरयक- 
शिपको मारके, बुद्धयादिकोंके साक्षी, वृसिह आत्माकों अपना 
आप स्वरूप जानो। तिससे पृथक सबको अनित्य जानो। 
काम क्रोधादि । 
 इतनेमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकारादि मज॒ष्यमार्त घारकर 
विस सभामें आये और कहने लगे। हे प्रजा !हमारा सजन लोगोंकी 
रीतिसे अनुष्ठान करता कदाचितू भी, राजादि दण्डका अधिकारी 
नहीं देखनेमें आता, उछय घमात्मा बाजता है। अधर्म रीतिसे 
हमारा अनुष्ठान करता ही राजादि दण्ड पाता देखा है अन्य नहीं! 
हृढ कल्पनाके अनुसारही अहृए कह्पना की जाती है क्योंकि पक्ष: 
पातरहित न्यायकारी पुरुषोंकों संकेतहूप कायदा जैसे इस भार- 
तब है, तैसे ही अन्य देशोंमें मी है। तेसे ही उम्मेद है कि; पर- 
छोकमें भी होगा। जो अन्यथा है तो अन्यथा है न्याय नहीं जो 


सप्तं्ष सगे ७. (8४५९७ ) 


शा्रोंमें हमारा त्याग लिखा है तो दुःखदायक अधिक अंशका ही 
त्याग लिखा है, सामान्यझा नहीं। साम न्‍्यसे हमाश त्याग हो 
ही नहीं सकता,क्योंकि ज्ञान इच्छा और यत्नपूर्वक ही सर्वजीवों्क 
प्रवत्ति निवृत्तिहप संघातका व्यवह्र होता है। शरीर होते का- 
मादि कैसे त्यागे जावेंगे | शरीरके कारण होनेसे जो इससे अन्यथा 
मान गे तो सेसार खाता ही उठ जावेगा क्योंकि समूह अंतःकरण- 
की वृत्तियां रूप इच्छाका नाम झाम है, तिन कामरूप इच्छाओं - 
के सध्यमें श्लीके भोगनेकी इच्छाका नाम भी काम है सो श्ली 
संभोग काम गहस्थ विम्ख सन्यासीको नहीं चाहिये,ग्रहस्थीको 
ते मना नहीं । अधर्मसे भोग मना है, जो धर्मसे ल्ली संभोग मना 
हो तो आप लोगोंका दशेन कहांसे होगा ! हां अधिक निज ख्ली 
भोग क्रनेसे और तो कोई द॑ प है नहीं,परंतु शरीरके नाताक्ती, 
वीयक्षीण,सततिका संशय और शरीरमें रोग आदि परमदोष हैं 
इसवास्ते मर्यादसे अधिक्का त्याग है । 
क्रोध । 

तैसे ही पृ तथा वतमानमें भी किसी हेतुसे वर शाप छोगं को 
लोग भी देते सुनते और देखत “। सो क्रोध मोह अथोत राग द्वेष 
बिना हो नहीं सकता । यह कायदा ही है जो निज अनिष्ठ संपादन 
करनेवाले पर ट्रेपहप क्री घ करना ही पड़ता ।कंद्ाचित्‌ सात्तवि- 
काढि हेतुसे कोई पुरुष द्वेपूप अनिए करता पुरुषपै क्रोध नहीं 
भी करता परंतु हमेशःका नियम नहीं | यह अनुभवसिद्ध बात हे। 


साहि। 
तैसे ही मन वाणी शरीरसे वा घनादिखे सेवक पुरुषपर पूर्व तथा 
अब भीज्ञानी भी प्रसन्न होते सनते देखते हैं,किसी रीतिका राग 
हप मोह बिना इसरेपर प्रसज्ञता होती नहीं.यह भी अचुमवसिद्ध है 


(४९८) पक्षपातरहित अजुंसव्रकाश । 


लोभ । 

तैसे ही छोभ अनेक रीतिका है,किसी न किसी निज प्रयोज- 
नरूप छोमकी लिये ही पुरुषोंकी प्रवृत्ति निवृत्तिहप अनेक 
रीतिके व्यवहास्त्र प्रवृत्ति होती है। प्रयोजन बिना खूढ़ पुरुष 
भी निजकायेमे प्रवृत्त नहीं होता। ऐशा दहीं मानोगे तो संसार 
खाता ही उठ जावेगा इत्यादि । 

.. झहंकार। 

तैसे ही अहंकार बिना दा दा होती नहीं, तथा खान 
पानादि व्यवहार मी सिद्ध होता नहीं क्योंकि अहंपूर्वक ही त्वेआ- 
दि व्यवहार होते हैं और जबलग शरीर है तबलग अहूं त्वे व्यव- 
हार होता ही रहेगा अन्यथा नहींहोगा। यह बात सर्वको अबु- 
भवसिद्ध है, मथविस्तार मयसे विशेष लिखा नहीं। 

“अति सर्वेजवजयेत्‌ इस न्यायसे मयादासे अधिक ही कामा- 
दिकोंका त्याग है। इससे हे अधिकारी जनों ! आप अपने वर्णा- 
अमके अनुसार, धर्मपूर्वक लक्षों तरहके विषय इंड्रिय सम्बंध न्‍्य 
सख ढुःखका तथा काम ओषधादिकोंका भोग भोगो नाम अजुभव 
करो,तुम किंचिन्मात्र भी इंडके अधिकारी (इस लोकसें तथा 
परलोकमें ) नहीं होगे । परंतु सजन पक्षप त्‌ रहित घुरुपोंके से- 
केत ( धमरूप कायदे) को उछघन करोगे तो इसी छोकमें पकड़े 
जाओगे । आगे की हो सो करो । 

हे रागादि देवी गुण । | 

 इतनेमें वेगगादि देवी ग्रण मुष्य आकृति धारक्र आये 
और कहने लगे हे गुर ! शाख्रए“ं अदावान्‌ संतों ! वेरागादि 
गुण भी शरीर रक्षा पूवेक ही धारण करना चाहिये क्‍यों- 
कि शरीरकी आरामदारीसे ही सब घर, अर्थ, काम, नोक्ष चारों 
पदाथ सिद्ध होते हैं अन्यथा नहीं | “अतिसर्वत्र वजयेव” 
'देखो अति यज्ञ दानादि शुभ कर्म करनेसे बलि पाताछको 


संप्तम सगे ७, (४९९ ) 


ओर झधिष्ठटिर वनवांसको गये हैं इससे अति कोई बातकी भी 
करनी नहीं। जिनजिन कामोंसे पापरूप दुःख भविष्यत्‌ वा वतेमान 
कालमें होवे,तिनतिन कामोंका ही त्याग करना रुप वेराग्य चाहिये 
क्योंकि सत्तवगुणके काय,चित्तकी एकाग्रतापूवेक जो जो मन वाणी _ 
शरीरसे छोकिक सुख वा पारलोकिक सुखवास्ते शुभ कार्य करोगे 
तो अत्यंत वह कार्य फलवाव होवेगा।सो चित्तकी एकाग्रता सत्तव- 
गुणके अधीन है क्योंकि एकाग्रता सत्तवगुणका कार्य है शाब्री वा 
अशाद्लरी साधनोंसे अत्येत पीडित शरीरमें विशेष सत्त्वगुण होता 
नहीं,तमयुण वा तमग्रुणोंके काये क्रोध आलस्य अहंकारादि ही 
होते हैं क्योंकि यह मनका स्वभाव है,जो जो वस्तु मनके ( इंह्रिय- 
द्रारा वा अंतर ही ) सन्मख होवे, तिसके आकार ही मन होजाता 
है | सो दुःखपीडित कालमें दुःख ही सन्म्रख है सुख नहीं; इससे 
तिस कालमें दुःखाकार ही मन होवेगा, सुखाकार नहीं । इसी 
कारण अत्यंत शरीर पीडनपूवेक वेरागादि तपस्या करनी नहीं 
चाहिये, यह नहीं कि,हम अत्यंत पीडित होकर हृरिको याद करेंगे 
तब ही हरि अंगीकार .करेगा, जो हम सुखपूर्वक हरिको याद 
करेंगे तो इंश्वर अंगीकार नहीं करेगा यह ज्ञाननेत्रहीन मू्खोंकी 
दृष्टि है, किंतु सब दिलसे ईश्वर प्रेम चाहदा है, शरीरका पीडन 
अपीडन नहीं चाहता । 5०5 
वसावस । 

(श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नीच ऊच, कुलीन अकुलीन, भले बुर॒का विचार ) 

इतनेहीमें,देव आसुरी ग्रणहपी शुभाशुभकर्मोंके पुत्र पर्मा- 
धरम मनुष्य रूप पारके इसलिये आये और बोले । ह 

अपना सदाचरण ही कल्याणका कारण है 
कोई धर्म ( मजहब ) नहीं। 

हे धार्मिक सजन पुरुषो | हम दोनोंका किसीसे भी पक्षपात नहीं 


(०८००)  पंक्षपातरहित अंजु्व॑प्रकोश । 


शुभाशुभ कर्मोंसे हमारी उत्पत्ति है। इसलिये . कोई हिंदू वा 
मुसलमान व कोई अच्य जाति; सत्सेमाषणादि शुभकम अथवा 
असुत्‌ संगाषृणादि अशुभ कर्म करेंगे तो ततू तत्‌ जन्म, हम 
पर्माघम, कमेकर्ताको, पक्षपात्रहित, स्यायपूवेक झुख दहुध्खका 
अलछुभव्‌ हूप फल श्ुगावेंगे इसमें किसी हिंदू झुसलमानका पक्ष- 
पात न होगा । . 
उत्तमता मध्यमता घन और कुछ 
आदिके अधीन नहीं । 

तुम लोग प्रत्यक्ष देखो ! बैठ छच्चा पुरुष, बडा कुलवान्‌ तथा 
धनवान भी बाजता है तो भी सर्व जगहमें 40053] पाता है 
और जो सच्चा इमानदार गरीब किसी जातिका भी क्‍यों न हो परंतु 
वह पुरुष सव स्थानमें सत्कार ही पाता है, अन्य नहीं । चोरी 
किसी जाति पेथका करेगा पकड़ा जविगा ओर रीत्यनुसार तिस- 
को सजा मिलेगी । अन्यथा सजा नहीं होगी। जो जाति और 
भेष प्रयुक्त, शुभाशुभ कर्मोका, सुखढुःखहूप फल होता तो उत्त- 
सता मध्यमता जातिके अधीम होती हे सो ऐसा देखनेमें नहीं 
आता। इससे उत्तमता मध्यमता कर्मके अधीन है । 

नीच कौन है ? 

देखो हजारोंदेशोंकी बोलियोंमें आप अपने शाक्षके सस्कारोंके 
अनुसार ईश्वरका भजन तथा ई >्वरनिपित्त मूखेप्यासे हुःखी जीवों- 
को सब मनुष्य अन्न जलादि अपण करते हैं सो सवेका मजन तथा 
दान ईश्वर अंगीकार करता है। यह नहीं कि एकका लेता है एकका 
नहीं। जो विषमदर्शी है सो हमारा भाई बंध जीव है,इंश्वर नहीं 
क्योंकि सर्वेश्षष्टि ईशवरूपी पिताके बाल बच्चे हैं। तथां इंश्वर स्वज्ञ' 
है । इससे जिस जिस समाज ओर जातिके एुरुपोंका भजन दानादि 
किया हुआ ईश्वर अंगीकार नहीं करे, तिसको नीच जानना 


सप्तम सगे ७; (००१) 


चाहिये। तथा राजा अपराध बिना जिसको दंड देवे अर्थात्‌ उत्तम 
जातिसंज्ञक जलगीको त्यागके तिसके बदके अन्यको दंड दे तो 
उसको नीच जानना चाहिये। सो ऐसे देखनेमें आता नहीं । 
आप अपने समाज शाख्के सकेतर्से सब समत,सत्समाषणादि 
हुप घरमपर्वक, मन वाणी शरीरस छौकिक वा पारछोकिक कम 
करनेसे सबके अंतःकरणकोी जुद्धि होती है। “स्व सवे कमण्यमि- 
रतः संसिद्धि लभते नरः इससे मनशुद्धिपवक ही सशुण वा निशेण 
इंश्वरकी उपासना होती है ।निश्वल मनमें ही ज्ञान होता है। 
शानसे ही मोक्ष होता है। इससे सब जीव सम ही हैं, व्यवहार 
भिन्न भिन्न हैं। सो व्यवहार एक शरीरमें मी इंड्ियमेदसे भिन्न भिन्न 
हैं। तो भिन्न सिन्न शरीरोंमें भिन्न भिन्न व्यवहार हैं इसमें कहना ही 
क्या है) परंतु शुण दोष प्रयुक्त उत्तमता, नीचता, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ 
कतेव्यके अधीन है, शरीर जाति समाजके अधीन नहीं। 
उत्तमता संपादन करनेवालेका कत्तेव्य। 
इससे जिसको उत्तमता संपादन करनेकी अभिलाषा हो सो 
सत्संभाषणादि, छुझ घमेसे निरंतर प्रीति करे ओर असत्‌ संभाष- 
णजादि अपमंसे अरति करे। ५ 
प्रयागादितीय । 
इतनेगें प्रयागादि तीथ आए । प्रयागने कहा है महाशंयी ! 
तीय नाम पविव्नताका है; सो पवित्रता मनको, सत्सभाषणादि 
पवित्र तीथमिं स्नान अथात्‌ उनकी धारण करनेसे होती है;अन्यथा 
नहीं । जो पुरुष जाग्रत्‌ स्वग्न सुषुप्ति; वा प्रिय, मोद, प्रमोद, 
सुषत्ति आरंभमें वृत्ति, वा भूत भविष्य वतेमान काल, वा इन 
जाग्रतादिकोंमें होनेवाले स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, शरीर वा सत्व, 
एज, तम वा द्रह्म, दशन, दृश्य वा ध्याता ध्यान, ध्येय प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेयः ज्ञाता, ज्ञान, ज्ेयादि, त्रिपुटीरूप जिविणीम स्नान 
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करता है अर्थात्‌ 'में सबचिदानंद इन जाग्रतादि जिषुटीरूप 
जिवेणी धृश्यका साक्षी आत्मा हैं”? ऐसे हृढ निश्चयरूप जलमें जो 
स्नान करता है सो पवित्रात्मा जीवन्घुक्त हम छोगोंको भी 
अपनी चरणघूरि कर पवित्र करता है । 
एकादशी आदि ब्रत । 
( व्रत और महात्रत ) 

इतनेमें मन॒ष्यसूति घारकर एकादशी :आदि ब्रत आकर 
बोले। है. से जगत॒के मित्रों !|एक केवलब्रत है और एक 
महाव्त है। महाव्तोंके अन्तभ्त ही सब ब्रत आजाते हैं, जैसे नव 
गततीके भीतर ही सवे गिनती आजाती हैं ! 

आ महात्रत । 

(१ सत्य, २ अस्तय, २ अहिंसा, ४ अह्मच५, ५ शाखत्र आज्ञा पालन ) 

सो देशकाल वस्तु भेइरहित सत्य बोलना १, चोरी ( मन, 
वाणी, शरीरसे ) न करना २, मन वाणी शरीरसे परप्राणीको 
पीडित न करना ३, निज पाखानेमें पेशाब करना बांस बहा चयसे 
रहना ७, मन वाणी शरीरसे सत्य शासत्रके विरुद्ध कामोंकों न 
करना ९) यह पंच महातत हैं। तात्यय यह कि। तीर्थस्थानमें 
झूँठ नहीं बोलना, अन्यत्र बोलना, एकादशीके दिन सत्य 
बोलना अन्यत्र नहीं, साधु 883 सन्मुख झूंठ नहीं बोलना, 
अन्यत्र बोलना, (ऐसे ही हिंसा आदिकोंमें भी जान लेना ) ऐसा 
नहीं, किन्तु स्वकाल्में सर्वदेशमें सवेवस्तुम सत्‌ संभाषणादि 
महाब्वत करना चाहिये । 

चार महावत । 

६ चार मानसी पाप १ अमिन्रता २ अमुदिता ३ करुणा ४ कुसंगति हैं और जिनके 

निवृत्तिकी औषयी ४ महाव्रत १, मेत्री २, मुद्तिा ३, करुणा ४ उपेक्षा है) 

वा यह महाअ्त करना चाहिये चार ही प्रका सके मानसी ताप हैं, 


चार ही तिन तापोंके दर करनेकी मेत्यादि औषधी हैं । साशंश 


सप्तम सर्ग ७. («० डे) 


यह कि,सर्व धनादि सामग्रीसे अपने तुल्य जीवोंमें मित्रता करनी, 
इससे अमित्रताजन्य तापकी निवृत्ति होगी। तैसे ही अपनेसे अधिक 
सामग्रीवाले मनुष्योंमें घुदिता करनी,अम्ग॒ुदिताजन्य तापकी हानि 
होगी। तैसे ढुःखी जीवोंगें कहणा करनी,अकरुणाजन्य तापकी- 
हानि होगी। तेसे ही कुसंगति जीवोंमें उपेक्षाःकरनी अर्थात्‌ अनि- 
दापूवेक तिनका त्याग करना जिससे कुरसंगतिजन्य ढुशख न होवे । 
नव महात्तोंका फूल । 

हे अधिकारी जनो ! पूर्वोक्त नव महाव्रतोंके अनुष्ठानवाले मनु- 
ज्यपात्रकों इसी छोकपें मानसी तापोंकी हानि तथा अभय और 
स्वेमें सत्कारादि प्रत्यक्ष फल सवे विद्वानोंकी अनुभव है। अंतःक- 
रणकी शुद्धि भी इन ही ब्रतोंसे होती है, परमघरम भी यही है, महाक- 
में भी यही है और यही परममोक्षके साधन हैं। इनहींके अतभूत 
सर्वपृज्य माननीय कमे धर्म आचार हैं। इनहींके पालतसे घम,अथ, 
काम, मोक्षका अधिकारी होता है। यही सवृसमत सिद्धांत है। 

अन्य पंच सहत्रत । 

हुए कल्पनाके अनुकूल ही अहृए कल्पना होती है। इससे पर- 
छोकमें भी इनहीका महत्त्व होगा । 

वा यह पंच महात्रत जानना । पंच अन्नमयादि कोशोंका तथा 
पंच प्रथिवी आदि स्थूल सूक्ष्म भूतोंका तथा पंचब्ानेन्द्रिय तथा 
पच कर्मेद्िय; तथा चतुएय हूप, मन बुद्धि चित्त अहैकार और इन 
सके कारण माया; तथा पंचप्राण,तथा पंच शब्दादिक विषया- 
दि ये सब पेचक सुझ सच्चिदानंद आत्माके नहीं और में इनका 
नहीं किन्तु यह माया तत्काये अमरूप है में इनके न्यूता- 
घिक भावाभावका द्रष्म हूँ घट्वणके समान ) इस हृढ निश्च- 
१उपरोक्त-?सत्य,रआस्तेय, १ अहिंसा,४ बह्मचर्य,५घरमपरायणता, ६ मैत्री 

७ मुद्ता, ८ करूणा ९ उपेक्षा यही नव व्रत हैं। 
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यका नाम पेच सहाव्त है । इनका अनुष्ठान करनेवाला जीव- 
ता ही छुक्त होता है । 
प्त संघुद्र । 

इतनेमें मनुष्यमूर्ति धारके सप्त समुद्र आकर बोले हे साथो ! इस 
शरीर संचातरूप प्रथिषीमें रस रुषिर, मेद, मांस, अस्थि, मजा 
वीरयहूप धातु सप्त सुद्र हैं । वा जीवरहूप प्रथिवीरें, आवरण, 
विक्षेप, ज्ञान अज्ञान, गमनागमन, निरंकुशता, सतत अवस्थाहप 
सप्त सझुह़ हैं। वा सर्व नामहूप प्रपंचहूप सत्त पदाथरूप सप् 
समुह हैं । वा प्रादि स॒प्तव्याहतियां सप्त समुद्र हेंवा सं्त स्वर 
हूप सप्त समुद्र हैं। जैसे आकाश सप्त सघुझोंगें व्यापक भी असंग है 
तैसे आत्मा सप्तव्याहति आदि सप्त सघड्ोंमें व्यापक भी असंग है। 
सो पूर्वोक्त समुद्र मुझ सचिदानंद आत्माके नहीं और में आत्मा इन- 
का नहीं:में इनके स्व न्‍्यूनाधिक भावाभावका द्रह्म हूँ ( घटदशाके 
समान) वा छुझ्न अस्ति भाति प्रिय आत्माके पूर्वोक्त समुद्र हैं में 
इनका हूँ; जैसे स्वप्रसृष्टि स्वप्रद्रशामें कल्पित होनेसे स्वप्नद्रशकी 
है। स्वप्रद्ष्ा स्वप्रप्रपंचका स्वरूप होनेसे स्वप्नह्श स्वप्रसष्टिका 
है। यह विचार पूवेक जो हृढ निश्चय रूप जहाजपर बेठे तो बल्न- 
नेष्ठी ब्रह्मशेत्री गुरनावकसे पूर्वोक्त समुद्ोंव पारनाम बंधमोक्षकी 
निवृत्ति प्राप्तिवास्ते,निष्कर्तव्यता बुद्धि प्राप्त होगी। 

वीश्मद़ । 
(दुक्षप्रजापाति और यज्ञध्वंस ) 

इतनेमें वीरभद्र आकर कहने लगे हे सदसद्रिविचनीय सभा ! 
प्रधव कारण काय शरीरहूप संचात यज्षशाला है। जीव दक्षप्रजा पति 
है चक्षु आदि इंड्रिय ऋत्विज हैं। शब्दादिक विषय कुंड है। चल्लु 
आदि इंड्ियोंकी दरशनादि वृत्तियां शाकल्य आहुतीकी सामभी हैं। 


सप्तम सर्ग ७, (००५७ ) 


विषय इंड्रिय सबंधजन्य सुख॒दुःखका अलुभवी जीवहूप अन्तः- 
करण ब्रह्मा है, विविक और ब्ह्मविद्या महादेव पाती हैं । तिनोंसे 
वीरनास अज्ञान तत्काय निजशजञको मिथ्यात्व निश्चय वा अत्ये- 
ताभाव निश्चय रुप इनन करनेवाला और दःखरहित कल्याण 
स्वरूप वीरमद्रहूप सम्यक ब्ह्मात्मवोध उत्पन्न होता है । सो पूर्वोक् 
कारण काय संघात हूप यत्ञशार्ा सामंग्री सहितको ध्वेसकर- 
ता है अर्थात्‌ भिथ्यात्व वा अत्यंताभाव निश्चय करता है यही 
दक्षप्रजापतिके यज्ञध्यलका आशय हैं 
पहलबी!हु । 

हजारों युद्धादि विद्यार्प बजा संयुक्त होनेसे सहखबाहु कहते 
हैं। वा हजारों वेधुरूप श्रुजा होनेसे सहखवाहु है। सो सहखबाह 
आकर कहने छगा है सन्त मेडली । हजारों ही हैं वासना वा 
इच्छाहुप श्ुुजा जिसकी, ऐसा मनरूप अहेकार सहखबाहु है। 
तिसकी परनाम परमात्मा तत्पदका लक्ष्याथ, स ( शु) नाम 
सोई मेरा त्वंपदका लक्ष्याथ प्रत्यक आत्मा स्वरूप राम है। इस 
ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानीहूप निश्चय परशुरामने ही पूर्वोक्त सहख- 
वाहरूप देह अमिमानकी ओर आपसुरी संपदा निज परिवार 
सहित मारा है नाम जगतकों मिथ्यात्व निश्चय किया है सोई 
सहसबाहु है । कोई मनुष्य सहखबाहु नहीं हो सकता । 

वारशह संगवाल्‌ । 

वाराह संज्ञावाले भगवावका विष्णु अवतार हुआ है, इस 
वास्ते विष्णु अवतारकों वाशह बोलते हैं। सो वाराह भगवान्‌ 
आये और कहने छगे हे यथार्थ वक्ताओ ! परम, अथ, काम, 
मोक्षका, जाग्रत्‌ ( विद ज्ञाने ) जो वेदरूप चार ज्ञान हैं। वा 
अंडज, जगय॒ज, स्वेदज, उद्धिज चार खानिका जो जागप्रत्‌ 
स्वम्रमें चार वेदहूप्‌ चार ज्ञान हैं; वा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषप्ति तुरी- 
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याका जाग्रत स्वप्रसें जो चार वेदरूप चार ज्ञान हैं; वा समष्ि 
व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणके जागभ्रत्‌ स्वप्रमें जो चार 
वेदरूप चारों ज्ञान हैं वा प्रमाता चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमेय 
चेतन, फल चेतन, यह एक ही चेतनकी उपाधि भेदसे जाग्रत्‌ 
स्वप्नमें चार वेदरूप चार ज्ञानहप परमान हैं, इत्यादि सभास 
अंतःकरण, जीव रूप हिरण्याक्ष, वा शबल ब्रह्मरूप हिरण्याक्ष, 
सुषुप्ति रूप समुद्र्मे वा अविद्याहप सझुद्र्में व्यष्टि अहंकारहप, 
वा समष्टि अहंकारहप प्रथिवीक्रो महाप्रलय रूप ( माया रूप ) 
समुद्र, वा तूला विद्यारुप पृथिवीकी अज्ञान रूप समुद्रमें, सुख 
दुःख रूप भोग देनेवाले कम, जाग्रत स्वप्नमें उपराम निममित्तसे 
पूर्वोक्त चार ज्ञानहुप चार वेद सहित, व्यह्ि अहंकाररूप प्रथि- 
वीकी, पएवोंक्त सभास अंतःकरण जीव रूप रिर्याक्ष लेके प्रवेश 
कर जाता है। पुनः जाग्रत स्वप्रमें सुख दुःखके अनुभव रूप 
भोगनेवाले, अहृ'् रूप वाराह,पूवोक्त समद्रोंसे, वेदरूप ज्ञानोंका, 
तथा प्रवोक्त प्रथिवीका, जाग्रत स्वप्नमें प्रादुभोव नित्य नित्य 
करता है। वा अविविक हूप रिग्ण्याक्ष पूर्वोक्त देवहूप सम्यरू 
ज्ञानोंकी लेके अविद्यारूप सम्द्रमें प्रवेश करता है। पुनः जीवके 
ए॒ण्योंके वशसे, विवेकरूप वाराह, अविविकरूप हिरण्याक्षकों मारके 
अविद्याहूप सप्ठद्से उद्धार नाम विचारकर, सम्यक वेदरुप ज्ञानों- 
को प्रवृत्त करता है यही वाराह औतारका यथाथ आशय है। 
शेषनाग 

इतनेमें शेषनाग आकर कहने लगे हे साथो । नाग नाम समह्ति 
व्यष्टि माया तत्कायका है। तिसका नेति नेति इस श्ुतिके वाछसनस- 
गोचर माया तत्कायको निषेष करनेसे जो अबाघबभ्त अवाइ़मनस- 
गोचर सब्चिदानंद शेष रहता है सो तिसका नास शेषनाग है। सो 
पूर्वोक्त शेषनाग तुम्हारा हमारा तथा ब्रह्मासे लेकर चींटीतक सब 
जीवोंका निजात्मा स्वहूप है । वही इस माया तत्काये, जगत 
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हूप नागका आधार है। कोई अस्मदादि गार्तिमान्‌ इसका आधार 
नहीं क्योंकि जो जिसका स्वरूप होता है सोई तिसका आधार होता 
है । जैसे ल्वप्रसष्टिका स्वरूप स्वप्रद्रष्ा है, सोइ तिसका आधार है; 
कोई भी स्वप्ृपदाथ आपसमें आधार आधेय भाव नहीं । जेसे 
भूषण तरंग सर्प दंडादिकोंका स्वरूप; सुवर्ण, जल, रज्ज आदि 
स्वरूप हैं, सोई तिनका आधार है, भ्रूषण तरंग सपोदि आपसमें 
आधार आधेय भाव नहीं । तेसे ही नाम हूप सुझ मूर्ति सहित 
जगत्‌का अस्ति भाति प्रियरूप ब्रह्मात्मा ही स्वरूप है, सोई इसका 
आधार है नाम हूप पदाथ आपसमें आधार आधेय भाव नहीं। 


रावण । 

पुनः रावण आकर बोला है विचारशील सभा ! यह शरीरहूप 
लंका देश है, रजोग्रण अविवेकहप रावण है। कायदे बाहर सुख 
दुःखके अनुभव रूप भोग विलासोंमें अनुराग तिसका राज्य है। 
श्रोतज ज्ञान, त्वाच ज्ञान, चाशुपष ज्ञान, रसना ज्ञान, प्राणज ज्ञान, 
अनुमिति ज्ञान, शाब्दी ज्ञान, उपमिति ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, 
तथा अभाव ज्ञान, १० यही उपाधि भेदसे, असम्यक वृत्तिहुप 
ज्ञान, रजोशुण अविविकहूप रावणके दश १० शिर हैं । नहीं तो 
अस्मदादियोंके समान महुष्योंके सम्यर ज्ञान रूप एक ही शीश 
है | पाचज्ञानेंद्रिय ५ पांच कमेद्रिय पांच प्राण ५,चतुएय अंतः- 
करण ४ और एक प्रवृत्ति निवृत्तिहप क्रिया १ यही वीश २० शुजा 
' हैं मान दंभादि तथा अति कणोरतादि आसुरी ग्रुणहूप राक्षस 
तिसकी सेना है! तमोश्ुणहूप कुंभकण और सत्त्वगुण रूप विभी- 
षण तिसका भाई है, सो रजोग्रण अविविकहूप रावण विवेकरूप 
रमकी बत्विद्यारूप सीता हरण करता है। सो विवेकहप राम 
अम्ानित्वादि तथा अति कृपालुतादि, देवी गुणहूप बांदरोंकी 


(८०८). पक्षपातरहित अचुभवप्रकाश । 


सेना सहित, तथा वद स्व पद़ुका जो लक्ष्याथ ब्रह्मात्म एकत्व 
स्वरूप है तिसीमें है मनकी वृत्ति जिसकी तिस लक्ष्मण सहित, 
नाम नवीन अपरोक्ष ज्ञानसयुक्र, सेसाररूप सथुहर्मे विचारूप 
सेतु बांधके, अविविकहप रावणकी राजधानी अंतःकरणहूपी 
लंकामें ग्राप्त होकर सत्त्वशुणह॒प विभीषणकी स॒हायतासे, तम- 
गुणहूप कुभकण सहित, तथा दंभादि आसरी सेना सहित 
रोगुण अविविकहप रावणकी विवेकहूप राम हनन करता है ! 
पुनः वाहमबस सहित नाम रूप वाडसनसुगोचरका, सबिद- 
नंद अवाल्मनसगोचर में द्रष् आत्मा हूँ; अपने सहित सर्व वासुदेव 
है वा अस्ति भाति प्रियहूप आत्मासे भिन्न सवे नामहूपमें, मि- 
थ्यात्व निश्चय वा अत्यंताभाव निश्चयहूप बुद्धि अथीत्‌ बंह्मविधा 
हु सीताके सहित,प्रारब्ध क्षयतक शरीरूपी अयोध्यामें, जीव- 
न्पुक्तहपी तख्तपर, योगी ब्ह्मवित विराजमान होता है परल्तु हे 
प्रियदशन ! पूर्वोक्त राम रावण सेनासहित। इनकी च्यूनाथिक 
सावाभाव;जिस साक्षी चेतन्य, सत्‌ खुखहूप आत्मासे सिद्ध होते हैं 
सोई वस्तु राम, तुम्हारा हमारा तथा से जगतका स्वरूप हैं। 
घछयाहशंत । 

भू: भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ तात्पर्य यह कि,अल्ललोका- 
दिसप्त्याहतियां मनुष्य आकृति घारकर तिस सभामे आयकरकह- 
ने लगीं, है समदर्शियों ! जैसे भूथ्योह्तति अर्थात्त्‌ इस प्थिवी लो- 
करें ,जो जो व्यवहार हैं,सोई रस बह्मलोकादि व्याहतियोंस व्यूव- 
हार हैं विलक्षण नहीं क्योंकि सबकी भ्रूत भौतिक सामग्री तुल्य ही 
है। जेते पट्मकारका रस तथा पटप्रकारका कृष्णादिहूप यहां है तैसे 
ब्रह्मकोकादिकोंगें भी दे। जैसे इहां शब्दादि विषय-और श्रोजादि ई 
द्विय संबंधजन्य सुख दुःखका अलुमव, रागद्वेप, इरपो निन्‍्दादि, 
खान पानादि, पटमाव विकार पड्ऊर्मी संयुक्त शरीर है। तथा अपने 
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अवुकूछमें गगपूर्वक प्रवृत्ति, प्रतिकूलमें द्रेषपूर्वक निवृत्ति है; तेसे ही 
वह है। जैसे यहाँ देवी शुणोंकी स्तुति है, आसुरी गुणोंकी निदा- 
है तथा तिन गुणोंका न्‍्यूनाथिक गाव शरीरोंमें है, तेसे बह्मलोका- 
दिक्ोंमें हे। जैसे यहां नदियां, सझुद्, तालाब, पर्वत, वनस्पति हैं; 
तथा गो बेल जमीन फल है, तेसे वहाँ है। जैसे यहां श्ली पुरुषका 
व्यवहार होता है तथा नाक कानादि अवयव स्ली पुरुषोंके जिन 
जिन स्थानमें यहां शोभा देते हैं; अन्यथा अशोभा हैं, तेसे ही 
ब्रह्मलोकादिकोंमें है। जैसे यहां सुख दुःखके जो जो साधन हें, तेसे 
वहां हैं । जैसे यहां पेचभ्त पृथिवी आदि हैं, तेसे वहां हैं । जेसे 
यहां १७ तत्त्वका सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर अन्नमयादि 
कोशरूप है, कारण शरीर है, रज तम सत्वगुण है, तथा भ्रूल अभ्ूल 
हपे शोकादि हैं, तैसे वहां हैं। जैसे यहां राजाकी अधीनता तथा 
कायदा धरमोधभका है तेसे वहां है। जैसे यहां मनादिकोंका साक्षी 
अन्तयामी सर्व देहोंमें देही एक आत्मा है, तेसे वह्ललोकादि व्या- 
हतियोंधें ह। जेसे यहां शाखत्रमें कमकाँड, उपासना कांड, ज्ञान 
कांड हैं, तेसे वहां हैं। जैसे यहां ज्ञान अज्ञान है, जल पाषाणादि- 
कोंका तीथोंमें दशन है, तेसे ही वहां भी है। इश्वर कहीं इस से छिसे 
एथर्‌ देखनेमें आता नहीं, हृदयदेशमें मनादियोंके साक्षी विना तेसे 
ब्रह्मलोकादि व्याहतियोंमें है । जैसे यहां मनुष्योंके हस्त-आदि 
अवयेष हैं, पेसे बरह्मलोकादिकोंसें हैं | तात्पयं यह कि, सर्वे प्रका- 
रसे, सव ब्रह्मादि लोकोंगें सर्व व्यवहार इस लोकके सम हैं। जैसे 
: धर्म अर्थ काम मोक्ष और तिनके साधन यहाँ हैं, तेसे वहां हैं । 
इससे यहां ही ज्ञान संपादन करना, वह्लोकादि लोकोंके जानेकी 
इच्छा नहीं करना क्योंकि अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिवास्वे इच्छा होती 
है, सो पर्वोक्त प्रकारसे यहां वहां भेद नहीं। जो यह भिथ्या है तो 
वह भी मिथ्या है! यह सत्‌ है तो वह भी सत्‌ है। इससे मना 
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दिकोंके साक्षी सम अल्यात्मोकों अपना आप जानो जो शांति 
होवे, अन्यथा नहीं होगी । मृल ग्रहणसे शाखाका ग्रहण आपसे 


ही होजाता है। 
जा जनक । 


पुनः राजा जनक आये और कहा हे श्रेष्ठ पुरुषो ! जैसा जिस 
वस्तुका स्वभाव है सो कोटि उपाय करनेसे भी दूर नहीं होता, 
जैसे अभिका स्वभाव शीतल नहीं होता; वैसे बुद्धि आदिकोंका 
सचिदानंद द्रष् आत्मा, स्वभावसे ही माया तत्कायमें होनेवाले 
बेध मोक्षकी कल्पनास रहित है और दृश्य बंध मोक्षकी कल्पनासे 
कदाचित्‌ भी रहित नहीं हो सकता । इससे दोनों वस्तुका सम्यक 
जानना ही कतव्य है, करना कुछ नहीं। हे साथो ! विषय इंद्रिय 
संबंधजन्य 2 अठभव, जैसे अज्ञानकालमें होता है; 
तेसे ज्ञान कालमें भी होता है, संघातका व्यवहार कुछ अदल बदल 
नहीं होता,केवल मनका संकल्प पूवसे विलक्षण होजाता है। पहले 
में अज्ञानी हूँ पीछे सतसंगते में ज्ञानी हूँ, इतना संकल्प मात्र ही 
बंध मोक्ष हुआ और कुछ अन्य नहीं हुआ। परन्तु ज्ञान अज्ञानादि 
सभास अंतःकरणकी अवस्था हैं, तिन दोनों अवस्थाके अनुभव 
करनेवालेकी निजस्वरूप सम्यक्‌ जानना चाहिये । 

विश्वामित्र। 

पुनः विश्वामित्र आकर बोले हेतपस्वियो! इस मनादिकोंका 
साक्षी चेतन्यका ही नाम विश्वामित्र है।क्योंकि इस नामरूप असत्‌ 
जड़ दुःखरूप विश्वको, अपनी सत्ता स्फूर्तिसे सत्‌ चित्‌ आनंद 
सरीखे कर देता है इससे यह आत्मा सर्व विश्वका मित्र है और 
असंग होनेसे से विश्वका अमित्र भी है; जैसे आकाश सर्वको 
अवकाश देता भी संब सश्टिके व्यवहारोंके गुण दोषसे असंग 
है। जेसे स्वप्रह्रश स्वपसश्कि सत्ता स्फूर्ति देनेसे विश्वका मित्र है 
और स्वप्रसृश्टिके गुण दोषके न भागी होनेसे असंग है, इससे स्वप्न 
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विश्वका अमित्र भी है | ब॒द्धि आदिकोंका साक्षी आत्मा विश्वके 
मित्र अमित्र भावसे रहित भी है । अवाड्मनसगोचर होनेसे 
और मन वाणी सहित अवाड्मनसगोचर भी आपकी होनेसे सवे 
विश्वका मित्र अमित्र भी आए ही है। 
आल्यक्ञानके साधनरूप तपस्या । 
( साह्तिकी तपस्या ) 

हे साथी ! इस समझके समझाने वास्ते, अनेक प्रकारकी सत्‌ से- 
भाषणादि परम तपस्या है। तथा मेत्रता, कहणा, झुदिता, उपेक्षा 
सम्यक धारण करना भी परम तपस्या है। तथा अमानित्वादि अति 
कृपालुआदि भी परम तप तथा सजन लोगोंके कायदे अनुसार 
चलना भी परम तपस्या है, तथा यथा लाभ सदा सुखी रहना, 
राग द्वेष न करना,राजयोग भजन करनादि पूर्वोक्त सवे सात्विकी 


तपस्या है । 
तामसी गजसी तपस्या । 
निज शरीर पीडित कर तथा अन्यको किसी भ्रकार ढुश्खी 
कर जो तपस्या होती है सो राजसी तपस्या हैं। 


202, 0: 


सदार्कट्ट तप । 
परंतु अह्निष्ठ महात्माकी सम्यकू सत्संग सात्विकी सर्वेसे 
अधिक तप है । 
तपस्थाका फल । 


सब तपस्याका फल चित्त॒की एकाग्रता है, चित्तकी एकाग्रतासे 
सब चित्तादिकोंमें अछुगत सबच्चिदानंद मनादिकोंके साक्षी निजा- 
त्मस्वरूपका स्वयेप्रकाशहूपता करके अनुभव होता है, जैसे 
किसी भी साधनसे वायुस्थित होनेसे जलगत सूर्य भी स्पष्ट 
भान होता है। इससे जिस किसी साधनसे चित्तकी एकाग्रता 
द्वारा जिस किसी अधिकारीको निजात्मस्वरूपका सम्यक बोध 
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होवे सोई साधन श्रेष्ठ है। जैसे आंब खानेसे मतलब है चाहे किसी 
बृक्षसे मिले। यह लोक श्रथाका दृर्शत है। 
शाज्रोकी व्यव्स्था। 

हे संतो!बंध मोक्ष तो शाब्ोंमें किचित्‌ किंचित्‌ कामोंसें मन राखी 
है। अकरके चरणामतसे,परिकमासे,ठुलसी झुढ्ाक्ष घारणसे, तप्त- 
मुद्रा शरीरकी छगानेसे,काष्ठ का दंड घारनेसे,मोक्ष लिखा है। गगाके 
एक बूँदके पान करनेसे,गेगा यझुनादि तीथकि ख्तान तथा दशेनसे, 
बेल सक्षण करनेसे,काशी मथुरादि पुरियोंमें तीन दिन वा एक दिन 
भी निवास करनेसे तथा एकबार भी घूछसे वा विलापादि करते हुए 
राम हरि महादेवादि ईश्वरके नाम उच्चारणमाजसे ही मोक्ष लिखा हैं। 
नेति घोती आदि किया करनेसे मोक्षादि फल लिखा है। भ्राह्वोंके 
करनेका फल मी मोक्ष ही लिखा है। सूयादिके दशेनसे, एकादशी 
आदिवतोंसे,सूर्यादिकोंके स्तोज पढ़नेसे मोक्ष लिखा है। गोदरान, 
पेचगव्य ग्रहणसे, वडा पुण्य लिखा है। गोदान तो मोक्षका 
कारण ही है। कहांतक लिखें हजारों का्मोंमें “पुनजन्म न वि- 
बरतें” ऐसा फल लिखा है परंतु सो सब मरे पीछे होगा प्रत्यक्ष नहीं । 
ः ऐसे ही मरे पीछे दुःखरूप बेधके कारण भी अनेक लिखे हैं। 
पेशाब करनेकी विधि जो लिखी है सो अत्येत कठिन हैं; तिससे 
अन्यथा करनेसे बंधहूप नरक लिखा है सो गृहस्थ विधुख सजन 
साधुओंसे भी पेशाबविधि कदाचित्‌ भी पालन नहीं होता, तो 
व्यवहारियोंसे कहां होगा, इत्यादि और भी जान लेना । इससे 
यह मालूम होता है, निर्रत्न ही सपे छ्ली पुरुष मह॒ष्ययोनि बेध 
शेवेंगे, छुट्नेका कोई उपाय नहीं और मोक्ष कथनवाले शाख्रको 
देखे तो अनायास सर्व मोक्ष होने चाहिये क्योंकि ऐसा ख्ली पुरुष 
कोई नहीं जो मोक्षके कारण एक वार भी हरिका नाम उच्चार- 
णादि मोक्षद्यायक कर्म न करे। तथा बेधके कारण मल्त्यागादि 
विधिको उछंघन न करे । 
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जब दातें शाख्रकी हैं, किसको सत्‌ कहें किसको' असद कहें। 
छुछ अकल काम नहीं करती;सत्‌ है तो सर्व खत हैं, असत है तो 
एव असत हैं। इससे न बंध सिद्ध होता है, न मोक्ष सिद्ध होता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि.गोक्षशाद्ध तो शुभकासोंसें प्रवत्तिबो चक 
है और बंधबोषक शाझ्ष अशुभ पापकामोंसे निवृत्तिबोधक है । 
द्योंकि मय लोभ बिना शुभ अशुभ कामोंमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती 
नहीं । इसी वातमें बंध मोक्ष कथनवाले शाद्थोंकी चरिताथता है 
अन्यथा मानेंगे तो सब प्रकारसे जगदंध प्रसंग आजावेगा । इससे 
क्या हुआ कि,अशुभ कामोंके निवृत्तिसे और शुभकासोंमें प्रवृत्तिसे 
अंतःकरणकी शुद्धि होती है। शुद्ध अंतःकरणमें ही, यथाथे स्वे- 
समत सिद्धांत शास्रका, पक्षपातरहित यथार्थवक्ताके सत्संगसे, 
यथाथ अथ जाना जाता है,अन्यमें नहीं । तिससे अम निवृत्तिद्वारा 
यथार्थ अथ अहणसे मोक्षहप सुख शांति भाप्त होती है। 

खसुखशा।तका साथृतर । 

मोक्षरूप सुखशांतिका साधन,सर्वशाझ्लसमत सिद्धांत, पूर्वोक्त 
सत्संगसहित, सत्संभाषणादि नवत्नतादि हैं और देश काल वस्तु 
भेदादि दोपरहित, पूर्णवस्तु,सम व्रल्लात्म, निजस्वरूप मनादियों- 
का द्रष् ही,मोक्ष सुख शांतिरुप है । तिस कारणसे बुद्धि आदियोंके 
न्यूनाथिक भावाभावके साक्षी अज्लात्मामें ही स्थित होना चाहिये। 
“समन वाणी सहित, मन वाणीके गोचरका, में सचिदानंद 
दर हूँ, में दृश्य नहीं? इस हृढ मा नाम ब्रह्मस्थिति है । 

पद! 

हे साथो! संसाररूप इस सभामें मायारूप द्रोपदीका, दुःशासन 
दुर्योधनादि अनेक वादीरूप सतादि,अनेक गुक्तियोंहुप हाथोंसे, 
मायाहूप द्रौपदीका स्वरूप नाम शरीरको निर्णयरूप नम्म करने 
लगे परन्तु निर्णयरूप नग्म न हुई। भक्तिमान नाम रूप अनिवेच- 
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जीय स्वभाव होनेसे तथा परमात्मारूप कृष्णके आश्रयहूप सहा- 
यता होनेसे। इससे हे साथो! माया तत्काय नाम रूप मनादिकोंकी 
लिजञ्ञ दृश्य जानों और अपनेको सचिदानंद दर जानों। माया 
तत्काये निजधर्मोंसहित दृश्यःतुम दर असगको स्पर नहीं करवदे। 
आकाशके समान जो तुम सचिदानंद दृष्ण आपको नहीं मानोगे तो 
दह्म भिन्न माया तत्काये दृश्य मध्ये, किसी न किसी पदाथको 
अपना स्वृहप मानेंगे, तो दृश्य संसार दुःखमयरूप ही दोवोगे 
क्योंकि जो मति है; सोई अंत पुरुषफी गति होती है । आगे जो 
इच्छा हो सोई करो ।., 
अहकार । 


सम्ि व्यष्टि फुरना रूप अहंकार । 

इतनेमें अंतः्करणरूप अहंकार मन्‌ वा समष्धि वा व्यहि फुरणा- 
छूप अहँकारने मलुण्यहूप घरके सभामें आकर कहा है संत्मडली! 
डयहि अविद्याहप,वा समषि अज्ञान प्रकृति मायाहूप मेरी माता है 
ओऔर सचिदानद मनादियोंका साक्षी अह्यत्मा मेरा पिता है। जिन 
दीनों शी एुरुषकी शबलबह्न और अविद्या उपहित चैतन्य शाह्न- 
बैत्ता बोलते हैं। विशिष्ठसे शुद्ध मिन्न होता है, इस शास्रप्रक्रियासे 
शुद्ध जहा हमारा पिताम॒ह है और यह नामहूप, सुखदुःखादि, 
ब्थ मोक्षरूप पेचभूत भौतिक प्रपंच मेरा परिवार है । में निज 
घरिवासर्सहित पिताके पास नहीं रहता । निज्र साता पासवत्‌ 
फस ही हमेशामें रहता हैँ। पिताके पास रूनेकी मेरी बहुत मरजी 
भी है और में यत्न भी अनेक करता हैं; पिताके पास रहनेका; प्रेंतु 
पिताजी पास झुझको नहीं रखते, वह असंग निविकार निर्वि- 
कहप हैं भरे माता पिताके माता पिता हैं नहीं और मेरी माताके 
साथ, मेरा पिता स्पर्श भी नहीं करता । इससे परिवारसहित 
मैरी उत्पत्ति और मरण आश्चर्यरूप है । तथा मेरे परिवार 
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नाग रूप,सुख,दुःखादि,बंघ मोक्षरूप पंचभ्त भौतिक रूप जगत्‌- 
का सी जन्ममरण आशअ्य्यरूप है क्योंकि किसी निमित्तसे जबसें 
गातावी गो में प्रियादि वत्तिद्वारा बेठ्ता हूँ,तव में पारिवारसहित 
रणवत मरजाता हूँ नाम माता) साथ एक रूपवत्‌ एक रूप हो 
जाता हूँ । पुनःकिसी निमित्तत्रे माताकी गोदसे बाहरवत्‌ बाहर 
आता हूँ तो में निज परिवार सहित उत्पत्तिवत्‌ उत्पन्न होता हूँ। यह 
रेरी दिन ढिन प्रति कीडा सघुद्गतरंगवत्‌ है। है साथो ! मेरेसे, तथा 
मेरे नाम्रूप सुखदुःखादि बन्धमोक्षरूप प्रपेच,निज पारिवार सहित 
प्ैरी मातासे,मोहरूप स्नेह प्रीति हमाग पिता करता ही नहीं और न 
अप्रीति करता है,न परिवारसहित मेरी उत्पत्तिमरणमें ह५ शोक कर- 
, ता है: वरच एकसा रहता है। तात्पण यह कि,पौत्रयोंसहित हम सा 
बेटेके कर्तव्योंसे अस्पश हैं; जेसे वायुके चलने न चलनेमें आकाश 
एकसा है । हमारा पिता मेरी माताकोी तथा हमारे सब पारिवार- 
+त,सब न्यूनाधिक भावाभाव वृत्तांती जानता है और हम 
निज पिताका हाल कुछ जानते नहीं न कह सकते हैं। हमारी माता 
सी नहीं जान सकती कि मेरा पति कोन है! रखता रूप केसा है! 
तो हम कैसे जानेंगे,जड होनेसे । हमारा पिता हमारेमें ही रहता 
और हमारी पालना भी करता है;तो भी हम निज पिताको जा- 
न सकते नहीं | बडा आश्रय है मेरी माता तो पतित्रता धर्मवाली 
है ओर हमारा पिता सदा बलह्मचारी है,इसीमे हमारी उत्पत्ति आश्व- 
यहरूप है। मुझ पुत्रका परिवारसहित स्वभाव सब प्रकारसे माताप 
हुआ है,निज पितापर नहीं । परन्तु सुख निज परिवारसहित झुझ- 
को और मेरे पिताकी एक रूप जानते हैं इसीसे दुःख पाते हें। 
विवेकी नहीं जानते इसीसे सुख पाते हैं । है मराजनो ! मेरे 
पिता तो असंग हैं परन्तु मेरी माता भी किसीको सुख दुःख 
नहीं देती | सुषुप्तिमें प्रत्यक्ष देख लीजिए । इससे सबेके सुख 
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दुःखका कारण में ही हूँ। निज परिवारसहित हम पिताके घनसे जी- 
वन करते हैं; अपनी पूंजी कुछ नहीं रखते। पिताके धनसे ही यह 
संसारूूप बगीचा हमने खडा किया हैं, परन्तु पिताको इसका 
हे शोक नहीं । पिता विना हम कुछ सी कर सकदे नहीं । जहां इस 
दशों दिशा जाते हैं पिता हमकी आगे ही लांवता है; जेसे वायु जहां 
जावे आकाश आगे ही ढांघता है हे साथी! जो मेरे पिताको अश्ति 
भाति प्रिय सरवहूप जानता है वा मन वाणी सहित वाड्मनसभो- 
चर नामरूप बुछचादि दृश्यके( अवाह्मनसगोचर; सर्वाधिष्ठान, 
जगद्विष्वस प्रकाशक, अवेद्यत्व सदा अपरोक्ष, साक्षी, सचचिद्वन, 
विशुद्धानंद, बह्मात्मा) द्रश़्की निजस्वरूप जानता है सो मेरा बाप 
है,तिसको माया तदकाये हमलोगोंकी गति (प्राप्ति) नहीं होती । 
गज़ा प्रियत्नत । 
( मिसके रधके चक्रस सात समुद्र वचजाना छोकप्रसिद्ध है ) 

दुनः राजा प्रियत्रत आकर सभामें कहने लगे है:प्रियदशन सभा! 
बत नाम है नियमका और प्रिय नाम है आनंदका | जो वस्तु 
नियमसे आनंदरूप होवे, तिसका नाम है प्रियत्रत । सो ऐसा 
मनादिकोंका तथा सुखादिकोंका साक्षी, प्रत्यक्‌ ब्ह्लात्मा रथीने, 
अविद्यारूप वा माया रूप रथकी,वृत्तिरुप सेमी नाम नियम करने- 
वालेका नाम ग्रियत्रत है। सो प्रथिवी, आप, वेज, वायु, आका- 
शादि पदार्थोका नियम नाम स्वभाव जो रचा गया है, सो कोटि 
उपायोंसे भी अन्यथा न होगा, इस सकल्पवालेक़ा नाथ नेसी 
है। तिस नेमीवृत्तिसे सझुद्र उपलक्ष माया वा अविश्यामें लीन 
सव सझुद्रादि जगतको प्रादुर्भाव किया है, जैसे सुघुप्तिमें लीन 
जगत जाग्रत स्वप्में प्राइभोव होता है । जो ऐसे नहीं माने तो 
अनादि पक्षमें तो उत्पत्ति प्रकार ही नहीं बब सकता,जो आदि 
माने भी तो क्या प्रियत्रत मनुष्य राजासे प्रथम, मन आदि 


सत्तम सगे ७. (५१७ ) 


गजाओंके वक्त सप्ठद नहीं थे; ऐसे नहीं किंतु थे क्योंकि सउु- 
5५ जगठकी उत्पत्ति सद्प्रकरणोंपें,ण़दुण्य व्यक्ति राजासे होदी 
है, ऐसा नहीं लिखा और योग्यता थी नहीं है। जीवकी अल्प 
झारटी हे नेसे * इससे प्त्वेश आत्थाहूप प्ियवब्रतकी अपना 
ह्दाह्प सम्यूछ जनों, जो अनेक अवैषादोंसे शांत शेवोगे क्योंकि 
जो * चेतन्य वाम हैं सो सो मदुष्योंके भी नाम हुआ करे 
हैं, नामकी सम देखकर अम नहीं करना । रृर्शंतः- 

जेसे सहखबाहु एक पुरुषदा नाम था । शुद्धांदि करनेकी हजारों 
तिसको विद्याहूप शुजा याद थीं, इससे सहखवाह नाम था, नहीं 
तो एक मदठ॒ष्य व्यक्तिमें छुजा इजार बनती नहीं । 

एथुराज । 

इतनेमें पथुराजाने सथामें आकर कहा-हे नीतिज्ञससा ! अशुद्ध 
मन हूप वेणु राजा है नीतिको शोडके अधमपूवेंक विषयोंधे 
प्रवृत्ति यह इस मनरूप वेणुकी अन्यायकारिता है। असत्‌ से गञ- 
पणादियोंसे मौनी और सत्‌ उपदेशकों श्रवण करके मनन करने- 
वाछे जो घुनिहें, तिनके ( विचारपूर्वक ) जो सम्यक सत्समका 
अथ्यास है सोई मन रूप वेणका मथन है।वा ऋषि नाम है इंन्रियों 
का,तिनकी जो स्वस्व विषयमें सजनलोगोंकी रीतिसे धर्मप्रदेक 
प्रीतिका अभ्यस सोई है मथन । तिससे रजतमसे द्‌ ॥ नहीं हुआ 
जो शुद्ध मत्तगुणहूपी वा बोधरूपी एथराज प्राढुभाव होता है 
सोई विचारूपी घनुपसे, अंतःकरणरूपी प्रथिवीके रज तम रूप 
दा काम कओोधादिरूप वा नाम रुपादि पर्वतोंको, एक तरफ करता 
है। नाम आत्मानात्माके विचारसे आत्माको त्रिकाल अबाध्य 
रत स्वरूप सम्यकू जानता है और अनात्मरूप पवतोंको आत्मा- 
से भिन्न मिथ्यात्व निश्रय वा अत्यंताभाव निश्चय जानता है । 
तिंखके उपरांत सवेदोषोंसे रहित अंतःकरणरूप्‌ प्रथिवी, सहत्स: 


(«५१८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्तकाश । 


भाषाणादि तथा मित्रतादि ग्रुणरूप रत्वोंकों देती है । तथा सत्व- 
गुणकर युक्त हुई ९ अंतःकरणरूप प्थिवीमें धमहुष वर्षीकर 
घुछुक्षुओंके व्यवहारोंमें सचावटरूप अमब्ञ होता है! तिससे 
घुघुक्ष॒ स्वरूपमें सशण आदि शब्रुओंसे रहित निष्करतव्यताहूप्‌ 
तख्तमें बेठके निरतिशय आनंदको अत्लुभव करता है इससे जो! 
झुबुक्षु बोधहप एथुराजाको मनरूपी वेणुसे, पूर्ोक्त अभ्यास 
रूप सथनसे उत्पन्न करेगा सो परम आनंदको प्राप्त होवेगा । 
शब्द्दि विषथ | 

थुनः शब्दादिविषय सल॒ष्य यूति घारकर सभामें आयके बोले हे 
पएचपरमेश्वरो । सवे छोक हमारेसें दोष आरोपण करते हैं कि.यह 
विषय बेधनके कारण हैं। परंतु पक्षपातरहित होकर यथार्थ विचार 
देख तो हम किसीके भी बंचनके कारण नहीं,सव अपनेकी आप ही 
बधन करते हैं बेदखत्‌ | क्योंकि आकाशा[दि पंच प्रतोंके, हम 
शब्दादि पंचगुणहूप पुत्र हैं, वा हम शब्दादि पंच सुक्ष्म थ्ूत हैं । 
अथस पक्षमें तो पंच ज्ञानेर्दियूपंच कर्मेन्हि,पेच प्राण,सन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार ये हमारे आता हैं। दूसरेपक्षमें स्थूलपंचभूतों सहित 
यह हमारे पुत्र पौच्र हैं। सो हम निज आतनसे वा निजपुत्ननसे 
स्वाभाविक वा रागद्वेष्से आपसमें व्यवहार कररहे हैं । अनुकूलता 
प्रतिकूलता हम शब्दादियोंसे, हमारे जता वा निजपुन्न मनादि 
वा ओजादि इन्द्रियोंको हर्ष शोक हो वा न हो । तात्पय यह कि, 
हम शब्दादियोंमें अनुकूछता प्रतिकूलता हमारे आता वा पुत्र मनने 
शानी है, ओजादि इंद्रियोंने मी नहीं मानी। वा सनके साथ सिलके 
ओजादि इंड्रियोंने सी मानी है। सो हमारे पुत्र आता हमारी अलुकू- 
लता प्रतिकूलताकी ग्राप्ति निवृत्तिका अनेक यत्न करे वा न करे 
वा हम उनके उपायकी माने वा न माने वा हमारे साता पिता 
शबलब्ह्य ( अविद्या अन्तःकरण विशिष्ट चेतन ) को हम पुत्र 


सप्तम सर्ग ७, (०१९) 


पौम्ोंके कर्तव्योंका हषे शोक हो वा न हो । वा हम उनका कहा 
माने वा न माने । का्मोंका हुए शोक हमलोगोंको हो न हो । 
परंतु एवोक्त हम लोगोंके साक्षी प्रत्यक आत्मा तीसरेको हमारे 
बीच पडनेमें कया प्रयोजन है ! यह मनादिकोंका साक्षी आत्मा 
अपनी महिमामें रहो और हम अपने घरमें निज संस्कारोंसे जैसा 
होगा वैसा थुक्तेंगे। परंतु हम लोगोंके व्यवहारोंकी यह आत्मा निज 
घर मानके, दुःखी सुखी होवे तो इसमें हमारा क्या अपराध है ? 
आत्माके विहार करनेका स्थान । 

इस प्रत्यक्‌ आत्माने हम छोगोंको अपनी कीडावास्ते बना“ 
या है;हम सवे लोक इस आत्माके खेलनेके खिलोने हैं, विरोधी 
नहीं। अब हमसे दुःख माननेसे क्या मतलब है ! अब भी हमको 
खेलनेके साधन ही जानना चाहिये। मिलके भोजन करे 5 पीछे 
जाती पूछनी नादानीका काम है। हम शब्दादि विषयोंसे ही 
इस साक्षी आत्माके रमनेका यह नामहूप संसार चमन शोभ 
रहा है। जो हम नहीं होंवें तो चमनमें, वृक्षोंके समान तो फिए 
संसार क्या है ! हम लोगोंहीका तो संसार है। हे 
शुब्दादि विषयको केसे ग्रहण करनेसे छुखी होता है ! 

श्ोत्रादि इंद्रियोंसे शब्दादि विषय ग्रहण बेशक करो कोई दोष 
नहीं । परंतु जुल्मसे असजन पुरुपोंके समान सत ग्रहण करो । हम 
इस जीवके आनंदवास्ते ही उत्पन्न हुए हैं, दुःखके लिये नहीं । न्‍्या- 
यपूषक ओ्रोत्रादि इंद्रियोंसे शब्दादि हम विषयोंकों ग्रहण करता 
पुरुषको राज्यदण्ड और अपयश होता नहीं देखा । दृष्ठ कल्पनाके 
अनुसार ही अहृष कल्पना होती है, अन्यथा नहीं | जिंन जिन 
कामोंसे यहां दंड और अपयश होता है, तिन तिन कामोंसे ही पर- 
लोकमें भी देड और अपयश होता होगा।श्रोत्रादि इंद्रियोंका शब्दा- 
दि विषयोंकी ग्रहण करना स्वाभाविक ध्म है,पर्मीके होते घमका 


(«०० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


निवारण नहीं होता यह ईंश्वरी नियम है। जो स्थामाविक घर्मका 
निवारण किसी उपायसे होगा तो जगदांध प्रसंग होजावेगा । एन 
जो हमको डुरा निज बेधनका कारण जानता हैतो तिसको शपथ 
है। शब्द, स्पश, रूप, रस, गंघादि हम विषयोंको मत अहण करे, 
इस तिसको निमनन्‍्त्रण नहीं भेजते । हमारी निंदा भी करता है 
पुनः हमारा अहण: सी करता है, सो बान्ताशी है। हमारे विदा 
किसी भी बह्मासे लेकर चींदीवक ज्ञानी अज्ञानीके व्यवहार सिक्ल 
होते नहीं ! जो अभिमान करे विषय दया है? सो हमसे रहित 
होकर देख छेवे । 

हे साथो ! हम शब्दादि विषयोंका किसी सी ज्ञानी अज्लानीके 
साथ पक्षपात नहीं। जो ओजादि इंद्ियोंसे हमारा अहण करेगा, 
तिसको जैसा हसारा स्वृहूपहे तैसा अठुभव करना ही पड़ेगा । 
शब्दादि विषय इसको दुःख नहीं देते, इसके अनाचार कम ही इ- 
सको ढुःख देते हैं ।जो शब्दादि विषयोंके साथ श्रोज्ादि इंब्वियोंके 
संबंधजन्य ढुःखोंका जनक पाप होता होवे तो किसीको भी झुख 
नहीं होना चाहिये क्योंकि यह बात अनिदारण है। जो तीथों 
कालोंमें उुषुप्ति विना किसी भी साधनसे निवारण न होवे,तिसके 
सोगनेसे पृप नहीं होता। इन विना शरीर तो रहता ही नहीं तो 
पाप कैसे होगा ! हर नहीं होगा। 

पंचविषयोंसे हुःख क्‍यों और कब होता है! 

स्व स्व वर्णाश्र॒म अजुसार यथा योग्य घर्मपृषक शब्दादि विष- 
योंमें श्ीजादि इंड्ियोंका प्रवत्तिहप कायदेकी छोडके अकायदेसे 
बरतेगा तो हुःखोंका जनक पाप होगा, अन्यथा नहीं। हे साथी! 
यह एुण्य, पाप, हषे,शोक, सुख, दुश्ख,बंघ, मोक्षादिकी पंचायत, 
गाया तत्कायेसें इमलोक अस्त जड हुःखहूप, दृश्यकोटिसें वर्त- 
वेवाठोंकी है, हम दृश्यका हृष्को, देश, काल वस्तु भेद रहित्‌ 


सप्तम सगे ७, («४१ ) 


संत चित्‌ आनंदरूप, प्रत्यक आत्मा असंग होनेसे उसको वक्त 
पंचायत नहीं चाहिये। अर्थात्‌ कार्यकारणहूप अनात्माके धर्म 
आत्मामें नहीं मानने चाहिये। आत्मानात्माका सम्यर दशेन 
ही कत्तव्य है, असम्यक दशन ही अज्ञान है शारीरक धर्म ज्ञानी 
अकद्भानीके तुल्य ही है केवल संकरपका भेद है । 
वाधन सगवादू । 

वामन भगवान्‌ आकर बोले हे शांतिदा सभा ! निश्चयकर 
वा प्रसिछ जो अमन वस्तु है तिसका नाम वामन है। सो मनरहित 
मसनादिकोंका द्रष्ा प्रत्यक आत्मा है । कार्यसहित यूलाज्ञारूप, 
कश्यपकी परंपरा संतति, सत्त्वगुण,न्यूनाघिक रज तमशुण विशिष्ट 
तूला ज्ञानहुप वलिराजा जानना “यज्ञोवे विष्णु: यज्ञ नाम 
विष्णुका है वा “विश्वप्रवेशने पूर्ण” वा विष्णु नाम पूण वस्तुका है 
जो पृ वस्तु है सोई आनंदरूप वस्तु है जो आनंदरूप वस्तु है सो 
सत्‌ ज्ञानस्वरूप वस्तु है जो सत्‌ ज्ञानहुप वस्तु है सोई आनेदहूप 
वस्तुएं इससे पूर्वोक्त वलिराजा,असत्‌ जडद दुःख अनात्मा- 
रूप ही है, परंतु कार्याध्यासके वलसे वा चिद्ात्म अध्यासके बलसे 
आपको सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा पु यक्ञप्रतीतिरूुप यज्ञ कर- 
ता है कैसा है तो बलि ! तीन शरीरादि तज्रिक तिपुटीरूष तिलो- 
बका बल्ात्म अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ पुरुषरूष वेऊुठ देश छोडके 
राज्य करता है और शुद्ध अन्तःकरणहूप स्वगेमें शुद्ध सत्तगुण- 
रूप मुसुक्षु वा विवेकरूप सुझुक्षु इंद्र विचार करता है कि, पे 
ज्ञनिद्विय ५ पंच कर्मेद्रिय « पंच प्राण ९ मन बुद्धि २ पंच महा- 
भूत ५ देश और काल २ ये जो चौवीस भाव का पदाथ हैं एक 
अभाव पंदाथ है,सब मिलके पीस २५ हुए । वा काम क्रो धादि 
पचीस ग्रकृतिरुप पदाथ जानना। वेदांतोक्त वा सांख्योक्त पीस 
२७ तत्त्वरूप पदार्थ जानने इत्यादि और पचीस ही तिनके देवता 


(«आए ) पक्षपातरहित अनुमवप्रकाश । 


पचीस ही २५ तिनके विषय, पचीस ही २० तिनकी वृत्ति वे सर्व 
मिलके शत पदाथ असत्‌ जड दुःख अनात्मारुप हैं । इनमें जब 
कमसे सत्‌ चित आनंद, आत्मबुद्धि पूवोंक्त अज्ञानहूप बलि- 
रजाका; पू्वोक्त यज्ञ पूर्ण होजावेगा तो शुद्ध अंतः्करणहूपी! 
स्वगमें भी इसीका राज्य होजावेगा।तात्पय यह कि;हृढ अध्यास 
होजावेगा,तब हम तिरोभाव हुए २ जन्सांतरोंकों पा्वेंगे। इस- 
वास्तेपूर्वोक्त अज्ञानहूप बलिराजाका यज्ञ संग करो नाम देहाध्यास 
छोडके आत्माको सब्चिदानंद सम्यरु निजरूप जानेंगे तब हम 
सत्सयाषणादि देवतोंसहित अंतःकरणरूप स्वगमें सुखी दोवेंगें 
यह काये बह्मनिष्ट गुरुरूष विष्णु विनां अन्यसे होगा नहीं । यह 
विचारकर झुछुक्षुहूप इंद्र सत्सभाषणादि देवतों सहित, विष्णुरूप 
शुहके पास,शाख्वरीतिके अजुसार जाकर प्राथनाकर बोलता है, हे 
संगवन्‌ ! अज्ञानहूप बलिने सत्संभाषणादि देवतों सहित हमको' 
अंतःकरणरूप स्वगमेंसे निकासनेकी इच्छाकर पर्वेक्त,शतयज्ञ एर्ण- 
में ठ प्रवृत्ति की है हमारे रक्षक आप ही हो, अन्य कोई नहीं 
क्योंकि,बल्न श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ विष्णु ही अन्नानहुप तमको, ज्ञानहूप 
दीपकसे दूर करसकता है, अन्य नहीं। इत्यादि प्रश्न सुनके गुरुरूए 
विष्णु, ब्रह्मविद्याका छुपक्षुरूप इंदकोी उपदेश करता है हे देवतो ! 
तत्पदका लक्ष्य अथ जो सत चित्‌ आनेद लक्षणोंवाला में ब्रह्म ही 
तुम्हारे अंतःकरण देशमें, त्वंपदका लक्ष्याथ मनादिकोंका साक्षी- 
हूप करके स्थित हूँ । तत्पद और त्वेषदके वाच्याथथ अज्ञान 
तत्कायकी, असत्‌ जड दुःख अनात्मा जानो इत्यादि ग्रुहरूप 
विण्णुके उपदेशसे इंद्रहूप झुम॒क्षुकी उत्पन्न हुई जो बल्लात्माको 
विषय करनेवाली अंतःकरणको परमात्मारूप वृत्ति और इस वृत्ति 
आहरूढ वृत्तिका साक्षी चेतन्‍्य, दोनों मिले हुएका नाम बोध- 
रूप वामन अवतार है | जैसे महाकाशका घदाकाश अवतार 
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होता है। सो बोधरूप वामन तुला अज्ञानहूप बलिके मिकट 
ज्ञाके तीन कदमरूप प्थिवीका दान मांगता है;तात्पथ यह कि 
तीन कदमरूप सत्व रज तम जिगुणात्मकहप ही अज्ञान तत्काये 
जगत्‌ है और अज्ञान तत्कायकी असत्‌ जड दुखःहूप सम्यक्‌ जो 
जानना नाम मिथ्यात्व निश्नय वा अगाव निश्चय जानना है,यही 
तीन कदमोंका नापना है। में संत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा 
अज्वान तत्कार्य ब्ह्लांडरूप कार्यका साक्षी हैँ, यही ब्राह्मांडका 
फोडना है, क्योंकि आत्मा अज्ञान तत्काये ब्रह्मांडका साक्षी 
होनेते ब्रह्मांडसे बाहर है । तिसके हृढनिश्चय रूप पादसे जीवन 
घुक्तिहूपी गेगा उत्पन्न होती है। तिसमें मुझक्षु ख्लानकर पविश्न 
होते हैं । तात्पय॑ यह कि, उपदेशसे संद्ृतिरूप पवित्नताको 


प्राप्त होते हैं । की] 
श्रोत्रादि इन्द्रिय। 

इतनेमें श्रोत् मनादि इन्द्रिय मनुष्य यूर्ति घारकर आय बोले 
है जितेद्रियपूवक आत्मदर्शियो! शब्दादिविषययोंको ही हम ओत्रा- 
दि इंद्रिय +हण करसकते हैं। शब्दादिकोंसे भिन्न शब्दादिकोंके 
साक्षी प्रत्यक्‌ आत्माको हम अहण नहीं करसकतें; क्योंकि शब्दादि 
आकाशादि प॑च भूतोंके ग्रण नाम पुत्र हें और हम श्रोत्रादि इंड्रिय 
भी पृथिवी आदि भ्रतोंके कार्यनाम पुत्र हैं। इससे इनका हमारा 
ही आपसमें सम्बन्ध है,इसीसे ही हमारा इनका हमेशा (सुषुप्ति 
विना ) संयोग बना रहता है । शब्दादिकोंके अनुकूलता' 
प्रतिकूलतादि हमारे भाता मनको हषे शोक होता है। हम श्रोत्रादि 
ईद्रियोंकी भी होता नहीं। तब हम लोगोंके साक्षी आत्माको 
कहांसे हष शोक होवेगा ? जो आत्मा हमारे घर्मको अपना धर्म 
मानेगा तो तिसको आंति सिद्ध होगी। हमारा बड़ा आता, अन्त 
करणरूप मन भी जाति गरुणक्रियावान्‌, सम्बन्धवान, माया तत्का- 
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ये पद्थोंका ही,शोमन अशोयन चिंतन पूर्वक हमर शोक करता है। 
मनाविकोंक़े साक्षी आत्माकों तो वृत्तिरुप मनादि चिंतन ही नहीं 
करमकते,क्योंकि चितनका भी आत्मा साक्षी है। जो शब्दादि विए- 
यहूय तथा सकदपादि वा जाति शुण क्रिया सम्बन्धादि पदाओ 
रूप आत्माहोंवे तो हम छोगोंका विषय आत्मा होवे सो शब्दादि 
विषयरूप आत्मा है नहीं | इससे हमारा विषय भी आत्मा नहीं 
हमकोग तो शब्दादि विषयकी विषय करके ही चरिताथ हैं, 
स्स्से 9000 हम अन्ध्‌ हैं। विधि पक्ष देखते हैं तो चक्षुआदि 
इेह्ियोंका,विषय सुबण चीनी जत्तिका तन्तु स्वप्द्धश जल पंच 
म्ृतादि हैं, भूषण खिलौने घट पट स्वप्न पदाथ तरंग भौतिकादि 
पृदाथ नहीं । कल्पितकी सत्ता तथा कार्यकी सत्ता अधिष्ठानकी 
सत्तासे तथा उपादान कारणकी सत्तासे भिन्न नहीं होती इससे 
सपनामरूष साया ततकारय,असत्‌ जड दुशखरूप जगतका सत 
चित आनंदरूप आत्माधिष्ठानविषे कह्पित होनेसे, सर्व प्रका- 
से अस्ति साति प्रियरूप आत्मा ही श्रेत्र मनादि इंहियोंका विषय 
है। कहिपत वामरूप पदाथ हस छोंगोंके विषय नहीं और कर्म 
ड्विय तथा ग्राण हमारे आतनसें तो ज्ञान शक्ति है नहीं। केवल 
वाक उच्चारण, लेन देन, गसनागमन, मलसूचका त्याग एताव- 
न्मात्र ही व्यवहार करते हैं और प्राणादि अन्नपानादि व्यवहार 
करते हैं इतनी ही क्रियामाज्से हम चरितार्थ हैं। इससे साक्षी 
आत्मा अवाड्मनसगोचर रु 

इतनेमें से आकर बोले-है अभयदायक सभा। जिसके सयझे 
इंह,सुये/चन्द्रमा,अभि,वाय,यमादि चलतेंहें नाम आप अपने व्यू 
हारसें नियमपवक्‌ पवृत्ति निवृत्ति करते हैं (छू चन्द्रसादि महणद्ले 
चक्षुधनादि इंद्रियोंका मी ग्रहण करना) सो ऐसा मेख बल्लात्मा है| 
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तोच देखते हैं तो अभय भ्रय जड पशथोंमें नहीं होता और चैतन्यमें 
भी भय देना बनता नहीं; जे” आकाश चार भ्रूत भौतिक पदा- 
4(को अ काश देता है, तेसे व्लात्मा सवेनाम हूप माया तत्कार्य 
प्रपचको अभयदा नाम सिद्ध करता है ! चेतन्य बैक ही जड़ 
एदाथेकि न्यूनाधिक व्यवहारको, जेसे उलानेका संकेत करता है 
फंस ही च ता है । दुछ्धि विना चैतन्य एरुप सी कुछ नहीं गरसकता 
यह स के अबुभव सिद्ध है। संकेतों तोड़ना अतोडना तथा 
भय अख्य जडपदार्थ जानदे ही 4 ', चेतन्य पुरुष ही संदेतको 
तथा तिसके तोडने न तोडनेको तथा तिनके न्यूनाधिक होने न 
होनेसे भय अबयको जा ता नै और चैतन्य भिन्न स्व जड़ है । 

अनार पक्षमें तो जगत्‌ कर्ता ईश्वर है नहीं, तिसमें तो ईश्वरके 
भयसे सूय्योदि चलते हैं, यह बात “नती नहीं। जगतके अवांतर 
अनेक प्रकारके दृव्यगुण संयोगेसे एुरुपोंकी बनावट बन सकती है। 
सादि पक्षमें ही उत्पत्ति बनेगी परन्तु सादि अनादि ॥ कुछ मालूम 


पडता नहीं । 
सादि अनाहि पक्ष । 

मब॒ष्योंके बनाये शाब्नद्ारा ही जगतको सादि अनादि आदि 
व्यवहार कहना पडता है। जीवतोंने शास्त्र बनाये हैं, मतकोंने बनाये 
नहीं । कया जाने क्या तदबीर है। प्रत्यक्ष हृशंत तो तार रेलादि 
अनेक जड पदार्थोंकी अनेक प्रकारके प्रजाके व्यवहारकी सिद्धिके 
लिये चेतन्य पु पोंने ही संकेत किये हैं । रेछादि पदा्थोंको भय 
अभयादि कछ नहीं । इससे भय शब्दका अर्थ संकेत करना। 
तात्पय यह कि, जिस रीतिका जड पदार्थोक्ो चेतन्‍्य पुरुषने 
संकेत बांधा है, वैसे ही चलता है, अन्यथा नहीं। सो संकेत चेतन्य्‌ 
पुरुष है, चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे आत्मा हो, चाहे 
खुदा हो। नामांतर भेद बेशक हों. न्तु चैतन्य एरुपमें भेद नहीं। 
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हि्लाचल पषबेत । 

पुनः हिसवाब्‌ पर्वतोंका कोई सजुष्य राजा था तिसका नाझभ 
हिमालय पवेत था सो आकर बोलां । हे एकाश्रतित्तवाब्‌ सभा ! 
बुरुका शरीर हिमालय पवत है और जिज्ञासुका शरीर तिसकी 
जी भेना जानो । तिनके परस्पर आत्मानात्माके विचारहूप मेथु- 
तसे बरह्माकार वृत्तिहुप पावती होती है और मेत्यादि वृत्तियां 
'तिसकी सखियां होती हैं। सो प्रत्यकू अभिन्न बह्ात्मारूप महां- 
हेवका तथा प्ूर्वोक्त पार्वतीका अज्ञान तत्कार्य अनर्थकी निवृत्ति 
और निरतिशय परम आनंदको प्राप्तिहुप विवाह करता है नाम 
“सत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” यही अर्थ जिज्ञासुओंको 
उपादेय है। नहीं तो बाहरकी कथाका उुम्ुश्षुओंकी कुछ उपयोग 
नहीं । मनुष्योंके व्यवहार जड पव॑तोंसे नहीं होते । 

पच्छ कच्छ । 

तैसे ही मच्छ कच्छ संज्ञावाले समुद्रके तीर मनुष्य योनियोंमें 
विष्ण॒ुके अवतार हुए हैं वा तिनके राजोंके भी मच्छ कच्छ नाम 
थे सो मच्छ कच्छ पूर्वोक्त सभामें बोले कोई जलजंतु मनुष्यवत्त्‌ 
बोल नहीं सकते । 

अब । 

एुनः भव बोला हे साथो ! जीवरूप स्वायंश्ुव मन॒ुके कुछविषे 
सन रूप उत्तानपाद जानना । तिसकी राजसी तामसी वृत्तिहूप 
प्रवृत्ति तथा सात्त्िकी वृत्तिरुप निशृत्ति दो ञ्ली हें। तिस 
'निवृत्तिहूप झ्लीसे पृ छुण्योंके वशसे, सवे वेरागादि देवी झुणों 
संयुक्त झुछुक्ष॒ताहूुप व्यवसाय हंढ सात्तिकी वृत्तिहप निश्चय 
उत्पन्न होता है, सोई शुव जानना। प्रवृत्ति वृत्तिहुप ख्ली, 
सनहूप उत्तानपाद राजाको;। अतिप्रिय होनेसे सक्ष 
सन्प्रुख रहती है, निषृत्ति नहीं यह सबके अनुभव सिद्ध है। 
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और प्रवृत्ति निवृत्तिका विरोध भी सके अजुभव सिद्ध है। तजन्य्‌ 
प्रजाका विरोध भी सवेके अजुभव सिद्ध है। सो कदाचित निवृत्ति- 
झा युत्र हृढ साचिकी निश्चयरूप शव प्रवृत्तिहप स्लीके सनम होता 
है, तब प्रवृत्ति अपना तथा निज बालबच्चोंका घुछुक्षुतारूप हृढ 
साखिकी निश्चयरूप धुवकों अनिष्ठ जानके तिरस्कार करती है। 
तात्पर्य यह कि,राजसी तामसी प्रवृत्तिमें जो प्रदत्त पुरुपहें तिनको 
वैरागादि सहित झुझुक्षु छुरुषोंका सम्बंध नहीं बनता यही तिस्कार 
है। कदाचित्‌ जो वेराग्यवात झुझुक्षु पुरुष किसी अदृश निमित्तसे 
प्रवृत्ति करते भी हैं तो तिस राजसी व्यवहयरमें अवश्यमेव दुःख 
पादेहें । परन्तु निज पूर्वेएण्योंके वशसे वा ईश्वर अनुग्रहसे कल्या- 
णकारी पुरुष पुनः निवृत्तिहुप बह्नविद्या श्वीको ही प्राप्त होते हैं। 
सो ब्रह्मविद्याहप माता उश्ुकुओंको उपदेश करती है हे झुछुक्षुजनो ! 
जो तुमको प्रवृत्तिजन्य विषय सुख भोगना है तो प्रदृत्तिक उद्र 
नाम तिसके बीचमें ही रहो और ब्ह्मान॑द्सम्यक विचारहप निवृत्ति- 
रूप ख्रीमें है, आगे जो इच्छा हो सो३ करो। सो पूर्वोक्त शुवरूप 
झुझुक्षु बल्नविद्याहप माताके उपदेशसेचित्तकी एकाग्रतारूप तपको 
करता है नाम चित्तकी वृत्ति और प्राणोंकोी सर्व ओरसे खींचकर 
एक अगुष्ठमें घारण करता है। तब सकाम मनरूप इन्द्र, सच्ननों की 
नीतिसे अधिक शब्दादि विषयोंके अहण करनेवालेको, श्रोत्रादि 
इंद्रियहूप देवतासहित यह शरीरूप स्वगे ही विषयसुख भोगनेका 
स्थान है। जब सुझ्नक्षु चित्तकी एकाग्रतादि तप साधन कर आत्म- 
ज्ञान संपादन करेगा तो पुनः देह धारणका अभाव होगा इससे 
पूर्वोक्त मन इन्द्रहप कामादि आसुरीसपदासहितदेवतोंके समाजका 
भी महुष्य देहरूप स्वगमें अभाव होगा। इसवास्ते इष्टकी अपने 
का पूर्वोक्त मन इन्द्रियहूप देवता झुझक्षुरूप ध्रुवको विन्न 
करते हैं । 
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जो ऐसा नहीं माने तो इच्द्रकी शाइसें नियत आयु अबाघ 
लिखी है; तथा इन्द्र सवेक्ष छिखा है । जो किसीके उभ्तापसे ईंह 
निजपद्से भिरेगा तो इन्ह्रकी नियत आए कथन करनेवाद्य 
शाज्भ व्यथ हे “पवेगा । इससे पूवोक्त व्यवस्था - ठीक है। 

हलुभान । 

इतनेमें हठुमान आयकर बोले हे सन्‍तो ! पद्वस्तु अनाी 
पक्षमें जीव ईश्वर दोनों साई हैं राम ईश्वर हैं ओर लक्ष्मण जीव- 
रूप उच्ुझ्षु हें। मन ईंद्ियहूप इन्द्र देवतोंको जीतनेवाला, इन्हे 
हप सुझुक्षु हैं । मन इंद्रियरूप इन्द्र देवतोंको जीतनेवाला, इच्हे- 
जीतरूप ग॒ुझुके ज्ञान रूप शक्ति मारेसे, मुम॒क्षुरूप लक्ष्मणको 
. हुई ( आवरण विशिष्ट अज्ञानांशका नाश ही बूछे है ) तब 
दिल्षण विशिष्ट अन्लानांशहूप हनुमानने, शरीरूप पवेतसे; ओ्रार- 
व्यूहप सेजीवन बूटीसे, तथा रामरूप इंश्वरकी छपोंसे ल्जि 
स्वृरूपसे भिन्न सर्वे नामरूप जगतका सिथ्यात्व वा अभाव निश्चय- 
रूप बाधित जानना अथीत्‌ संसारकी प्रतीतिपूषंक जो जीव- 
न्मुक्ति सोह घछा खुलनी 

“ह इति प्रसिद्ध ठु इति वितके” बरके जो सान्‍्यके योग्य 
होवे वा माया तत्काये में नहीं ओर यह ग्रेश नहीं किन्तु में तिख्तत 
द्रव हैँ, इस निश्चयवाव॒का नाम हलुसाव है सो मन इंडियादि 
जड पदार्थोकर प्रत्यक आत्मा ही चेतन्‍्य होनेसे मान्य देने 
योग्य है, इससे प्रत्यक आत्माको ही इज॒नाव कहते में । इस हेतु 
> आअधिगारी जनो ! छुलझ्ल प्रत्यकू आत्मा हठुमाचकी ही अपना 
आप स्वृहप जानो जो जन्ममरणसे रहित जीवन्शुक्क देकर 
मेरे समान विचारोगे । 

इति पक्षपातरहित अद्लम्नवप्रकाशका रुत्तम समें समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम सगे ८. (०२५९ ) 
आअश अछण खर् टू, 


कारणदेव तथा कार्यदेवके परस्पर संवाददारा 
व्यवहार तथा परमार्थ निहुयण | 

कारणदेवका पत्र कायदेवने छोटी अवस्थामें ही गुझुके गह जाके 
वेदादि विद्या सव पढके, लिज गहयें आकर,माता, पिताका शाझ्न- 
रीति अनुसार पूजन किया,फंतु नित्यनेमित्यादि कम रहित तृष्णीं 
स्थित हो रहा। पिता यह अवस्था पुत्रकी देखकर बोला । हे पुत्र ! 
कर्मोकी पालना तू क्यों नहीं कर्ता ! तात्पर्य यह कि, कायिक 
वाचिक मानसिक कम नास दरनेका है.करमे नहीं करनेसे शरीर नए 
होवेगा। पुत्ने कहा हे पिता ! वदमें कहा है कर्मोंकर ही बंधन होता है 
इससे मोक्ष प्राप्तिके यत्नवाद्‌,छुमञश्षु पुरुष कर्म नहीं करते। न कर्मों 
कर मोक्ष होता है; न घनकर,न पच्रकर होता है,केवल कार्य कारण 
रूप इस संघातरूप अहंकारके त्याग कर ही मोक्ष होता है। इत्यादि 
अनेक वाक्य हैं और पुनः यह भी वेदसें कहा है कि,एपनयनसे वा 
विवाहके उपरांत,जितने दिनतक जीवे अग्निद्देत्र कर्म करता हआ 
ही जीवनेकी इच्छा करे इत्यादि अनेक वेदमें वाक्य देखनेयें 
आदत हं इस वास्ते दोनोंके मध्य झुझको क्या कतब्य है तात्पर्य यह 
कि कम नाम करनेका हे,कायिक वाचिक मानसिक कर्म करनेसे ही 
बश्र,अथःकाम,मोक्ष नाम सुखकी प्राप्ति होती है।इस संशय रूप 
समुद्गविपे में डूब रहा हूँ, झझ्की पार करो। में आपकी शरणागत 
। पिताने कहा हे एुच्र ! कर्म उपासना ज्ञान तीनोंके प्रतिपादक वेद- 
विप वाक्य हैं। तात्पय यह कि, अन्तःकर णकी जुद्धिवास्ते कर्मकांड 
है, अन्तःकरणकी निश्चलता वास्ते निश्य॑ण वा सथुण वस्तुकी अ- 
नेक प्रकारकी अहंग्रह वा प्रत्यक ध्यान भक्तिहप उपासना कांड है 
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और अंतःकरणविष बल्लात्माके आवरणकी निवृत्ति वास्ते ज्ञान- 
है क्योंकि शुद्ध और निश्चल-अंतःकर णविषे ही ज्ञान होता 
है, अन्यथा नहीं । इससे ब्ल्लात्म एकत्व झानसे प्रथम ही कृमेउ- 
पासनाके प्रतिपादक वाक्योंका सुझुक्षको अतुझान कत्तेग्य है और 
ज्ञात उत्तरकालगें कर्मोंका त्याग कतेव्य है।जेसे छोट बवृक्षको ही 
जरूसिचनादि व्यवहार है, हढको नहीं तथा पक्षी बच्चाके माता 
पिता,तबलग ही बच्चेकी सेवन करते हैं,मबलग पखृद्धि नहीं होती 
उपरांत सेवन करेंगे तो पर गल जावेंगे । यही तिन वेदवचनोंकी 
व्यवस्था है इससे हे पत्र ! तू ब्ल्लात्मा एकत्व ज्ञानके योग्य है । 
ब्रह्मका अचुभव कया हैं ! 
घुत्नने कहा है पिता !ब्ल्लका अवुभव क्या है! पिताने कहा हे 
प्रा जो चेतन्य वस्तु अतर,आप मन बुद्धि आहदिकोंसे अज्ञात्‌ 
हुआ २ और अज्ञान तत्काय मन बुद्धि आदियोंके अंतर ज्ञाता 
करके जो चैतन्यकी स्फूति है, सोइ जानना ब्ह्मका अजुभव है। 
तथा देश देशांतर जो व्ृत्ति जाती है तथा स्वृप्तमें स्वप्नांतर जो 
मनको होता है, तिनके अलुभव करनेवालेको बह्म निजात्म जान- 
ता ही बह्चषका अडुसव है। 
पें ब्मकी जानता हूँ,यह जो निश्चय है सो अन्न अनात्ममसिथ्या 
विश्वय है क्योंकि जो जाननेमें आता है सो निश्चय दृश्य होता 
जैसे जो सूर्यसे प्रकाशनेमें आता है सो निश्चय त्रकाश्य सूर्यका दृश्य 
होता है और सूर्य चेतन्य भिन्न किसी प्रकाश्यरूप दृश्यसे प्रकाशने 
योग्य नहीं। इससे ध्प्ांतविष सृथ स्वयप्रकाश है क्योंकि घटपदा- 
दि प्रकाश्य सूयको अन्यप्रकाशकके अभाव होनेसे प्रकाशते नहीं। 
तेसे बहाहूप आत्मावुद्धि आदिसे जाननेमें आवेगा तो बल्लात्मा दृश्य 


अषछम स॒र्य ८ («३१ ) 


+ 


होजावेगा और बुद्धि स्वयप्रकाश होवेगी। सो यह अथ छुति तथा 
विद्वानोंकी अंगीकार नहीं । इससे में बल्चहप आत्माकों जानता 
पति 


श्य ठीक नहीं । किंतु अह्चह॒प आत्मा तो जावने 
का स्वरूप, स्वयेप्रकाश, सप बुद्धि आदवियोंका दर है 
द्वि आदियोंसे जाननेसें केरि आदेगा | किंतु नहीं आवेगा 
जैसे स्वप्रहण स्वप्ननरोंके एन इुछ्धि आदियोंसे बहीं जाना जाता 
उल्य स्वानरोंकी जानता है । ईशीसे स्वर्यृप्रकाश है 

! ब्ल्ात्माका स्वृदृप्‌ केवल शुष्क तकोंकरके ही सम्यरू 
अपरोह्ष जानमेगें नहीं आदा, न बहुत अवण करनेसे जाना 
जाता है, न केवछ चतुगइईसे जाना जाता है, न अभिमानपृवेक 
वेद[दि विद्याध्ययवसे प्राह होता है, किंतु केवछ अहंकार रहित, 
सरल बद्धिपूर्वकि उत्कटः जिल्लासा सहित, सम्यक् श्रद्धालु 
आचाखाबकी ही यह आत्पा छलम ध्राप्त होता है। 

फरक जीव है के, बह्म ! 
पतन्नने कहा दे पिता ! इस मनादि जडसंघातका प्रेरक जीव है कि 

श्ात्मा! पिताने कहा है एुत्र | इसमें एक द्शात सुनो जिससे तुमसे 
जीव, इश वहास्वहूप तथा भेरक जय साव जाना जावेगा। जैसे 
आकाश सर्यके प्रतिबिब विना जल नहीं होता है और जल विना प्र 
दिविंद नहीं होता है। जल प्रतिविंव इकट्ठे ही होते हैं, जलके अहणसे 
प्रतिविबेका भी श्रहण होता है। तात्पथ यह कि, जिस छूथ वा चछु वा 

गकाशवे जलरूको प्रकाशा है।वा अवकाश दिया है,तथा जिसने सवे 
जगतको प्रकाश अवकाश दिया है सोई जलसहित अ्रतिविबको 
प्रकाशता है, वा अवकाश देता हृए सिद्ध है। इससे जलको 
अकाश्य योग होनेपते प्रतिबिंब भी अवश्य प्रकाश्य योग्य होवेगा। 
तेसे ही अंतःकरणरूपी जलमें,वा अविया अंशमें,बह्मात्मारूप सूर्य 
वा आकाशका प्रतिबिंबवत्त प्रतिबिब पडता है,दोनों मिले हुएका 
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नाम जीव है और बिंबका नाम ब्रह्न इंचर आत्मा है। अंतःकरण 
वा अविद्या सहित प्रतिविब रूप जीवसे भिन्न और कही जीवकी 
सिद्धि होती नहीं और होती हो तो तुझ हीं कहो,तुम भी शाख्नक्ष 
निज अलुसववाले हो । इससे अंतः्करण सहित अतिबिब जीव 
है। तात्पण यह कि,त्व॑ पढका वाच्यार्थ है । यही पूर्वोक्त जीव ही 
जल सहित प्रतिबिंबके गमनादिक समान कर्ता गोक्ता,परलोकर्में 
गयन,पुनः इस छोकमें आगमन,ज्ञान अज्ञान,हए शोक,सुख दुःख, 
बंध मोक्षादि चर्मोवाला है,बिंब नहीं। जसे जल जलछें प्रतिबिबका 
लक्ष्यहूप जो सूर्यादि बिब है, सो पूर्वोक्त लंबे सहित पतिविबके 
धर्मोपे रहित है। तैसे' अंतःकरण सहित प्रतिबिबरूप जीवका 
लक्ष्यहूप जो ब्रह्मात्मा, बिंव स्वरूप साक्षी चेतन्‍्य इश्वर अंतर 
बाहिर स्थित है,सो पर्वोक्त सर्वे समान ग्रतितिंब सनका रूप जीवके 
धर्मोसे रहित स्वतः ही निर्विकार निर्विकल्प है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि. अंतर वस्तु मन बुद्धि आदियोंसे अज्ञात हुईं २ और से 
बुद्धि आदियोंको जो अंतर प्रकाश करे वाम जाने तिस वस्तुको 
ब्रह्म कहो, चाहे अछा, खुदा, रहिम, ३४९, चाहे नारायण, चाहे 
कृष्ण, चाहे राम, चाहे अंतयागी, चाहे गाडः चाहे परमात्मा 
कहो । चाहे ईश्वर, चाहे आत्मा, अत्यक कहो, चाहे पुरुष कहो; 
चाहे सत्‌ चित आनंद कहो | परंतु पूर्वोक्त लक्षण युक्त विवश 
वस्तु ही तुम्हारा तथा हमारा सवे जगत॒का विः्लेदेह स्वरूप है। यही 
वस्तु स्व इंड्रिय जाण देह मनादि संघातका ग्रेरक्‌ है। अन्य जीव 
नहीं, जीव ग्ररक है क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे जीव दृश्य होनेसे 
सिथ्या है। तात्पर्य यह कि जो अंतःकरण रू दृश्यकी व्याव- 
हारिक वा ग्रातिसासिक सत्ता है, सोई प्रतिबिंबकी सी सत्ता है 
भिन्न नहीं, अंतःकरणके अनुयायी प्रतिबिद है दयोंकि बिब्‌ 
मनके अनुसारी नहीं परंतु संसारदशामें नाम बल्लात्म अज्ञात 


अष्म संग ८. ( «रेड ) 
दशा एवोक्त जीव अवाध्यहूप सूद है, इसीसे शाझ्ने जीवको 


युनातन सत्‌ कहा है। परंतु जीवका परमाथ लक्ष्य स्वरूप 
विवधत ब्रल्मात्मा तैकालिक सत्स्वदप अबाध्य है, अन्य जीवादि 
नहीं जैसे जल सहित अतिर्दिष सिथ्या है, विद साठ सत्‌ है। 
हे पुत्र ! यह सव बुद्धि आदियोंके प्रकाशक प्रेरक बह्महप आत्माको 
आुति कथन करती है कि, श्ोंका प्राण है, चक्षुओंका चक्षु है, 
ओज्ोंका ओज है, तवचाका त्वचाहूप है, सनका मनरूप है 
आकाशका आकाशरूए है इत्यादि सुवेको जान छेना। तात्पथ 
यह कि, सवे नाम रूप दृश्य दस्तुओंका अस्ति भांति प्रियरूप 
आत्मा स्वहूपभूत है; जैसे सवे नाम हूप तरंगादियोंका मशु॒रता 
इवता शीतलतारूप जल अपना स्वृहूप है, तथा जैसे सर्व स्थृप्न 
पदार्थीका स्वमज् स्वरूपक्षत है, जैसे शृपणोंका स्वरूप सुबृण 
है; जैसे खिलोनोंका स्वहूप चीनी है, जैसे कल्पित सर्प दंड- 
साला आदियोंका रज्ज अपना स्वरूप है, इत्यादि अनेक दृशांत 
हैं। तेसे नामरूप प्रपचका अस्ति भाति प्ियरूप में ही स्वरूप 
हैं वा कारये कारण रूप प्रपेच, सन वाणी सहित वाड़मनसगो चरसे 
में आत्मा अवाइ्मनसगोचर हूँ ऐसे निश्वयवाला पुरुष जीवित 
.अवस्थारें ही अमृतभावको आत्त होता है । हे पुत्र ! जो चैतन्य 
सन्‌ बुद्धि ओेत्रादि इंड्रियोके अतर बन श्रोत्ादि ईब्रियोंसे अभिन्न 
हुएके समान स्थित हुआ, जो मन बुद्धि प्राण श्रोत्रादि जड ईहि- 
योंको आप अपने व्यवहारमें ( जड़ पुतलीको पुरुषब॒द ) प्रेरकर 
जोडता है,तथा तिनकेन्यूनाधिक व्यवहारकी जावता है और मन, 
इंड्रियादि जिस (अपने भ्ररक)को वहीं जानते,डछटा मनादियोंको 
जो प्ररना जानता है,वाम सत्तास्फूर्ि प्रदान करता है। सोई देव 
मनादि इंड्ियोंसे भिन्न मनादियोंका साक्षी तुम्हारा स्वृहूप है । 
ऐसे ही प्रथिवी आदि सर्वपदार्थमिं जोड लेना। हे एुत्न! जैसे घान 
काटनेमें शख्रको पुरुष धान कावनेवास्ते प्रेरता है, तेसे यह एक 
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आत्मा मनादि इंह्ियोंकी सिन्न होकर, उनके व्यवहारमें प्ररता 
नहीं, किंतु जेसे स्वग्द्वष् स्वग्न इंद्रियादि प्दार्थो्मिं स्थित हुआ २ 
निविकार होकर ग्रेरता है। जैसे आकाश सबसें स्थित हुआरसवेको 
अवकाश देता असंग है, यही तिसका प्रेरणत्व है। तेसे तुम बल्लात्सा 
नाम रूपए सनादि द्श्यविषे स्थित हुएशतथा मनादि दृश्यके भ्रेरक 
प्रकाश हुए २ भी असंग होनेसे स्वतः निरविकार निर्विक्प शांत 
झूप स्थित हो। यद्यपि मनादि जड प्रेय ओर तुम्हारे स्वहूप चेतन्य 
प्रेरक एक रूप अविवेक दृष्टिसे भासते यी हैं, जैसे काष्ट और अशभि 
अवि्विकसे एक हूप भासते भी हैं, तथा दूध घूत विचारे बिना 
एकम्रेक भासते भी हैं परंतु एक नहीं। तथापि विवेक दृष्टिसे प्रेय 
ज़ेरक, जड चैतन्य तथा अग्नि और काठ, एक हूप होते नहीं, 
प्रसिद्ध तंत्र तंत्रीके समान वा देहविषे देहीके समान वा देहविये 
पिशाचबत्‌ वास्तव भिन्न ही हैं। तुम आपको मनादियोंका शेरक 
अंतयामी ब्ह्मात्मा जानो । हि ह 
जीव शुसाशुभ कर्मोका भोक्ता है अथवा नहीं ! 
युतने कहा हे पिता ! जब मन इंड्ियादियोंका उनके शुभा- 
शुभ व्यवहारकी प्रवृत्ति विवृत्तिमें प्रेरक कोई अन्यदेव है तो 
इस जीवको शुभाशुस कर्मोका फल सुख दुःख ने होता चाहिये। 
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दुःखकी इच्छा नकरता हुआ 220 झुभा- 
शुभ जोडते हुएके समान दुःखके साथनोंमें पुरुष जुड़ता है 
हक कप नोंपें रज ० 8 तन ्ञु न पल 
तेसे ही सुखके साधनोंगें भी जान लेना । हे पुत्र | श॒भाशुभ कृथ 
५ ए 5५, ्‌ सु हित हे 5 े द््छ्ा आ च्प्ास 

पचादके प्रसिद्ध धम हैं; परमंसहित इस संघातके दरष्ा आत्माके 


नहीं, परंतु आंतिसे निज धरम मानता है । इसीसे कहका के 
सुख दुःख भोक्ता है, पर संघातका धर्म विजधम नहीं साने 
वो भोक्ता वहीं । जेसे पुत्रके सुख ढुग्खसे पिता अम कर खुखी 


हुखी होता है, विचारे तो पिताको एुत्रका सुख दुःख नहीं । 


अकमण 
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आत्मा असंग है। 

हे पुत्र ! जैसे बटाकाश तथा स्वप्नह्नश घट स्वप्तको अवकाश 
सत्ता स्फूर्त देते भी, घट स्वप्तके व्यवहास्से आकाश स्वसह्र् 
सदा असंग निर्विकार है वेसे ही निजात्मा इस संघातको प्रेरता भी 
सदा असंग है ऐसे जानना ही कर्तव्य है ओर शारीरिक साधन 
कुछ करना नहीं । एुनः पिताने कहा है एुत्च! इस प्रश्नके उत्तरका 
पूर्व ही हम स्वप्न और स्वग्रद्नशके रृशंतस तथा आकाशके हृष्ां- 
तसे समाधान कह चुके थे। अथोत चान काटनेवाले पुरुषके 
समान यह चैतन्य आत्मा मनादियोंकी नहीं प्रेरता, किन्तु जेसे 
आकाश सर्व व्यापी होकर सर्वको अवकाश देता भी असंग है 
ऐसे ही आत्मा सर्वमें सवेकी सत्तास्फूार्ति देता भी सबसे असग है। 
परन्तु स्वग्र्मश॒का दृशंव अबुभव हूप होनेसे प्रधान है। तेसे 
यह साक्षी चेतन्य देव तुम्हारा आत्मा सवे, ध्याता ध्यान ध्येयादि 
त्रिषटियोंका स्वरूप भूत हुआ २ नाम सवैको सत्ता स्फूति प्रदान 
करता हुआ मी असग है। हे पुत्र! जैसे थ्रूमि अनेक बीज अंकुरों- 
का आधार है, तथा अंकुरोंमें अनुस्यूत है; भ्रूमि विना एक अंकुर 
भी स्थित नहीं हो सकता सारांश यह कि, जैसे आकाश सर्व 
अंकरमें तथा पत्र फल फूलगें वथा श्रूमिमें व्यापक और असग 
हुआ २ सर्वकों अवकाश देवा है जो आकाश अवकाश वहीं देते 
तो सर्वका व्यवहार कैसे होवे। परंतु अनेक बीजोंमें तथा अकुरोंगे 
आप अपने पूर्व॑सस्कारके अनुसार, अनेक प्रकारके गुण व्यक्ति 
फूल फूल पत्र सहित भिन्न भिन्न अंकुर निकसते हैं, और आकाश 
अवकाश सर्वको देनेवाला एक ही है। तथा भ्रूमि भी एक ही है 
यह हृशांत समदाशत्ं जोड लेना | तैसे अध्ति भादि प्रिय 
रूप आत्मा, सर्व नाम रूपात्मक जगतमें व्यापक आधार अधि- 
छान हुआ २ तथा ह्रश् प्रकाशक हुआ हे भी तिनके व्यवहारोंसे 
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अलिप्त है ।कर्तव्य अकतैव्यके शुण दोपको ज्राप्त नहीं होता और 
अश्चत्‌ जड जगत॒का नियामक भी है ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार 
तो औषधियोंके शुण दोष आकाश और भ्रूमिसें होने चाहिये 
क्योंकि भूमि और आकाश तिनके निर्वाहके कारण हैं। सो ऐसा 
देखनेमें नहीं आता । जैसे सूर्यादिकोंके तेजकर सब सृष्टि आप 
अपने व्यवहारमें बहिर जड़ती है परन्तु तेज किसीको अंग्रुली पक- 
डके नहीं जोडता | इसीसे सूर्य किसीके छुण दोषको नहीं प्रा 
होता, आप संस्कारके अधीन से झष्टि निज निज व्यवहारें 
जुडती है। तेसे ही चेतन्यदेव अन्तयांत्री तुम्हारा आत्मा मन 
बुद्धि आदि सब सृष्टिका नियामक हुआ २ सी असेग है । सृश्टिके 
कर्तव्य अकृतव्यजन्य गुण दोपको नहीं प्रात होता, मनादिसष्धि 
आप अपने संस्कारके अनुसार आप अपने संकल्प विकल्पादि 
व्यव॒हारमें जुडती है इससे हे पुत्र अन्त मनादि दृश्यका दर, विकार 
रहित, निविकल्प एकरस अक्रिय अन्त्र अगृत अभय अजनन्‍्पा 
सुख दुःखरूप बंधमोक्षसे रहित है।तात्पथ यह कि, सबे संसार और 
ससारके पर्मोप्ते रहित स्वतःसिद्ध अन्तर कोई वस्तु है ऐसा अलु- 
भव होता है । सोई आकाशवत्‌ सर्व मनादियोंकोी सत्ता स्कूति 
करता हुआ सी असंग है; सोई हमारा तुम्हारा स्वरूप है। यह 
जानना ही कर्तव्य. करना कुछ नहीं। स्वतः ही बन रहा है । है 
पुत्र ! इस निज आत्मवस्तुकी मन वाणी कथन चिन्तन नहीं कर 
सकते क्योंकि कथन चिन्तनसे प्रथम ही, कथन चिन्तनके सावा- 
भावको प्रकाशता है जो प्रथम सिद्ध न होवे तो कथन चिन्तनकी 
उत्पत्ति अनुत्पत्ति कैसे जाननेमें आवेगी जैसे लडकेकी उत्पत्तिसे 
प्रथम दाई सिद्ध लडकेकी उत्पत्तिको, तथा उत्पत्तिके स्थानको 
जानती हैं। जो दाई प्रथम सिद्ध नहीं होवे तो छडकेके सववे- 
व्यवहार जाने कैसे जावें ! इत्यादि £अंकुरादि अनेक हर्शत 
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हें । जेसे अकुरके प्रथम ही पुरुष वा आकाश सिद्द्‌ है। इसीसे 
स्वृतःनिजात्मा निर्विकार निद्कल्प हे क्योंकि निविकार स्वि- 
ऋर निरविकल्प सविकल्पादि कथन चिन्तन,वाणी सनमें ही है। 
जद सुषुप्तिमें मन वाणी लीन होते हैं तो; विकार अविकार निवि- 
कहपादि कथन चिन्तन भी दहीं रहते। परंतु जो वस्तु जाम्तूमें 
कृथन चिन्तनके भावका साक्षी है, सोई वस्तु स॒ुइ॒प्तिमे तिन जाब- 
तादियोंके अभाव कत्पनाका साक्षी है। जो चतन सषुतिमें निर्वि 
कार है सोई चेतन जाग्रतरं है। वास्तवर्में सोई वस्तु निविकरप 
निर्विकार है,सोई प्रत्यक्ष आत्मा तेरा स्वृरूप है,तू चेतन्य' आत्मा 
ही इस जड संघातकी चशका कारण है ।हेःजुत्र ! जैसे अचल 
जड वृक्षोंकी चलावनेसे अरूप वाबु अज॒मान होता है वा त्वचा 
इंद्रियसे अनुमान होता है, यह घृटवत्‌ वागुकी मूर्ति है। ऐसे 
वायु का चाह्षुप स्वरूप दिखावनेकी कोई भी समथ नहीं हुआ 
न है त होगा। ऐसे ही बल्मात्मा तेरा स्वरूप है, ऐसा है वा तैसा 
है, इस प्रकार किसी धर्म विशिष्ठमें नहीं कह सकते। न उपदेश 
कर सकते क्योंकि जब यह सन बुद्धि आदियोंका साक्षी आत्मा 
मनादि इन्द्रियोंका विषय होवे तो जाती ग्रण किया सम्बधादि 
विशेषणोंसे तुझकी उपदेश करें सो आत्मा जाति आदि विशष्णों 
नाम घर्मोवाछा है नहीं, नाथ केसे तुझको गोशृंगके समान 
आत्मा दिखलानेको समर्थ होंवे ! कितु नहीं ढुधट समझे है । 
अवाड्मनसगोचरकी अपरोश्ष अपने हस्तविष अप्रोक्ष फलके 
समान जाननेवत्‌ जानना ही दुर्घट सूमझ है। इससे जो अच्तर 
: इंद्धि आदि संवात जडका भेरक अंतयीमी है सोई त॒म्हारा स्वहूप 
है। यह प्राण मनादि संघात व्यमिचारी है ओर तुम्हारा स्वरूप 
आत्मा अव्यभिचारी एक रत है । इसीसे सत्‌ है। जो सत्‌ चित; 
पूर्ण है, सोई आनंद रूप है। इससे सत्‌ चित सुख रूप तुझ 
आत्मासे भिन्न, असत्‌ जड दुःख अनात्मा अव्यमिचारी रूप 
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ग़नादि दृश्यका दर तेरा स्वरूप है। सो यह ह्रष्ठा विदित वस्तुसे 
न्‍्यारा है नाम वृत्तिहप ज्ञानके विषय समहि व्यध्टि शत मोतिक 
गायाके कार्यहूप प्रपेच वस्तुसे न्यारा है। तेसे विदितसे विपरीत 
अस्पष्ठ पूर्वोक्त कायेका कारण प्रकृति, प्रधाव, माया, अ 
अविदया है सो वृत्ति ज्ञानका अविषय होनेते अविदित है। तिछए 
अविदित वस्तुस्ते भी तेरा स्वरूप न्‍्यारा है क्योंकि विदित 
अविद्वितका तू दर है। तात्पर्य यह कि, पसिद्ध सुषुत्ति, स्वृष्ठ 
जाग्रत्में अविदित विदित माया तत्कायका दू चेतन्य द्रष्ा 
इसीसे तू इनते भिन्न है। है पुत्र! विदित अविदितपना दृश्यकोटि- 
पं ही हे. तिस व्श्यका ही विद्यर अविग्यतसे अहण त्याग होता है, 
जैसे स्वप्रसुऐसिं ही विदित अविदितपना तथा ग्रहण त्यागयनाः 
/ स्वप्नद्रणामों नहीं, तसे तेरा स्वरूप स्वाभाविक ग्रहण त्याय 
योग्य नहीं, जसे अपना शरीर अहण त्यागके योग्य नहीं क्यों( 
ग्रहण त्याग करने वाली वस्तु अपनेसे भिन्न परिच्छिन्न दुःखरूण 
होती है, तथा दृश्य मिथ्यात्व स्वप्नवत्‌ वस्तु होती है। सो तेस 
स्वह्प आत्मा ऐसा नहीं, न सुख दुश्खका साधन है,किंतु ग्रहण 
त्याग विदिद अविदितादि सूद पदार्थोक्रा तथा से पदार्थीको 
विपय कणस्नेवाली विदित अविदिताकार सब वृत्तियोंका साक्षी 
है। हे उत्र ! विचार देखिये तो विदित अविद्तिरूप ग्रहण त्या- 
गादि वस्तु सी अपने अस्ति भाति प्रियहुप आत्म स्वरूपसे 
भिन्न नहीं, जैसे सूर्य वा छाल किर्णकी दमकामें हम किस किणे 
का अहण करें किसको त्यागिं और कौन किणे दसक 
वेदित है कोन नहीं ? यह सव कहना मात्र है । तात्पय यह 
कि, सब नाम हूपात्यक जगत अपना स्वृहूप सू्येकी 


कक 


कि हैं । दुःख सुख भी किर्ण हैं, समाधि असमाधि भी 


किण हैं । गम वाणी शरीर सहित जो संचातकी चेष्ठा हे 
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सो सब आत्माकी दसकां हैं। कोई राजसी किर्ण हैं, कोई तामसी 
किर्ण हैं, को३ सात्त्िकी किर्ण हैं कोई मायाहूप किर्णहें और कोई 
आकाशादि किण हैं। ऐसा हुआ २ भी आत्माहप छर्य छाल अ- 
पनी महिमासे स्थित है, जैसे स्वृश्के पढार्थ विदित अविदित ग्रहण 
त्यागके योग्य प्रतीत होते थी हैं, परन्तु वास्तवसे स्वग्द्रशसे 
भिन्न नहीं। जैसे जलसे तरंगादिक भिन्न नहीं, तेसे तुझ मनादिकोंके: 
साक्षी चेतन्य सूर्य छालकी,यह नाम रूपात्म जगत्‌ किर्णा सका 
है। ग्रहण त्याग किसका करें, किसका न करें ! सूक्ष्म विचारे तो, 
आचछ्ति भाति प्रियरूप आत्मासे भिन्न कलिपित नामहूप पद््थीमिं 
वत्तिहुप ज्ञानकी विदित अविदितरुप विषयता अविषयता है नहीं 
कितु आत्मामें ही है क्योंकि वृत्तिहप्‌ ज्ञानकी विषयता अविषृय- 
ताका आवरण भेग अभग मात्र प्रयोजन है सो,आवरणहूप अज्ञान 
चेतन्यके आश्रय होवे है, जैसे नीलिमा आकाशके आश्रय दैतेसे 
आत्मासे भिन्न सर्व पदाथ कल्पित अज्ञान आवरणरूप ही हैं।आवर- 
णहूप अन्लान आज्ञानके आश्रय होवे नहीं,जैसे अंधकारके आश्रः 
अधकार नहीं। जैसे स्वष्ठ पह्चथेकि आश्रय स्वप्न पदाथ न 
किन्तु स्वप्द्रशके आश्रय है। जैसे रज्जुमें कल्पित सपेदंडमालादि 
है सो,परस्पर किसीके आश्रय नहीं,किन्तु रज्जुके ही आश्रय है 
जैसे आकाश भिक्न नीलिमा किसीके आश्रय नहीं | इससे वृसि- 
हूप जानकी विदित अविदित हूप आवरण भंग अभेग हाय 
विषयता अविषयता आत्मा रज्जुसें ही है। भ्रषणों, तरंगों, घंटों, 
टोंग्रें, भीतिक पदार्थों और स्वन्न पदार्थोमिं, जो दृत्ति ज्ञानको 
विद्यत अविश्वत हूप विषयता अविषयता भासती है सो, सुवण 
जल, वृत्तिका,तंतु, पंचभूत, स्वप्नद्रशमें ही है, अन्य भ्रूषणा दियोंमें 
नहीं इसी दृष्टिके लिए. अल्लात्म अपरोक्ष विद्ञव॒की वत्ति जहां २ 
जाती है, तहां तहाँ ही तत्तत पद्थ उपहित बल्लात्माकों ही विषय 
करती है। नामहूप कार्यका विवर्त उपादान, स्वेहूप ब्रह्मात्मा 
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(नेसे इत्तिज्ञानका विषय परोक्ष अपरोध्ष ब्ह्मात्मा ही है। इसी 
वास्ते विद्वानकी स्वतःसिद्ध नित्य समाधि अयत्न सिद्ध है। 
इत्यादि श्रुति है। 
है' पुत्र ! घट, पट, भूषण, तरंग, शाख्र, सपे, रजत, स्तेस- 
थत्‌ छुतली, आदि कहिपित पदार्थोर्में वृत्तिहप ज्ञानकी विष- 
यता अधिषयता प्रतीति होती भी है,परन्तु बत्तिका तेतु सुवण जल 
णोहा रज्ज शुक्ति स्तमादि वृत्ति ज्ञानके विषय हैं अन्य घटयदि 
नहीं । इससे स्वेभेद रहित, स्वोधिष्ठान, जगद्विध्वेस प्रकाशक 
स्वृतः बेच योक्षरहित, अवेद्यत्व,सदा अपरोक्ष, साक्षी, सचिद्धन, 
शुरू तन्‍्दकी, श्रुति अजुभपद्धार, जब अपना आप स्वरूप 
गे, तभी शांति होगी अन्यथा नहीं । है पुत्र! काम संकल्प, 
द्वा, अश्रद्धा; बये; अपेये, भय, अभय, छज्जा, अलज्जा,शांति 
अशांति, शग और वैराग, बन्घ मोक्ष, ज्ञान, अनज्ञान, कोघ 
अक्रोध, उदारता, अनउदारता, अहंकारता, अनहँकारता, मान 
अपमानादि, जितने आउुरी, देवी, सद असहृणहूपी धर्म अधमे 
ग्रे अतः्करणकी वृत्तिहप घूम हैं ।सो अंतःकरण अपने वृत्ति 
हूप धर्मोसहित, अपने प्रकाशक ज्योति ब्ल्यात्माको मनन नहीं 
कर सकता, नाम जानता नहीं क्योंकि आत्माको मनादि प्रका- 
श्य नियमका प्रकाशक नियामक होनेसे । प्रकाश्य अपने प्रका- 
शकको नहीं जानता, सूर्यादि दृश्शांत तसिद्ध हें । उलय चैतन्य 
ज्योति आत्मासे ही मनादि प्रकाशते हैं इससे जिस वस्तुने अन्तर 
पूर्वोक्त निश्चयादि वृत्ति हुप धर्मसहित सनकी सनन किया है, 
तिसीको तू बह्लात्मा निजरूप जान । जिस वस्तुकी मन सनन 
करता है सो, तुम्हारा स्वहूप नहीं, वह माया तत्काय रूप है 
सो मनसहित तुम्हारी दृश्य हैं । इसी प्रकार सव इंद्रिय ग्राणादियें 
था अन्य पदार्था्मिं भी जोड लेना, इत्यादि श्रुति है । 
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आत्मा जाना जाता है अथवा नहीं ? 
. है घुत्र ! ग्रहण त्याग योग्य वस्ठुसे विपरीत तू बहा हुप आत्मा 
है। इस हमारे उपदेशसे तक्षकों निज स्वहूपका अनुभव हुआ है 
वा नहीं सो कह ! घुनने कहा है पिता ! में सम्यछू अपने आत्मा 
स्वरूपको जानता हूँ। पिताने कहा हे पुत्र ! में सम्यरू आत्माको 
जानता हूँ यह देश जानवा आंतिरूप है क्योंकि जेसे अभिसे जला- 
वनेयोग्य काण दि वस्तु हें सो काशदि जलानेवाले अभिके स्वरूप 
नहीं,किंतु भिन्न हैं और दाहक शक्तिका अश्नि आत्मा होनेसे अशि- 
को जलाता नहीं तेसे जानने योग्य ब्रह्मात्मवस्तु किसीका विषय 
होवे तो सम्यक जाननेको बामर्थ्य होवे। परन्तु ब्ह्मात्मा जानने- 
वालेका स्वृहप है। जानना जिएुटीमें होता है, ब्रह्मा त्मा जिषुटीका 
प्रकाशक जिएटीका विपय नहीं,यह स्व वेदांतका सिद्धांत है,इससे 
सम्यक जाननेवालेका ब्रह्मात्मा स्वरूप होनेसे कोई भी जाननेको 
शक्य नहीं है। जैसे अभिकी दाहशक्ति अभ्िसे प्रथष काछादि 
वस्तुकी जलाती है। परंतु दाहशक्तिका जो अपना आत्मा अग्निस्व- 
हूप है तिसको नहीं दाह करसकती;तैसे दाहरूप वृत्तिज्ञानका विषय 
काएके समान ज्ञानसे मिन्न वल्लात्मा होवे तो जानने योग्य होवे 
परंतु दाहशक्तिका आत्मा अग्निके समान्‌ जाननेवालेका स्वृहूप 
बह्मात्मा है ब्सीसे तल्लात्याका अन्य जाननेवाला कोई नहीं। जैसे 
स्वप्रह्शाकों स्वृश्ननर जानने योग्य नहीं, स्वप्ननरोंका स्घप्रद्रष्टा 
आत्मा है। जैसे किरणोंका सूर्य आत्मा होनेसे किरणोंसे सूर्य अज्ञात 
है जसे देहसे देही अज्ञात है क्योंकि स्वप्नदशसे सिन्न सब स्वप्न 
कल्पित है इसीसे स्वयंत्रकाश है। जो अन्य किसी साधनसे जाना 
जाता है, सो स्वयंप्रकाश नहीं होता,किंतु परप्रकाश होता है ! 
जो परप्रकाश होता है सो मिथ्या होता है। इससे हे पुत्र ! तू जब 
ब्रह्मात्माकों पम्यक्त जानता है तो, तू निश्चय कर परिच्छिन्न 
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छत्‌ जड़ दुःख दृश्य सिथ्या वसस्‍्तुको ही जानता है क्योंकि बह्ा- 
त्या कैसा है ! अशब्द,अस्पश,अरस,अगंद, अहूप:अखचित्‌,अमसन 
अग्राण, अनहकार, अक्रिय, निविकलप, लिविकार, गसयागम 
दि रहित,अशरीर, अव्रण, झुद्ध.पापरहित,जाति शुण क्रियादि 
बर्मोंपे रहित अस्तित्वमात्र है,बुछिके निश्वयसें वहीं आता,बुछिका 
5छ होनेसे, क्योंकि जाति झुण क्रियासव्घवान्‌ पदाथोंकों ही 
दुद्धि जानती है, इससे रहितको नहीं जानती । ऐसे अवाइ्सनस- 
गोच ब्रह्मात्याको तृकेसे जानता है । तू आपको वुद्धिरुप मानके 
आत्माको जावता है; वा आत्मा आपकी जानता हैं; वा 
आभास गे मानके आत्माको जानता है । जो आत्मा 
कहे वो आत्माश्रयादि दोष होवेंगे और चिद्मसास सहित निश्व- 
स्मक व॒त्तिझुप ब॒द्धि,सो आत्माकी दृश्य होनेसे स्वप्न॒द्रशको 
ज्वगती नहीं;जो जाने तो आत्माह्श्य मिथ्या होगा, घथ्वत। इस- 
से है उम्र ! अवास्तव स्वहपके जाननेसे कल्याण नहीं होता । 
बने कहा हे पिता ! जिस घमेसे जो निहपण क्रिया जाता है 
पोई विसका स्वरूप होता है जैसे सत॒ुष्यका समुण्यत्व धपसे निरू- 
पृण किया जाता है; सोई तिसका स्वृहूप ह। तेसे ब्रह्मत्माका 
छू सत्‌ चित आनंदरूप विशपणोंसे जो निहूपण किया 
7ता है, सोई तिसका स्वहप है। पिताने कहा है छुच्च | जितने शब्द 
सो सर्व सापेक्षक, सविकल्प, जाति झुण क्रियावान्‌ वस्तुका ही 
पण करसकते हैं। व्रह्मात्मा जाति आदि जुणोंसे रहित निरपेश्न, 
लिविकल्प है, आत्मा सर्व मनादि कल्पनाके आदि सिद्ध है, सो 
केसे मिहपण किया जावे! तथापि झुछुक्षुके बोघवास्ते 
आनेंदहूप जो वस्तु है सोह ब्मात्मा तुम्हारा स्वरूप है” ऐसा 
उतिने कहा है, सो सत्‌ चित आनंद भी तिक काये कारणहूप 
पेचसें किसी भी सन ग्राण श्रोत्र इंड्ियादि अनात्म पदार्थो्तिं भी 
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झटता नहीं तथा आकाशादि यूतोंसें सी घटता नहीं, मोतिकोंएें भी 
घट्ता नहीं । तात्यन माया तत्काय किली पदार्थमें सी घटता नहीं 
दितु बुद्धि आदियोंके साक्षी आत्मायें ही रटता है। इससे सत्‌ चित्‌ 
आनेद्रूप वस्तु ही अपना आप आत्या जानाहे पुत्र यह आत्माका 
स्वृहूप भी सन ग्राण देह इंडियादि सेघात समधि व्यह्ठिके असत्‌ 
जड़ दुःखहूप उपाधि द्वारा कहा है। वास्तवसे अवाइमनखसगोचर 
आपनी आत्मा है; जैसे इ॒क्षकी चलनहूप क्रियाकर ही वाशुका हूप 
जाननेमें आता है, अन्यथा नहीं ! तैसे सवे मनादि जड पदार्थोंका 
ग्रेरक होनेसे आत्मा जाना जाता है परंतु वास्तवसे बल्लात्माका 
स्वृहप जाननेवाले को अन्लाद हे और न जाननेवालेको ज्ञात है। 
तात्पयय यह कि, वाह्मनसगोच्रकर जाननेवालेको अज्ञात है और 
अवाड़्मनसगोचरकर जाननेवालेको ज्ञात है। 

है एम्र ! देह प्राण हंहिय मन बुद्धयादि आनेदमयादि कोष 
अध्यात्म उपाधि परिच्छिव रूप पदार्थों सध्ये किसीको तू बल्ला- 
व्याकों स्वृह्प जानता है । तो तुच्छ जानता है तैसे चक्लु आदि 
इंड्रियोंके सूयीदि आधिदेव परिच्छिन्नहूप पदाथोमें किसी एककों 
लू ब्ह्त्माका स्वहूप जानता है सो भी तच्छ ही जानता है। तैसे 
शत औतिक शब्दादि अधिष्त पदार्थेर्मिं किसी एकका तूअह्षा- 
स्माका स्वृरूप जानता है तो दू अत्यंत तुच्छ जानता है । वात्पये 
यह कि, माया तत्काय मध्य किसी भी पढाथको तू ब्ल्मात्माका 
स्वृहप जानेगा वो बल्च,असव्‌ जड दुःख दृश्य मिथ्या सिद्ध होवेगा 
क्योंकि जो जाननेयें आता दे सो बह्लात्मा नहीं, किंतु बल्लात्मा 
स्व मनादियोंकी जाननेवाला है । इससे सब एक उपाधि रहित 
बल्लात्माका स्वष्प जाना जाता नहीं क्योंकि स्वयप्रकाश है । 
बुद्धिकी वृत्तिहप ज्ञानका विषय नहीं। इससे तुमको स्वात्मविचार 
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करना योग्य है। एचने कहा मेंवत में वल्लात्या, अपने निजस्वरूप 
स्वाभाविक वध मोक्ष रहित, अवाइमदसगोचर सर्वाधिष्ठाल 
जगद्धिध्वेस अकाश अवेबत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सचिहल विशेु- 
द्वानंदको सम्यक निजात्मा जाननेवत्‌ जानता हूँ, कोई विषय 
विषयी भावकर नहीं जानता हूँ, किंतु स्वयंग्रकाश भ्रूमा्में सवेका 
अजुमबी आत्मा विदितसे मिन्न अहण त्यागके योग्य नहीं और 
सब विदित अविद्त अहण त्याग रूप भी में ही हैं ५ स्वपहशवत्‌ / 
पिताने कहा हे पुत्र ! तू घन्‍्य है ऐसा जानना ही सम्यर जानना है 
ज्ञानी अज्ञानीका मंद । 

उु्ने कहा है पिता ! विधिपक्षसे भी वह्ात्मा सर्वथा अज्ञात ही है 
स्योंकि सबवेहूप आप होनेसे तथा अन्यके अमावसे भी अज्ञात ही 
हुआ। निषेधी पक्षसे भी अवाइसनसगोचर होनेसे भी अज्ञात ही 
हुआ | तो ज्ञानी अज्ञानीका क्या भेद है ! तिसके जाननेके साधन 
थी व्यथ ही हुए । पिताने कहा है पुत्र! अनेक विधि आप अपने 
वस्तुओंके स्वरूप हैं, जो जिस वस्तुका जेसा स्वरूप है सो तेसा ही 
जानता है,सोई सम्यरूदर्शीदे।अन्य असम्यक्दर्शी है।जेसे प्रकाशय 
प्रकाशक, दृश्य हग्य प्रेय प्ररक, आत्मा अनात्माके भिन्न अभिन्न 
ज्ञानियोंकी सम्यरू असम्यरदर्शी कहते हैं । तथा वाडसनसगोचर 
अवाड्मनसगोचर, व्ह्मात्माके स्वरूप भिन्न अभिन्न ज्ञनियोंकों 
सम्यक असम्यऋदर्शी ब्रह्मवेता कहते हें | जेसे आत्या सत्‌ चित 
आनंदरहूप वा सत्‌ चित आनंद आत्मा के झुण जानने वालेकी 
सम्यक असम्यकदर्शी कहते हैं और सम्यक्‌ ब्लह्मात्मा एकत्वज्ञानसे 
सुखहूप योक्ष और ज्ञान भिन्न अन्यसाधन से सुख रूप मोक्ष 
जाननेवालेकी सम्यहू असम्यकदर्शी विद्वान कहते हैं । तेले 
चाक्षुप आदि ज्ञामोंमें भी जान लेना । इत्यादि अनेक दृ्शात हैं! 


> 
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तेसे ही जो अवाड्मनसगो चर ब्रल्लात्माके स्वरूपको जानते हैं सोई 
आत्मक्ञावी हैं, अन्य अनात्मज्ञावी हैं 
पुत्र ! शमादिपूवक करे उपासनाके अनुछानसे, शुद्ध अचल 

अन्तः्करणविपे ही शुरु उपदेशद्ार ऐसा निश्चय होता है, अन्य 
गैतिसे नहीं। साधन भी कम उपासना शमादि सफल है और 
जो अवाड्मसनसगोचरकर इल्लात्माको जानता है सोई अनात्म- 
दर्शी है। ज्ञानी अज्ञानीके शिरिपर कोई शुंग अशृंग नहीं, जो 
मिन्न भिन्न पहुँचान होवे। 

हे पत्र ! इ्साधनता, योग्यता, स्वक्धतिसाध्यता; ज्ञानपूरवेक 
ही ब्रह्मासे आदि लेके चींदीपयत सब ज्ञानी अज्ञानीकी प्रवृत्ति 
होती है; इससे विपरीत हेतुओंसे सबकी निवृत्ति होती है परन्तु 
परमा अपरसा ज्ञानका नियम नहीं। कह भेद ज्ञानी अज्ञानीका 
क्या हुआ ! है पुत्र ) सब पदार्थोके सामान्य विशेष ज्ञानमें माया- 
विशिए्ट इंश्वर विना स्व जीव ज्ञानी भी हैं, तथा अज्ञानी भी हैं, 
एक पदार्थके ज्ञानमें भी ज्ञानी अज्ञानी जीव कहे जाते हैं, जेसे 
माणिककी सम्य परीक्षावाल्र माणिकका ज्ञानी कहा जाता है, 
अन्य नहीं । तेसे ही शिल्पविद्यावाला शिव्पक्ञ कहा जाता है और 
वही मतण्य घतुपविद्याें अल्पन्न है। पनुषविद्यावाला शिल्पवि- 
बारें अत्पन्न है,इसी रीतिसे सवे समषि व्यष्टि पदार्थोर्ें जान लेना । 
इससे यथार्थ स्वरूप पदार्थोका सम्यक असम्यक जानना ही ज्ञानी 
अज्ञानीपना है और कोई चिह्न नहीं,केवल दृष्टिका भेद है सो भी 
स्वृसम्पेद है, परसंवेद नहीं । 

हे पत्र ! जब यह अधिकारी अपने नित्य ज्ञान अनेत रूप 
सवत्याकी सम्यक अपरोक्ष निजस्वहूप जानता है तब, किस 
चक्षु आदि साधनोंकर वा चक्षुपादिजन्य ज्ञानोंसे किस हूपा- 
दिक पदार्थोकीं देखे नाम जाने । किन्तु किसीकर सी नहीं 
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देखता क्योंकि स्वेहूष आप ही है। जैसे ऐचशतोंका कोई काये 
अपने स्वहूपकी सम्यक जानता है तो से नासरूप प्रपेच आप 
होता है, इंदंता कर अपनेसे भिन्न अन्यको वहीं देखता । जैसे 
तरंग अपने मधुर शीतल ह्वता स्वरूप जलको सम्यक जानता 
है तो से जलरूप आप होता है जैसे स्वप्रह्श निज विज्ञानसे 
स्व स्वप्न पदार्थोको अपना आप ही जानता है,सो सर्वात्सा होता 
है तो किससे किसको देखे, किन्तु भिन्न नहीं देखता। अन्यथा 
आपको सिन्न कल्पता है, अन्यको भिन्न जानके ही डुग्ख पाता है ! 
चह्चु आदि इच्द्रिय आत्या नहीं। 

हे छत्र | शब्द, स्पशे, रूप, रस,गेध और मेथुनजन्य सुख, 
अनभिष्ठ संबंधूजन्य दुःख,इष्सबघजन्य सुख और संकरप निम्व- 
यादि जिसकर जाने जाते हैं सोह तेरा स्वरूप है । पुत्रने कहा 
चक्षु सन आदि इंडियोंकर रूपादि विषय जाननेमें आते हैं इससे 
चन्ु आदि इंद्रियें ही आत्मा हुए। पिताने कहा हे पुत्र ! जैसे तीर 
(वाण) से वा बन्दूकसे निशाना बेधा प्रतीव होता भी है,परंतु 
जव विचारें तो चेतन्य पुरुष बिना जड़ परतंत्र तीरादि निशानेको 
कैसे वेधेंगे किन्तु नहीं वधेंगे क्योंकि,निशाना तीर बन्दूक धनुष 
ओर हाथ चक्ु मनादि पुरुष प्रयत्न बिना छुछ नहीं करसकते ! 
तथा न जाम सकते हैं। पुरुष ही सब तीरादियोंके न्यूनाधिक हाल- 
को जानता है तथा न्यूनाधिक भाव करसकता है । जैसे मंदिस्सें 
दीपकबारियोंद्वारा बाहिर पदार्थोंकों प्रकाशता है,बारियां नहीं तेसे 
दार्शत जन लेना । तीरादियोंके तुल्य मनादि है,लोकिक घुरुप- 
वत आत्मा है। इससे जड परतत्र मन इंड्रियादि आत्मा वहीं जैसे 
तीरादि पुरुष नहीं । है पुत्र जैसे रज्जु सपके सम्यक विवेक सम- 
कालमें ही,रज्जविषे सपकी निवृत्ति और अकंपादियोंकी प्राप्ति- 
वास्‍्ते सी अन्य प्रमाण वा अन्य साधनादि खोजने जाना नहीं, 
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जो खोजता दै सो आंतिवान है। किल्‍्तु ज्ञामसमकाल ही सय केपकी 
निवृत्ति और रज्जकी प्राप्ति होती है तेसे प्रत्यक आत्माके सम्यक 
जाननेसे ही बेघकी निवृत्ति रोश्षकी शरप्तिवास्ते अन्य प्रमाण वा 
अन्य साधन वा अन्य फल खोजने योग्य दहीं,जी खोज सो अाँ- : 
तिवात्‌ है हे पुत्र ! यद्यपि प्त्यक्षादि प्रयाणोंकर यह संसार सत्‌ भी 
भासता है,तथा प्रत्यक्षादियोंके ज्ञावमें साधन भी भ्रतीत होते हैं, 
दथा रूपादि क्य भी प्रतीत होते हैं तो सी यह ज्रिषुटी मिथ्या 
मायामात्र हे । प्रमाता प्रमाण प्रमेयका ज्ञाता हेश तुम्हारा 
स्वृहूप है। जिएटी तुम्हारा स्वरूप नहीं। जैसे स्वप्तकी प्रमाता 
प्रमाण प्रमेय त्रिषुटी सद्पसे याखती सी है,तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण 
रुपादियोंके साथव मासते दीहें तो सी; मिथ्या सायामात्र हैं। 
स्वप्तके सब इंड्रियादि पदाथ एक द्र्ठ चेतन्य आत्पासे ही प्रका- 
शमान हैं, तिस दर विना कोइ भी स्वप्तके इन्द्रिय सूथ चटपंटा- 
दि पदाथ आपसमें प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं तेसे आत्मा ही 
प्रत्यक्षादि प्रयाणोंका तथा सबे दृश्यका प्रकाशक है। ईडिय इया- 
दियोंसे घटपयदि प्रकाशते नहीं किन्तु आत्मा ही इन्द्रिय सुयादि 
पदार्थो्में स्थित हुआ २ मन इन्हियादि सहित सबब पदार्थोको 
प्रकाशता है। जैसे पुरुष ही मंदिर्में स्थित बारीह्ञरा बाहर, सूरव 
पदार्थोकीं देखतः है, बारियां नहीं। जैसे दर्षणमें अनेक प्रतिर्षियों- 
को पुरुष ही प्रकाशता है, दपेण नहीं। जैसे इरदीनमें घुझुष ही 
देखता हे दृर्बीन नहीं । परंतु दरबीनादि देखनेके साधन है। हे 
पुत्र ! इस कार्यकारण संघातकी ही अविवेक हृष्टिसे अतीतिकी 
प्रधानता होनेते, आत्मा अधिष्ठानकी सुकूर्त नहीं होती । 
जैसे रज्जके अज्ञानसे कल्पित सर्पादियोंकी प्रधानताके प्रतीत 
होनेसे रज्ज भासती नहीं, तेसे आत्मा सपीदि और इस संघातके 
अंतर गूढ छिपा हुआ है । विवेकीको आत्मा रज्जकी प्रधावता 
स्फुट मान होती है, अविवेकीकी नहीं । 
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मायाबी ( इन्ढ्रजाली ) एुएण्के इृशंत्से 
आत्माकोी असंगदा | 

जैसे मायादी इन्द्रजालिक पुरुष एक तंतु ऊपर अकाशपें 
ऐंकके आप आयुधसहित तंतुपर आरूढ होके,अहश्य हुआ युद्ध 
करता है,एनः खंड खण्ड होयके आप ही नीबे पतन हुआ सी प्रती- 
त होता है एन्नः पृव॑वद वैसा ही उठ खडा होदा है। परन्तु तिस इंदर- 
जालिकके सम्यर संत स्वृदपकोी जाननेदले पुरुष,तिस इंद्रजा- 
लिककी रची माया और मायाके कादे स्वृरूपोंको, प्रत्यक्षादि 
प्रसाणोंसे अपरोक्ष देखते भी इन्द्रजालकी लीलामात्र मिथ्या[ 
सानते हैं। स्वगाया करआच्छादित मी अमायिक परमसाथरूप एक 
इन्द्रजालिकको ही सत्‌ मानते हैं । अन्य सब लीला मिथ्या मान- 
ते हैं। यूख आश्चर्यमान्‌ हुए ० लीलासहित मायिक इंद्रजालको' 
ही सत सामने हैं तेसे नित्य सुख प्रकाश निम्मृत्मारप महासाया- 
वी इंद्रजआालीने, यह नामरूप जाग्रतादि सिथ्या प्रपंच ततु पसारा 
है, ततुपर आरूढ इन्द्रजालीके समान, जाश्दा[दियोंके अभिमावी 
सयष्ि वेशदट्‌ आदियोंसे अभिद्व,विश्व तेजस प्रज्ञादि समास अंतः- 
करण जीव है,सो अग्रमाथरूप हैं। तिनोंमें ही एछ् करना खेंड खण्ड 
होना पुनः पू्वेझप होना आदि सब व्यवहार हे,जेसे तेतु आरूढसे 
मिन्न ही.परमाथरूप पायावी इन्द्रजाली पृथिदीविषे स्थित थी स्व- 
सायासे आच्छादित अच्श्य है, पृ्वोक्त गद्धादि सव विकारोंते रहित 
स्थित है,इछ्धिमाव्‌ जानते हैं अन्य नहीं जानते । 

तेसे तुरीय प्रत्यगात्मा,तुम्हारा,सतस्वरूप, इस कार्य कारण 
संघातके अंतर स्थित भी,स्वमाया रूप वसख्धसे ढपा हुआ भी स्वत 
निविकार है ।परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंस अह्श्यमाव हुआ भी 
कोइक श्रद्धा आदि साधनों सहित झुसक्षु श्रुति अनुभवसे सम्यक्‌ 
अपरोक्ष करसकतेहें;अन्य नहीं। है एुत्र! व्यध्ति जाआतादि उपाधियों- 
सेतू ही तुरीय आत्मा भी विश्वादि संज्ञाको पांता है। तेसे ही सर्मा' 


अष्टम सगे ८. («४९ ) 
इपाधियोंसे तू चेतत्य ही वेरशायदि सेज्लाको पाता है। उपाधियोंसे 


हित तृ ही शुद्ध ब्रह्म कहाता है। जैसे क्रिया मेदसे एक ही मनुष्य 
अनेक संज्ञा पाता भी सपेक्षियारहित शुद्ध मतष्यमात्र है! जैसे 
एक आकाश घटदि उपाधियोंदे धणकाशादि शज्ञा पाता है, 
उ्पाधियोंसे रहित शुरू आकाशमात्र है | हे घुज! तुम्हारा स्वरूप 
सर्व मन बुद्धि आदियोंका अजुभव करनेबाल मगादिंयोंके अंतर 
स्थित है,इसीसे मनादियोंसे अहए है। जैसे सर्व स्वप्रच्नष्टिका अबु- 
भव करनेवाला स्वप्नद्रष्ठ सर्व स्वप्म्ृष्टिके अंतर स्थित है,इसीसे 
स्वप्मृष्टिते स्वप्द्नश अज्ञात्‌ अचिन्त्य हुआ थी सर्वका इश् है। 
है पुत्र ! तू चेतन्य से धर्मावमसे ताम माया तत्कायसे रहित है, 
इसीसे तू शांत है।तुझ हशका हश कोई वहीं, दू चेतन्‍्य अजाग्रत्‌ 
अस्वप्र,अनिद्वित है। इसीसे तू जाग्रतादियोंके अभिमानी विश्वादि 
भी वहीं क्योंकि उनका हष्टा है। जैसे काएमें, हस्ती आदि घुत्त- 
लियोंका, कान्‍्टविशप अधिष्ठान आधार है, काएसे हस्ती आदि 
भिन्न हैं नहीं; तैसे तू चेतल्य इन नामझूप आकाशादि पुत- 
लियोंका अधिष्ठान हैं क्योंकि असत्‌ जड दुःख दृश्य कह्पितके 
तुझ चेतन्यका सत्‌ चित्‌ आवंद स्वभाव जदा देखनेमें आता है, 
अधिष्ठानसे विषम सत्ता अमकी कही है । तात्पय यह कि,अस्ति 
भाति ब्रिय हूप आत्मासे जो भिन्न सासे सोई अमका रूप है । 
इससे तू दलील देके विचार; द्रष्धका स्वभाव और दहृश्यका 
स्वभाव जद ज॒दा है, क्योंकि, एकमें करता है सम्यग्दर्शी हो । 
है पत्र | वाड्प्नसगोचर करके जो ज्ञान होता है सो नामरूप' 
जाति गुणक्रियासबंधवान्‌ पद्षर्थॉकादी ज्ञान होता है,सो आत्मज्ञान 
नहीं किन्तु मिथ्या आंतिरूप ज्ञान है । सम्यहू अपरोक्ष अवांड- 
मनसगोचर जो निजात्मज्ञान है, सोई सम्यर ब्ल्यात्मक्षान 
है, वास्तव इन दोनों ब्रत्तिरुप ज्ञानोंका निजात्मा द्रष्ट है, 


/ध्4 


है| 
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इसीसे कथन चितनसे अगोचर है जैसे स्थप्त नरोंके वाडसन- 
सगोचर अवाड मनसगोंचर दोनों ज्ञानोंकः स्वग्द्रश है, दोनोंका 
विषय नहीं। है पुत्र! जैसे श॒द्ध स्फटिकयणि दूर स्थित रक्तके 
प्रतिबिब सहित सासती भी वास्तवसे झद्ध स्फटिकमणिको 
लालरंगवाली जानना आंति है ! 
ग्रत्‌ और स्वप्न दोनों तुह्थ ही हैं। 

एुतने कहा है पिता ! स्वृप्ठ अल्पकालस्थायी है और जाग्रत 
दीघकाल स्थायी है, स्वप्रका पदाथ देखा एनः वही नहीं देखा 
जाता और जाग्रत॒का देखा पदाथ, स्वप्न वा सुषप्ति हुआ पीछे 
भी देखा जाता है, तो स्वप्न जाग्रतकोी तुल्य केसे कहा है ! 
पिताने कह है जुत्र ! जैसे रज्जविषे सपेकी दीपेकाल पुरुषको 
प्रतीति हुईं पुनः तिसी रज्जविषि तिसी पुरुषको साछा वा जलूकी 
लक़ीर अल्पकाल प्रतीव होकर एनः तिसी ःज्जुविंष तिसी एड- 

गे उनः पववत सब प्रतीति, दीघकाल माला दंड प्रतीति रहित 
तू ह! विचार कि, क्या भेद हुआ ! छुछ नहीं हुआ । जैसे 
में स्वप्रातिग होता है तो, प्रथम स्वप्तके देखे पदाथ स्वप्नातरके 
भी वैसे ही रहते हें और स्वप्लांतरके देख पदाथ प्रथम स्वप्नमें 
नहों रहते यह अचुभवसिद्ध है। है एत्र ! सवे जाश्ुतादि 
चृ तुझ अधिष्ठानएें स्वप्न रज्जु सर्पवत सबान ही कल्पित 
चित भ्े हीं [ 

आत्माह सब प्रद्याशक ह । 

पुत्र । जैसे झथ नेत्रोंमें स्थित हुआ २ नेत्रोंकी प्रकाशता औ 
नेतरद्रारा रूपको भी प्रकाशता है,तैसेही हू चेतन्य सन प्राण देह इंदि 
यादियोंमें स्थित हुआ ९ मन इंद्रियादियोंकी भी प्रकाशता है और 
पतन इंड्रिया दियोंद्रारा सेब जगतका व्यवहार सिद्ध करता है क्यों- 
दि. तुझ आत्मा शिन्न सब जड है। हे एच ! मन संकर्पद्गाराकृमसे 
वे पदार्थलि चिंतनहूप सबंध करता है और यह आत्मा मनके परेँ 


दा ता हट धो श्र न 


कि 
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उनेसे पहले ही मंनविषे तथा नाम रूप पद्चर्थोम्िं अस्ति भाति 
मियरूपसे प्राप्त है। जैसे वायुके वा बाणुसे चछाये तृणके अन्य 
स्थान पहुँचनेसे पहले ही आकाश वाशमे तथा से पदार्थों प्राप्त 
६ । जैसे स्वप्नमें स्वमननरोंके अच्य स्थानके पहुँचनेसे पहले ही 
स्वप्द्रश स्वप्ननरोंकी हाजिर हुजूर है | जैसे जहां तरंग जावेगा. 
जल आगे ही लाधगा । जैसे यह शरीर जहां जवेगा तहां आगे ही 
पंचयूत लाचेंगे। हे पुत्र ! अन्तःकरण की जो जो वृत्तियां स्वतंत्र 
वा इंड्रियोंद्रारा उत्पन्न होती हैं सो सो आत्माके प्रकाश कर 
प्रकाशित हुईं हुईं उत्पन्न होती हैं । जेसे अभिकर तपाये लोहके 
. कूग्नेसे जितनेक लोहके चिनगारे निकलते हैं, सो सर्व अभिकर 
प्रकाशित ही निकलते हैं! है 
आत्मा एक ही है। 

हे पुत्र! जैसे एक ही सूर्य जलके अनेक पात्रोंमें अनेक हप 
देख पडता है पर वास्तव एक ही, तैसे आत्मा वेरा स्वरूप अंतः- 
करणादि उपाधिकर अनेकहूष हुआ भी वास्तव एक हूप ही है। 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप निजात्सा ही दुःखोंसे रहित अपरोक्ष 
सुख मोक्ष स्वरूप है! अन्य अनात्म संसार दुःखरूप बन्ध है 
आगे जो इच्छा होय सोई कर ! | 

ज्ञानीको ध्यानकी कृर्तेब्यता, अकर्तव्यता-! 

पुत्ने कहा ज्ञानवावको भी ध्यान कत्तव्य है वा नहीं ! पिताने 
कहा हे पुत्र |! जब शुद्ध दपषणले सम्यक अपना छुख देखा तो, 
कह घुनः युखका ध्यान करना चाहिये कि नहीं ! पुनः दर्षणसे 
झुख देखे तो विलासमात्र है, करीव्य नहीं। हे पुत्र ! प्रत्यगात्मा 
तुम्हारा स्वरूप स्वभावसे ही बन्च मोक्षादि विकत्पसे रहित है। 
परन्तु सम्यकू आत्मज्ञान रहित स्वरूप अपनेग्रें बंध सोक्षकी 
कृह्पना करके पुनः तिनकी निवृत्तिप्रा तिवास्ते अनेक प्रकारके यत्ष 
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करते हुए दुःखपाते हैं । तैसे आप ही आत्मविचारकर छुख पाते 
हैं। इससे आप ही सुख दुःख कल्पता है छोर आप ही मिदता है 
ती यही सालिक रहा; जैसे आकाशके स्वदूपका अज्ञानी 
नीलता रजाद्मिलीनतासे आकाशकोी मढीन जावके तिसकी 
निवृतिके वास्ते यत्र करे।परंतु सम्यक्‌ आकाशके स्वरूपका ज्ञानी 
आकाश्डें मलीनता जानता नहीं, इसीछे यत्र करता नहीं ! 

है पुत्र | जैसे पंच विषय सव बल्लादि लोकोंगें एक सरीखे हैं 
और जैसे पोडशकलाहुप सूक्ष्म शरीर सर्व बह्ादिसे चींटीतक 
स्थूछ शरीरोंमें एक ही सरीखे हैं, तैसे यह बनादिकोंका साक्षी 
आत्या विष्णुसे चींटीपयत निर्विकार असेग निरविकल्प सं 
चित सुखहूप बंध मीक्षेसे रहित्‌ एक सरीखा सववके हूदयमें स्थित 
है। इसीसे अहण त्याग आविभाव तिरोभाव अपना आप होनेसे 
होता नहीं। शत ५ 

प्रत समाध-परस पदार्थ 

चित्तकी एकाग्रताहूप समाधि चित्तके विक्षेपहप असमाधि 
दोनोंका द्रण आपको जानना यही परससयाधि है। हे छुच्च ! 
सन सहित 3 समाधि आदि कम करना है वा 
नहीं करना, परन्तु बिंवरूप सूथ आत्माकी नहीं करना, यह 
पत्यक्ष सिद्ध है। प्रतिबिबककी समाधि क्या है! चछ अचल जल्पें 
स्थित सी बिंवरूप जानना और प्रतिबिवकी असमाधि क्ष्या है! 
आपकी बिंबसे प्रथकू जानना यही समाधि असमाधिका 
स्वरूप सादूम देता है. जो बिंब प्रतिविबके कर्तव्य आपमें माने 
वो आंति है। तू बिंबशत आत्मा त्यागका त्यागकर, वेरागसे वैरा- 
गकर, समाधि असमाधिको सिद्ध करनेवाला प्रथम स्वतः सिद्ध 
आपको जाननेवत्‌ जाव, जो सुखीबत सुखी होवे। यही बल्न- 
हूप, अस्पश योगरूप समाधि है। निविषाद सर्वकोी सुलम 
अत्यन्त हितकर है, यही ब्रह्म विदनका धन है। शाह 
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विद्धान्‌ 23 स्वहप अलुभवके सम्यक विचारसे सुलम ज्ाप्त हैः 
अधिकारियोंकोी । 
आत्मा अनात्याका खथाव दथा बंध मोक्षके 
हैंतु अक्तेब्यता । 
... है पुत्र! आत्मां अनात्मा ढो बस्तु हैं तियके भिन्न सिन्न स्वभाव 
हैं आत्मा अनात्मा[ नहीं होता और अनात्पा आत्मा वहीं होता है 
तम प्रकाशवत्‌ । दोनोंके सध्य्ें आत्पां वा अवात्पामेंसे किसीमें 
तुझको अहंग्रत्यय अवश्य करना ही पड़ेगा; क्योंकि तीसरी वस्तु- 
का अभाव है किसी न किसी पदाथविणे अह प्रत्यय किये विना 
मन साने नहीं। इससे तू सम्बकू विचारकर कह दोनोंके सच्यें तू 
वन है ! आत्मा वा अवात्मा, जो तू आत्मा है तो,कांय कारण 
हुये संघातादि अनात्मा वक्षा तिसके थर्म जन्पादियोंका तुझ 
आत्माको हश होनेसे तुझे नहीं पहुँचसकते। जो त्‌ अनात्सा है तो 
अनेक यत्नसे भी जन्मादि बेधन दूर होसकते वहीं क्योंकि दोनों- 
को स्वृतः्स्वभाव सिद्ध है। इससे दोनों रीतिसे तुझको बंध मो- 
क्ष्की निवत्ति प्रातति वास्ते अनेक साधनोंका कर्तव्य निष्फूल है। 
ही रीति दर और दृश्यविषग्ररक प्रेय्यविष,असत्‌ सत्‌ विषे, जड़ 
पेतन्य विषे, खुख ओर ढुश्ख विष, पूर्ण अपूर्णविषे, संगी असंगी 
विफे,स्वाभाविक निविकल्प सविकल्पविषे, सेसारी असंसारी विष 
वाइमनसगोचर विष, अवाइमनसगोचर विंप, 'निविकार सैवि- 
वार विषे, परमाथ शुद्ध अशुद्ध विषे, इत्यादि सर्व पदार्थेमिं जोड 
लेना । तात्पय यह कि, पर्वाक्त विशषणोंमें एक तो अनात्मादि 
कायकारण प्रपंचदृश्यकोडटिका है और एक आत्मादि विशषृण्‌ 
अल्यात्मकोटिका है । जो अर्थ आत्मानात्मायें किया हे 
अन्यमें भी जान लेना । है 
हे पुत्र ! सम्यक विचारके कह-तू अब आपको क्या जानता है 
उुतने कहा है पिता ! आत्मावात्मादि विचारका, निश्चय, मनन, 
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चितन,अहंप्रत्यय करना,अंतःकरणका स्वभाव है,में चेतन्य तो इस 
स्वभावसे रहित मन वाणीसे अवाच्य रूवयंप्रकाश हुप हूँ, झुझसमें 
जानने ने जाननेका मार्ग नहीं। मुझ चेतन्यको किंविन्सात्र भी 
बंध सोक्षकी निवृत्ति जाति वास्ते कतेव्य नहीं। यही हमारा निश्चय 
है। है पुत्र । वाह्मनसगोचरादि विशेषण सहित मनादि दृश्य्को 
तथा तिनके सकरपादि पर्मोकी अपना हुए स्वरूप मत मानियों 
कृष्ण ओर झलनोत्यव । 
( कृष्णका ध्यान ) 

क्षत्रज्ञ कृष्ण आप हैं। क्षेत्र दृश्यहूप,क्षेत्रक्ष कृष्णकी,मत कृरि- 
यो। यह भक्ति भी अभक्ति है और पूजाभी अपृजाह | सम्यक कृष्ण- 
दी पूजा यही जाननी किश्षेत्र क्षेत््षकों उद्ा रे जानना । हे पुद्ध ! 
यायारूपी एथ्वीविषे,्तूला विद्याहुपी वृन्दावन, इस संघातरूपष 
संद्रिविष, अन्तःकरणहूप हिंडोलेसें स्थित, क्षत्नन्नहूप तुझ कृष्ण- 
को, सत््व रज तम रूप डोरियोंसे; चिद्रभासगुक्त अहंकार रूप 
जीव पुजारी, झुलानेवत झुला रहा है और तू अनेक देवी आहुरी 
शुणरूप एुष्पोंकी सुगधि लेनेवतु लेरहा है नाम तिनको प्रकाश कर 
रहा है मन चल्लुआदि इंद्रियहूप लोग, तेरे दशनकर प्रसन्न होते हैं 
नाम आप अपने विपयमें तुझ कृष्ण क्षेत्रजकी सत्ता स्फूर्तिकर 
प्रवृत्ति निवृत्तिहप व्यवहार करते हैं । शब्द स्पर्श रूप रस गन्धृवि- 
पृयरूप सोग्य, मासहूप प्रपेचहपी थालमें रखके,पूर्वोच्त जीव वो 
साया विशिष्ट शबल्बह्न,चिदाभास सहित सायाहूप इंश्वर सईत 
तुझ कृष्णकी सुख दुःखका अनुभवरूपी भोग लगाता है नाम तू 
चैतन्यही सुख दुःखादियोंका अनुभव करनेवालाहै,अन्य जडनहीं 
गरमें रोमावली ठुझ आगे वृक्षोंके वगीचे हैं । तू ही क्षेत्रज्ञ कृष्ण 
अवाडमनसगोचरकर कथन चिंतन करनेवाली त्ह्मविद्याहण . 
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रू राधासे तथा बुद्धिकी अनेक वृत्तियांहपी गोपियोंसे पर्वोक्त 
वृन्दावनमें रास खेल रहा है, नाम उब कत्ता भोक्ता त्यागी सी 
अकत्तों अभोक्ता अत्यागी अपनी महिसाशें स्थित है| पंचश्रत्‌ 
तेरी पूजाके पात्र हैं। पंचकोश पवोंद्न सेदिर्के किंवाड हैं । अस्ति 
थाति प्रियहुप सम्यक अपरोक्ष निजात्मज्ञान सदिरकी परिक्रमा 
है क्योंकि परिक्रमा करनेसे झकुए बीच आजाता है, तैसे सत्‌ 
चित्‌ आनंद स्वरूपसे मिन्न तुझ् ब्रह्मात्माका स्वरूप है नहीं 
श्रुति स्वृति विद्वानोंका अनुबव मेदिरमें घण्टेके समान है । सूय 
चन्द्रमा दोनों झाडोंके समान हैं । तारागण अंतर बाहर छोटे 
दीपकोंके तुल्य हैं। दिन रात्रि नगारेके समान हैं। जगतका 
अत्यताभाव हृढ निश्चय इस संद्रिकी शोभा है घ्स, अथ,काम, 
मोक्ष मंद्रिके चारों कोन हैं। विषयोंपें आरती मदिरिकी कांति हे 
पुत्र इंषणा, धन इंपणा, वित्त इंषणाका त्यागहूप, सनोनाश, वा- 
सनाक्षय ओर तत्त्वज्ञान हुपी, गकुरके माथेमें तिछक है 

पने कार्य सहित माया अविद्याहप मलपसेमें सत्‌ चित आनन्द 
असंग हूँ । यह निश्चय ठाकुरका स्नान है और अंतर बाहर सबे 
नाम्रूप मनादि दृश्यका में सर चित्‌ सुखहप द्रष्म आत्मा हूँ; 
यही निरन्तर बह्माकार वृत्तिहप तुलसी ठाकुर पर है। अपने सहित 
सब हरिहूप जानना पूर्व से काथिक वाचिक मानसिक व्यवहा- 
रमें निष्कृतव्यता चिंतन तुझ्ठ गकुरके भ्ृषण हैं। में परिच्छिन्ञ नहीं 
तू ही है,यही ममस्कारहूप स्तुति है। मुझ अस्ति भाति प्रियहूप 
आत्मामें नामरूप जगत है ही नहीं, यह हृढ निश्चय तुझ ठाकु- 
रका चरणामृत है। में आत्मा जिग्रुणातीत शुणोंका साक्षी हैं, यह 
निश्चय ठाकुरकी पान वीडी है। संसाररूप जड एतलीकी 
करनेवाला आपको जानना ही तुम्हारी आरती है। मनहूपी वायुके 

णेँ अफुर्णेमें,में चेतनय आकाशवत्‌ सम हूँ, यही तुझकों पेख! 
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हो रहा है। जैसे सूयकी किरण सूयसे अभिन्न हैतेसे नामरूप तुझ्न 
चैतन्यमें अध्यस्त होनेसे तुझसे अभिन्न ही है, यही तेरे आगे घूष 
मन इंडियोंका दमन ही मदन है! जो इस प्रकार ध्यान करता 
३,इसी लोकमसें वा बह्नलोकमे ज्ञानद्वारा मोक्षकों ग्राप्त होता 
मोक्ष किसको प्राप्त होता है। 
हे उत्र! सम्यर आत्मनज्ञानीकी सर्वचेण्ठा समाधिहूपी ही है, 
हस संचातकी सव चेष्ठा पंचभूतरहूप ही है । आत्मन्नानी 
गै नहीं इच्छा करता भी मोक्षको पाता है | जैसे पक्का फल 
ने गिरनेकी इच्छा करता भी वल्ात्कार्से नीचे गिर पडता 
| और बल्लात्मा अज्ञानी मोक्षके लिय छाखों इच्छा करता भी 
सोक्षक्री नहीं पाता।जैसे क़ूपमें पडा चुझष छाखों बार कूदनेसे 
बाहर नहीं निकसता है । इससे सम्यक देह अभिमान त्याग: 
पुवक आत्मदर्शी हो। 
सम्यद्त त्यार 
ने कहा सम्यह त्याग क्या है! हे एत्र | जैसे तरंग, भ्रषण 
खिलोनेयमें,मोतिक पदा4, घटपटादियें,रज्ज सर्पादि पदार्थोर्में 
वृष पदार्थेमिं, जल,स्वण, चीनी,पंचभत,घत्तिका, तंतु, रज्ज्, 
स्वप्रह्श,आदिहूप सम्पक विचारपूर्षक वुद्धि करनी,नाम जलादि 
गरणसेभिन्न तरंगादि कार्योंकी मिथ्या वा अभाव जलूहूप जानना 
ही तरंगादियोंका त्याग है। तैसे नाम रूप काथ कारण संघातहूप 
प्रपेचसें अस्ति भाति प्रियरूपआत्मवुद्धि करनीवा प्रर्वोक्तआत्मासे 
भिन्न सब नामहूपको भिथ्या वा अत्यताभाव जानना ही प्रपेचका 
परम त्याग है । एककी ग्रहण एकको त्याग करना इसका नासत्याग्‌ 
नहीं क्योंकि जबतक शरीर है तबतक हजारोंबार अनेक पद्मयर्थोंका 
याग अहण होता है। कायकी कारणहूप जानवा ही कार्यका परस 
त्याग है, तेसे इस नासरूप प्रपचका अस्ति साति प्रियरूप आत्मा 
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दिवर्त उपादान कारण है और नाम हूप कल्पित है, इससे 
आत्मरूप ही है, कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होती, 
इस निश्चयका नास त्याग है 
तीन प्रद्ारका विश्चण । 

हे पुत्र ! अपने सहित सर्द कार्य कारण प्रपेच अस्ति भाति 
प्रियहूप आत्मा ही है, इस विधिपक्षको अहणकर । वा वाडुमल- 
सगोचर काये कारण संसास्से में सद चित आनृदरूप आत्मा 
अवाड्मनसगोचर हूँ, इस निषधी पक्षको ग्रहण कर। व विधि- 
निषेध दोनों मन वाणीका कथन चिंतनहूप अनात्याका इससे 
' हृश्य है; में चेतत्य विधिनिषेधसे रहित हैँ। झुझकर ही विधिनि- 
षेध सिद्ध होते हैं। में चेतल्य विधिनिषेषका विषय नहीं हूँ । और 
विधिनिषेध भी में ही हूँ; से रूप होनेसे। इन तीनों निश्चयोंसे 
सिन्न और निश्चय तुझकी मयका हेतु होगा। तथा संसारका 
कारण होगा। आगे जो इच्छा हो सोई कर । है 

मतुष्यमात्र आलदत्व पानेका अधिकारी है | 

हे पुत्र! चारों वर्णाश्यम पुझूषके मछ रहित सफेद वल्धोंपर ही 
रंग चढता है; मलीनपर नहीं चढता । रंगको कुछ पक्षपात नहीं 
चाहे किसीका वद्ध होवे । वैसे शम दम अमानित्वादि तथा सत्त 
सभापणादि धर्माउट्टानकर, शुरू अन्तः्करणमें ही बुर शाद्ल- 
द्वारा निजात्मवोष होता है, अन्य कोई जाति निजात्मबोधमें 
कारण नहीं | यह स्वेके अनुभव सिद्ध है। 

खाधन । 
( शास्रका असाधारण संकेत ) । 

है पुत्र | निष्कास कर्मोके अवुष्ठानसे शुद्ध ममकर और सजुण 
वा निगुण उपासनाके अजुष्ठानसे निश्चक मन कर । पश्चात्‌ 
ज्ञानडपी रंग चढेगा, अन्यथा नहीं चंढेगा। वा निर अहंकार सर- 
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लबुद्धि आदि साधनसे गुरुसक्ति कर.जुरुसेवासे सी झुद्ध अन्तःकरण 
हुए पीछे ज्ञानहूप रंग लगेगा । यह शाजका असाधारण संकेत है! 
ब्रह्म सृशण है वा निर्श॑ण 
उुचने कहा है पिता ! ब्रह्म सग॒ण है वा निशुुण है ! पिताने 
कहा है छुघ! एक किलेकाटी नाम करके जीव विशेष है, उसके 
एक दिनमें स्वाभाविक अनेक रंग बदलते हैं। तिसकी न जानता 
हुआ नगरनिवासती एश्पने, वनवासीसे पूछा कि, किलेकादीका 
छाल रंग है वा सफेद !) उसने कहा कि, छाल भी यही होता है 
और सफेद भी यही होता है। तैसे ही हें पुत्र! सत्‌ चित्‌ आलंद- 
झूप तेरा स्वरूप ही रझुगुण और निशुण दोनों हूप है, अन्य नहीं । 
यूर्ख विवाद करते हैं। हे एुत्र ! जो इंश्वर मिहण होवे तो, संगण 
शननेवालोंकी देड देंवे। और जो ईश्वर सगुण होंवे तो, निशुण 
माननेवालोंको दंड देवे । जो जीव ईश्वरका भेद होने तो, अभेद्‌- 
बालोंकी दण्ड होवे, जो असद होवे तो भेद माननेवालोंकी दृण्ड 
होवे। ऐसे ही अन्यबातोंमें जोड लेना। इसमे तुझ सत्‌ चित्‌ आनेद 
त्यक्‌ आत्पासे भिन्न सब असत्‌ जड डुःखहूप कल्पित हैं । 
| ग॒प्त सिद्धांत । 
पुत्र | में वाणी बिना कहता हूँ ओर तुम थरोत्रों बिना श्रवण 
। तू ही जीव ईश्वरका तथा सवेजगतका सिद्धकर्ता है। तू 
| शेवे तो जीव ईश्वर जगत्‌की कौन जानता है ! सो तेरा ही 
मनोत है। आजतक किसीने थी जीविश्वरका साक्षात्कार 
किया नहीं। यद्रपिशाख्षप्रमाणसे साक्षात्‌ विष्णु आदि यूर्तिमाद 
“श्र देखनेमें आये हैं, तथापि साक्षात्पश्चप्नूत्त वा सायाहूप अन्य 
धपोंकी व्यक्तियोंकों समाव ही उनका व्यक्ति तथा व्यवहार 
खनेगें आया है, ईश्वर है वा नहीं, यह ईश्वर जाने । जो 
इंश्वर जगत॒की रचके आप तिसमें प्रवेश हुआ है, से ईश्वर ही है 
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अध्य संग ८, (०५८९ ) 


जो नहीं तो नहीं क्योंकि बुद्धि आदियोंका साक्षी अंतर्यामी, बट 
भाव विकाररहित, सत्‌ सुख अव्यक्त, निज चैतन्य भिन्न सर्व जीवे- 
र स्रिथ्याजड है, सो चेतन्य तू है, जो चेतन्य हू न होवे तो 
मनादि जडके समान स्वहुपको हू जाने परन्तु हू पनादियोंको 
जानता है। इससे तू ही चैतन्य सिद्ध हुआ। दू ही मनाहियोंको सिद्ध 
करता है, मनादि तुझको सिछू नहीं करते । तेसे ही सूयोदि से 
पदार्थमिं जान लेना । हे एुत्र ! सुन सुनाके अपने ऊपर इंश्वरको तू 
क्यों थापता ' जैसे चक्रवर्ती राजा अससे अपने ऊपर अन्यराज 
थापे तो अम है ! विचार देख तुझ् यवाहियोंके साक्षी चेतन्य, 
अंतर व्यापक आत्मासे, प्रथक इंश्वर किसी वेकुंगादि देशपें है 
नहीं क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। यूर्खवत्‌ सिथ्या हृश्यपदाथोंका आश्रय 
सद कर। इस मनादि दृश्यका हश तू ही सत चित आनेदहूण आ- 
त्मा है। है पुत्र ! जो अनेक पुरुणोंके मनकी कल्पना,हृश्यरूप अनेक 
देकुण्ठादि देशमें, विष्णु आदि ईश्वरोंको मनौत सफल होगी तो 
सबके अनुभव सिद्ध सत्‌ चित आनंद साक्षी आत्मारूप ईश्वरकी 
मनौत में तुझको फल क्यों न होगा! किन्तु अवश्य होगा क्योंकि 
दोनों भाषना शा्रप्रतिपद्न हैं। अथवा दोनों भावना माया वा 
अंतःकरणके परिणाम हैं। यदि सत्‌ हैं;तो दोनों यावना सतत हें असत्‌ 
$' तो दीनों असत्‌ हैं। परन्तु सर्वके अनुभवसिद्ध आत्मारूप ईश्वर 
द7 लोप परोक्ष बातोंसे वहीं होता । बहिर्शुख इुद्धि मुछुशुुको मनकी 
निश्वलतावास्दे कथन किया जो देशकाल वस्तु भेद सहित विष्णु 
आदि इंश्वर, तिबका मिथ्यापना अर्थात्‌ सम्यरू बाध्य जानकर 
होजाता है। तू अपने सत्‌ चित्‌ आनन्दहूप आत्माको ही ईश्वर 
जान । जो तू आपको इंश्वर मासनेमें भय राखे तो, मत मान 
प्रल्तु “यह मनादियोंका साक्षी सत्‌ चित आजनन्‍्दहूप निजा- 
त्मा में हू ऐसी भावना कर, जो वही हूए होते ! जो ऐसे नहीं 


(७६० ) पक्षपात्रहित अनुभवष्रकाश । 


जानेगा तो असत्‌ जड दुग्खहूप माया तत्काय पदार्थोसध्ये 
किसीको तू इश्वर आत्मा निश्चय करेगा तो, अंतर वही माया 
तत्काय॑ असत्‌ जड ढुःखहूप होवेगी क्योंकि वैकुण्ठआहि जानेकी 
भावना ही कारण है तो,पूर्वोक्त रीतिसे निजुआत्माको इंशवर जानना 
भी मावना ही है आगे जो इच्छा हो सो कर । 
मनके शैकनेका उजय । 

घुतने कहा हे पिता | मनके रोकनेका उपाय कहो ! क्योंकि 
अन झुके बिना हुःख होता है, रोकनेसे छुख होता है ऐसे शाझ्लोंें 
जुना है। पिताने कहा हे पुत्र! जैसे चटकाश वाशुके रोकनेका उप 
य्‌ पूछे और वाशुके रुकने न हुकनेसे सुख हुः्ख माने तथा जैसे 
स्वप्द्रष्टा स्वृधनरोंके मनके रोकनेका उपाय पूछे तथा झुकने मे 
झकनेसे हव शोक माने। तैसे तेरा अश्न है। हे पुत्र! आकाशके वायु 
बाहर जावे तो,घदकाश वाशुको रोके,परव्तु वागु अकाशसे बाहर 
जाता नहों, आकाशके भीतर ही वायु स्थित है, आकाशका कार्य 
होनेसे । आकाशसे वाशुका बाहिर न जाना ही वाशुका रुकना है 
सो स्वतःसिद्ध है । तथा वायुके रुकने न इकनेसे आकाशको 
हानि छाम भी नहीं। तेसे ही स्वप्रह्नशके अंतर्भत ही स्वप्नसष्ठि है 
सो बाहिर जावे नहीं, जो बाहर जावे तो रोकना चाहिये। इससे स्वप्न 
सृष्टिको स्वग्रहने स्वतःसिद्ध ही रोक रखा है, अब नवीन नहीं 
रोकना और स्वप्के मन रुकने ने झुकनेसे स्वप्नद्नश॒को हानि लासमी! 
नहीं इत्यादि और मी दृशांत जाननेके दाशतपें जोड लेना। है छुत्न 
सनादि प्रंपंच तुझ सब्चिदानंदरूप आत्मामें रज्ज सर्पवत कल्पित 
है,सो स्वतःही कल्पित वस्तुकीअधिष्ठाननेरो कढुखा है;अधिछानसे 
उथक कल्पित वल्तु भासे नहीं। हे पुत्र! जैसे सूथके आभास सहित 
तालाबका जल है तथा नालीका जल भी आयास सहित है तथा 


अछसम सर्ग ८, ( ८६१ ) 


केदारेका जल भी सभास ही है। इस बहिरजिंणुटीको पुरुष चाहे 
वोड देंवे चाहे बना लेवे, चाहे व्श्नाधिक भाव करे, जिुटीके सर्व 
स्वनाथिक सावामावकी जानता नै। इल जड,जिषटीदा पुरुष ही 
मालिक है यह अजुभव प्त्यक्ष दृ्॑५ है। दैरे ही अंतर प्रमाता 
प्रमाण प्रमेयादि जड जिएुटीका तू ही ठुरीय आत्मा चैतन्य ही 
मालिक है तथा तिपुटियोंक्रा न्यूनाधिक भाव्‌ जान" है इससे 
जिपुटीका हश तू ही चैतन्य निर्विकार है। हे पुत्र | ? अपने 
खुत्पनेके अहंकारको त्याग, में पितापनेका अहंकार त्यागता हूँ 
में वाणी बिना कहता हैं; तू श्रोत् विना खुन और कह परन्तु ऐसे 
झह जिससे परे कहना, इघना, सुनना, स्पश करना, देखना, 
रस लेना, ध्यान करना, जाननाहि व्यवहार बाकी व रहै अथवा 
सर्व क ना, सुनना, झँँवना, देखना, स्पर्श करना, रस लेना, 
ध्यान करना, जाननादि व्यवहार आजावे। जैसे पेचश्रतोंके 
जाननेसे सर्व भौतिक पत्र जाने जाते हैं, ऐसे ही'पंचभ्रतोंसहित 
ग्राया तत्काय सब पढाथ जिसके जाननेसे जाने जाते हैं ऐसा 
जानना सुनना चाहिये | इससे- 
वृत्राशश और इन्द्रकी छड़ाई। 

हे पुत्र | तू इंद्र, अज्ञानरूपी ग्जराउुरकी, विष्णुरूप गुएकी-स प- 

यतासे ज्ञानरूपी वच्नकर, हवा करेगा तो निर्भय राज्य गोगेगा । 
आअधशल्या | 

हे छुत | अहल्याहूपी आनशिासे तू चेतन्य साक्षी ईंड क्‍यों 

एकमेक होता है ! विद्यनोंजी निछाकों अहण कर सूर्ख मत हो । 
चन्द्रमांका उहस्पति री ख्रीका हृरण और 
उससे बुधकी उत्पत्ति! 
हे पुत्र ! शमादि अनेक देवी ग॒णोंहुप देवतोंकर पूज्य, विवेकहप 
डेप 


( «६०५ ). पक्षपातरहित अदुमवशकाश । 


स्पतिकी जह्यविद्याहप श्ली और चत॒ुएय साथनसम्पन्न पाप- 
हप तसतासे रहित ठुझ अधिकारीडूप चन्ह॒णाके संगमसे बोधहूपी 
छुघ पुत्र उत्पन्न होवेगा, तो बन मोक्षकी (दिद्ृत्ति आतिवास्ते सवे 
लतब्योंसे अकवव्य होवेगा ! आगे जैसी ईच्छा हो तेसे कर । 


सहज सथाधि ! 


कहा चितकी एकाग्रता विना आवंद नहीं आता तो 
चित्तकी एकाञता करनी योग्य है। पिताने कहा है पुत्र ! चित्तकी 
एम्ाग्रता स्वभावसे ही आप होती रहती है, देसे यृत्व विदा ही हर- 
उ वामहूपात्मक, सात्विकी, राजती, वाससी पदार्थोका वा 
सध्यात्म आधिमौतिक आधिदेविक पदार्थों लव, वा माया तत्कायय- 
हाय पदार्थों स्वासाविक ही चित्तकी एकामराएवेक ही ज्ञान होता 
रहता है क्योंकि, ज्ञानपृवक ही हमारी तुम्हारी; तथा सब जीवोंकी 
हुए अनिएयें प्रवृत्ति निवृति होती रहती है | आनंद्स्वरूप आत्मा 
ही सबका इ है सो एक पदार्थोका ज्ञान एक क्षण रहे वा दो 
क्षण रे चार वा आठ वा दश क्षण रहके एुदः दूसरे पदार्थका 
शान होता है। इसी तरह हरकत हर पदार्थक्ा इृत्तिहुप ज्ञान 
अदल बदल होता रहता है। परंतु यह नियम देखनेमें आता है 
कि, किंचितकी एकाग्रता विना पढ़ार्थका शव होता ही नहीं, 
कितु क्षणबात्र वा दो क्षणमात्र वा चार क्षण एकग्र इुद्धीपे ही 
पदार्थका सम्यक ज्ञान होता है। लो व्थनेदस्वहुप तथा झान- 
स्वहप निजात्मा ही है अन्य पद्ाथ नहीं है सो निजात्मा स्व 
देशमें सब कालमें सवे बस्तुमें आकाशके उम्ाव पूर्ण है। एक न एक 
वस्तुका सर्व कालमें स्वाभाविक ज्ञान यना रहता है इससे यह 
सिद्ध हुआ कि, यत्न विना स्वाभाविक वृत्ति ज्ञानहप चित्तकी 
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अछम सगे ८. ( ८6» ) 


काग्रता सिद्ध हुई और दित्तकी एका मित्तक आत्मरूप 
>खकी प्रगठता भी यत्न ज्या जहा हुई व्यू करनेसे नहीं 
इसवास्ते सम्परू आत्मदर्शीको हरवद ज॑ सम्माथि 
हीहै। यह नहीं कि, चित्तके अर होमेसे ही समाधि है, 
अरनेसे नहीं, किंतु चितके फुजे अजस्मेसे थी परवोंफ रीतिसे 
समाधि ही है। हे पुत्र ! जेद्दे वायके दशों दिशाके फुने अफुरनेका 
आकाश ही विषय नाम झम्प॒-दी है क्योंकि आकाश व्यापक वैसे 
सनरूप वायुके दशो दिशा छूने अफुस्लेका सत्‌ चित आनेदहूप 
आत्मा ही विषय नाम रंयं थी है स्यों कि पण है इससे स्ई प्रकास्से 
निष्कृतव्यहुप मालाको फेस रहो! हे पत्र! जैसे सलहकी झ्ाल 
हमेशा होती रहती है परंतु आकाश तिन झालगें आपको मिष्क- 
तव्य असंग अक्रिय विक्रारहित मानता है; तैसे मनहपी वृत्ति- 
योंके फुने अकुरनेहप झालगें तू आकाशहप आत्मा निष्कतत- 
यह वात सबके अवु्वसिद्ध है । 
न अज्ञान शादि मसनमात्र है। 

हे पुत्र | जव तू पूवे आएको अज्ञानी मानता था, तब जैसे 
संवातका चम खान पान पान छज्ञादि व्यवृह्र था, तेसे ही अब 
झानकालवें भी होताहै, छुछ अदछ बदल नहीं हुआ, यह नहीं 
कि, पूर्व शिरपर वोझ था अब उत्तर गया है। कोई विलशक्षणता 
ह३ नहीं है, इससे विचार देख। ज्ञान अज्ञानादि केवछ मननमात्र 
सिद्ध होते हैं। है पुत्र | तू चेतन्थ ही निशुण बल्लको समरूप मंत्री 
कर कलपता है, तू ही सगुण हल्लकी तथा तिसकी सक्तिको कहपता 
है। तथा ज्ञान कप्र उपासना कृरपके आपकी अधिकारी अन्य- 
को अनधिकारी कल्पता है। तू ही पाप पुण्य धर्म्याषर्म बेध मोक्ष 
गैल्पता है, तथा सतू असत, कत्तेव्य, अकतेब्य, छुख हःख देवी 


क्र 
2/ है. + 
हा क्र दर्द हट 
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उरी, माया अविद्या, जीव इश्वर, बह्व, जड अजड,जीवेश्वरका 
>दमेद कल्पता है । इत्यादि सब पदार्थोद्ी करपना अक्र्पना- 
ञ तू ही चेतन्य मालिक रहा । जो तू नहीं होवे तो कौन किसव 
जाने! क्योंकि तुझ संत सुख चेतन्यसे पएथछ सर्व असत्‌ जुड़ 
हुःखझुप है । हे पुत्र! जिस जिसकी तू कहना करता है एुन 
जिस जिसको तू जानता है तथा ध्यान कर्ता है सो तू नहीं क्योंकि 
जो जामनेसें ध्यान करनेमें आवे तिस तिझसे तू न्‍्यारा है । 
माक्षदरायक जप | 
पुतने कहा तुमकोन हो! पिताने कहा जो तू है। एुजने कहा 
तुम आये कहांसे हो ! पिताने कहा जहांसे तू आया है। जावोगे 
कहाँ ! जहां तू जावेगा। करते क्या हो ! जी तू करता है। थोगते 
क्या हो! जो तू भोगता है। तुम्हारे माता पिता कोन हैं ! जो तेरे 
माता पिता हैं। तात्पय यह कि, जो तेरी सायमी है तथा सर्वे जग- 
तूकी है सो ही हमारी है जो तू अह्महूप है वो हस सी बह्महूप हैं । 
जो तू जीव है तो हमस भी जीव हैं । जो कुछ ठू जानता हे सो हम 
भी जानते हैं जो तुझ्को अपमानादि अंदिश् सानहोते हैं; तथा 
गानादि इृष्ट सासते हैं सोइक हमको हें । जो देरे सुखदुःखके साधन 
सोइ हमारे हैं । जो तुझको शब्दादि विप्णेंक्रा सब पकारसे 
अडुभव होता हे, तेसे ही हमकी होता है।जो तेरे मन इन्द्रियोंके 
स्वभाव हैं, सोह हमारे हैं । कहांतक गिनें, सर्द हूपसे जो तेरे 
संघातके स्वभाव हैं, सो ही हमारे रूघातके स्वसाव हैं। जो 
तू संवातका साक्षी है तो हम भी संघातके साक्षी हैं। सबसे 
आत्म उपमा जान इसीसे “से वह्ल है” ऐसे शात्ष कहते हैं 
सद कर्पनाकी छोडके सम निष्कत्तेव्यहुपू जो जप है 


अएम सगे ८. (५६८ ) 


देसी जपको जप। जो एक रीतिसे इस जपके अथको उम्यद 
जानता है सो ही ज्ञानी है । जो अथको न जानके सी इस जपको' 
प्रेमसे जपता है तो उपासदाहूए सक्तिमाद कहाता है। राम यम 
बृत्‌ मन वाणीसे जो इस ऊपका कृथव चिंतव झरता है सो सन 
वाणीका कमर शारीरिक कंमवत्‌ कहता है | 
हे पुत्र ! पूर्वोक्त ज्ञादका फूल तो अदुसव प्रत्यक्ष है | यदि गम 

शाम जपका, विष्णु आदियोंके ध्यान#ूँप उपायनाका, वेकुण्ठादि 
योंकी प्राप्तिरूप, अद्एण फल, शाझ्तोक्त रीतिसे सतहोगा तो' में 
सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मा लव मनादियों का दृष् असग तिशु- 
णातीत हूँ, सुझ्ल अवाड्मनसगोचर आत्याको स्वभावसे ही बन्च 
मोक्षकी प्राप्ति निवृत्तिदास्ते किचिल्सात्र सी कतेज्य नहीं, वा 
सर्व अस्ति भाति प्रियरूप छुझ्ल आत्माके होनेसे सी में बंध 
मोक्षके करतग्यसे निष्करतव्य हूँ” इस शास्रोक्त निगुण उपासना- 
रूप जपंका भी फल अवश्य होगा। जो गोलमाल होगा तो सबक 
'होगा, एकका नहीं | जो पोल है तो सवबसें ही पोल है, सत्‌ है तो 
सबका कथन चिंतन झत्‌ 5 नहीं कि, एक शा सत्य 
अन्य असत्‌ 


हे पुत्र ! अत्यन्त अपनेसे भिन्न, इर वेकृण्णादिमें,विष्णु आदि 
इश्वरोंकी, हृठ भावनारूप सजनसे प्राप्ति होती है तो अत्यन्त 
अपनेसे अभिन्न सच्चिदानंद निजात्माकी दृठमावनारूप भजनसे 
क्यों न तद्रपताकी प्राप्ति होगी ! किन्तु अवश्य होगी | इससे 
“में उच्चिदानंद सब मनावियोंका साक्षी आत्मा हूँ वा सनवाणीदे 
विषय जांति गुण क्रियावार पद्मर्थों साहित,सन वाणीसे में अवा- 
ड्मनसगोचर हआ सी अंस्ति भाति प्रियरूप में ही सवात्माडू वा 
इत्यादि विकरपोंसे रहित में निविकल्प हूँ” इस हे भावलाझिय 
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भजनको कर, जो आगे ही स्वतः वही रूप हुए २ पुनः भावनाके 
शसे वही रूप होवेगा । जेसे चटाकाश तथा प्रतिबिंब यह साव- 
ना करें कि, हम सहाकाश और बिम्बरहूप हैं, सो महाकाश तथा 
बिंबसावकों आगे ही प्राप्त हुए ९ पुनः आंदिकी निवृत्तिसे वह 
हूप होते हैं । इसी वास्ते शाझ्ोंगें निज स्वरूप आत्मवस्तुएँ 
कारणस॒हित संसारझप दुःखींकी निवृत्तिकी निवृत्ति और परमा- 
नन्ददी पपिकी शर््ति कही है। जैसे बुणके स्वाभाविक स्वर: 
पे कटताकी मिवत्तिकी निवृत्ति और सशृसताकी जापिकी 


अर: 2२० 
सात कह 8 ! 


या आप 2.06. परल्ल पे कशओपक 
गडछग्रदिणन करे शोक्षदायक्त है कि नहीं ! 
पुमे कहा है पिता ! किसी शाझ्गे क्योंका मोक्षका साधन 


हा 5; किसीओे वहीं दोनों सध्ये कौन ठीक ६ ! पिताने कहा है 
एम | कृत नाम करनेका है,सो कायिक वाचिंदः सावसिक संघा- 
तके कम करनेसे ही घम अथ काम सोक्ष वार उखकी आहि होती 
है, कुछ न करनेसे चारोंकी अग्नाप्ति होती है। यह सर्वेके अजुभव- 
छिद्ध हे। जेसे क्षधारूप ढुःखकी निवृत्ति ओर तृप्तिहुप छुखकी 


का 


शहिं, सोजनका करनाहइूप कमसे ही होती ह। इत्यादि जान 
लेना । आत्मानात्साका सम्यकू विचारहूपी जन सोक्षका साधन 
'छेखा है सो भी मानसिक करे है यह नहीं कि, शारीरिक ही कम 
8, मानसिक कम नहीं किन्तु जो सवातसे कारिये तिसीका वाम 
४४ है, इससे कर्मोते ही खुखरूप मोक्षप्राप्त होता है और झुख- 
जप आत्मा है, दिस आत्माकी भी संशतरूप कर्ममें ही उपलब्धि 
होती है, अन्यत्र नहीं 

दूसरी रैतिसे कर्मोसि मोक्ष नहीं है, यह मी ठीक है क्योंकि सोक्ष 
उखूूप आत्मा संघातकी चेष्ठाहूप कमकी उत्पत्ति स्थिति नाशके 


सेद्ध पर मा 


शक्षीरूण करके संचातकी चेशसे त्रथम ही स्वतः सिद्ध है इसवास्ते 


4ग्छ 


अष्टठम सर्ग ८. (०६७ ) 
सुखरूप मोक्ष कर्मोकर सिद्ध नहीं होता, यह भी ठीक है। 


ब््लंब्थ | 
च मो स्ताए छण्र्तटाएा दिएत उठता ॥ 
हे पुत्र ! सर्व शाद्तोंमें स्फ्क्षसंडन परपक्षखंडय लिख रखा है 
क्या जानें किस शाइकी दाद सद है, किसकी दई । कुछ अछु 
प्मनहीं 5 पद पल 0 आर 
काम नहीं कर सकृत् ह् के सब सयत दृत्णयादपूदक, सत्तयाप- 
॥ खाए 


णादि सहुणोंकी,अपनी सासथ्य अनुकूल अहण करना और असत्‌ 
संभापणादि असत्‌ बुणों दवा निजशक्ि अबुसार त्याग करना,ईशृए- 
को स्वस्वहूप करके,वा भद्वुद्धिकरके अपने व्यवहारके अवृस॒ण्अचु- 
कूल कालयें, सच्चे दिलरे पढ़ी वा वा एकवक्त वा दो वक्त 
स्मरण करना तात्पर्य यह कि,निजशकि एवाफिक सतुण वा निशुण 
ईश्वरका, गुरुदत नाम उच्चारणादिएवक स्मरण वा ध्यान करना 
और सचावथ्का व्यवहार करता इतनेगें अकल्याण होथे वो होने दे 
तात्यय यह कि; धर्मपू्वकत अपना हक किसीसे छोडना नहीं और 
अन्यायपूर्वक दूसरेका लेना नहीं । 
गहुएथ तथा दरतका कतंव्य तथा 
गरहस्थ आश्रवको माहिम 

ञ ! पर्वोक्त प्रकार ही लव गृहस्थ सज्जन पुशपोंकी-उसय 
लोक / सखका कारण ई | सात दिन भजनभ रना;यह एहस्थू- 
विघ्ुख साधु पुरुषोंका काम है ग्रहस्थोंका नहीं क्योंकि-चोरः 
यार, ठग, राजा; राजपुरुष,अभ्यागत, साथ, पशु, पक्की, जीव, 
देवता, बेटी, मगिनी आदि निज संबधी,ाक्षणादि,धाडवी,जलमीः 
फकीर, फुकग,लुचा, जआरी, उठाईगीरा,भूत, पिशाच, प्रेठ, डा- 
किनी,इंद्रजाली,भमावक,कालवेलि,स्वांगी, झूठे, सेत्री,तेत्ी, रसा- 
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या-वैद्य, वेश्या, कांजड़ इत्यादि साइ असाछु जारों जीव 
फोकट ( झुफ्त ) माल खानेवाले ग्हस्थके आ?प्य है। गृहस्थ वि्युख 
साथ पुरुषोंके तो आश्रय नहीं । साछु ही उलय यृहस्थके आश्रय हें 
खेती व्यापार नौकरी हुनरादि व्यवहार विना चने आकाशसे वा ह- 
दीमेंसे तो आता नहीं और न किसीको पूर्व आया _। घन विना 
कार्यकी सिद्धि होती नहीं । जो ग़हस्थ व्यवहार नहीं करे और सारे 
दिन अजन ही करता रहे तो प्रवोक्त जीवोंकी तथा अपनी पालना 
कैसे होवे | जो व्यवहार करेगा तो हजारों तरहके हानि लाभका 
जितनहप दलील भी वथा शरीर वाणीका व्यापार भी रहीं 
शोडा कहीं घणा करनां ही पडेगा। इतना करनेसे भी नियस 
दही _ + नफा वा ठुकंसान होवेगा । 

इससे सम्य विचार देखिये तो गृहस्थोंकी 'कैंचिव काल मी 
सच्चे लिखे ईश्वरका भजन और सचावटका व्यवहार मोक्षदयक 
होवेगा जो कोई न्यायकारी ईश्वर है तो जो ऐसा नहीं माने तो 
गृहस्थ लाचार है। कोई परलोक तथा इस लोकके भय दूर करतेकों 
न्याय है ही नहीं क्योंकि सथा के धर्म थो का घने काम क्रोधादि 
तथा दर्शन स्पशोदि संघातमें होवेंगे क्योंकि इनका ही शरीर है यह 
भी ईश्वरका सकेत है। शब्दादिय़राह्म विषय सर्वत्र हाजिर हुजूर 
है, तथा ओजादि इंद्रिय भी स्वस्व तिन विषयोंके ग्राहक सर्वत्र मौ- 
जूद होनेसे दोनोंकां संबंध अनिवारण है,यह भी ईश्वरका संकेत है। 
हससे ओ्रोत्रादि ईंद्रियकी स्वस्वविषयमें घरपूर्वेक प्रवृत्ति होने ढेदी 
यही एुरुपाथहूण तप गृहस्थकी मोक्षदायक होगा। अन्यथा 
कोई प्रकार तप बन सवता नहीं क्योंकि जैसे जो काम क्री" 
छोप मोह अईकार झूठ कपंटदि छलसे भी चोरी योरी आदि 
दरते है, तथा इंड्रियोंकी स्वस्वविष अ्वृत्ति कायदेसे बाहर 


अहम संग ८, («६९ ) 


अन्याय जल्मसे करते हैं तथा जो स्वपरके ग्राणोंकों पीडन करते 
हैं, तिनहींकी राजा देड देता है; अन्यको नहीं । यह नहीं कि, 
।ज्ञाकी स्तुति करनेवाले जुल्मीकों दंड ने होवे । किंतु जो का- 
यदे बाहर हल्म नहीं करे स्तुति के रे शजा ढंड' उसको: 
नहीं देगा कायदा छोडना ही उल्म है! वा कायदा वे तोड़ना स॒- 
जाकी स्तुति है। राजाकी खेरख्वाही करेगा तो वेकमासीपूर्वक तिस- 
वा नतीजा आगेसे अधिक छुख होगा,सरकारी तर्फ मेहनत की हुई 
निष्फल नहीं होगी। यह नहीं कि,गजा सजनोंके धर्मरूप कांयदे 

पूवक काम को घ लोस मोह अहंकार करते हुए तथा निज इंड्रियोंको 
सजनोंवत्‌ स्व स्व विपयमे प्रवृत्त मिवतत्त करते हुए तथा खान 
पान शयन पहरान सवारी आदि करते हुए, तथा निज पुत्र ञ्ली 
आदि अनुकूल मित्रोंसे प्रीति करते हुए तथा निज घनको अन्याय 
युक्तिसे हत्तो चोर ठग दांभिक पुछणोंसे अप्रीतिरूपी द्रेष करते 
हुए तथा व्यवहारमें किस्ीका ने लिहाजहूपी अदया करते हुए 
तथा दान तीथादि न करते हुए, राज[ ढंड देवेगा। किन्तु यह 
पूर्वोक्त सबमेंसे करनेवाले भी अन्यायी जल्मीकी ही दंड होता 
देखा है, अन्यको नहीं । द्योंकि गजा भी इश्वर ही है। यही रीति 
परलोकमें इंश्वरकी भी होगी । जो इंशरं अन्यथा है तो अन्याय 
अनीश्वरता है। तो परलोकम रस्ता सुखी होनेका नहीं, क्ष्योंकि 
मन इन्द्रियादि संघातके गम्ननागभ्न्‌ विना व्यवहार नहीं होता 
कोई न कोई व्यवहार दिना धर प्राप्त नहीं होता,यन बिता शह- 
स्थको सुख नहीं होता. क्योंकि घनकरके: शृहस्थका चित्त स्थिर 
रहता है। स्थिरचित्तमें किचिन्मात्र भी मजन महाव फलको देता दे 
जो ईश्वर गृहस्थका किचित्काछ निरहेकारसहित सच्चे दिलसे सजन 
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और सचावटका व्यवहार मात्र ही सोक्षका साधन अंगीकार द्‌ 
करेगा तो ससारखाता ही उठ जावेगा | ऐस भी कहीं लिखा नहीं 
कि,घर्म पर्वक व्यवहार करते गहस्थी नरकको जाते हैं;कितु अन्यायी 
जुल्मी ही वरकको जाते हैं यही लिखा है। पूर्व सी जो ऋषि बुनि तथा 
अनेक सद्शहस्थ हुए हैं दया वह देखते,मूंघते,स्पशे करते, रस लेदे, 
सबने, चलते, बोलते,मल यमूत्र त्यागते, केले, देते, व्यवहार करते 
तहीं थे! क्या चन संपादन नहीं करते थे ! किन्तु सव करते थे 
क्या एच्येत्वत्ति नही करते थे ! क्‍या उनको शी पुत्रादि संबंधी 
अपिय लगते थे! वा अबके वक्तमें मनईब्ियोंका क्यापूर्वसे स्वभाव 
बदल गया है! सो भी बदला नहीं | विषयेद्धिद संबंधघजन्य सुख 
दुःखका अवुभव उनको क्‍या नहीं होता था! वा विलक्षण होता 
था ! ऐसे नहीं किंतु इम छोगोंके माफिक ही होता होगा क्योंकि 
विषय इंडियोंके स्वनाव पृष्ठ और रीतिके थे, अब बदल गय सो 
नहीं, किन्तु ईश्वरने इनका नियत एक ही स्वभाव रकखा है, 
अन्यथा होता नहीं। ये भी नहीं कि पूर्व धद आकाशसे यत्न 
बिना शहस्थोंकों मिलता था; अब व्यवहार करना पढ़ता है ! 
जो पूवे रीति थी सोई अब है।जो एवोंक सदशृहस्थ सदव्यवहारको 
करते हुए सहुतिकों गाप्त हुए हैं तो अब वर्तमान यृहस्थलीक भी 
पूर्वोक्त रीति अशुसार सद्व्यवहार करते हुए तथा विषय इंहिय- 
संंबंधजन्य सुख हुःखकोी अनुभव करते हुए यथायोग्य कायदे 
बसूजिबय काम कोच लोस मोह अहंकारादि करते हुए तथा कायदे 
बसूजिब निज निज इंद्रियोंकों स्व स्व विषयमें प्रवृत्त निवृत्त करते 
हुए तथा खान पान शयन पहरान सवारी आदि करते हुए तथा 
निज अनुकूल जी पुत्र आदि मित्रोंसे प्रीति करते हुए तथा निज 
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धनके अन्यायसे हर्ता चौरादि दांधिक घुरुषोंसे अप्रीतिरुषी हष 
करत हुए तथा व्यवहारमें किद्ीका व लिहाज करते हुए तथा दान 
तीथादि न करते हुए इंश्वर दंड देवेगा । दितु यह एवोका सब कर- 
नेवालेमेसे भी अन्यायी जत्मीको ही दंड होगा अच्यको नहीं 
सदाचारियोंकी तो निश्चय सहति होगी,क्योंकि पृहस्थ व्यवहारसें 
सचावट ही सहांव्‌ तप है, इंश्वरको' परम प्रिय 
कारण है। कठिन तपस्या तो शृष्स्थविशुख विश्कोंको 
और तिन विरक्त एुरुषोंकी अद्धा सहित से 
ही तिनकी सर्व तपस्याका फल लद्जहस्थोंको हो 
पापके भागी होंगे और महात्मा तो दोसोंदे विशक्त हुए ओोक्ष 
पदको प्राप्त होते हैं। जैसे तु्वेके गलेयें पत्थर बांचा होयू तो जूछ 
नीचे रहता है और कद्ाचित्‌ पत्थर टूट जावे तो तूंदा जुलके ऊपर 
आजाता है। है सदगृहस्थो ! विश्वास ही वडी चीज है,देखिये घूढ़ 
गृजरी एक वक्तके सुननेसे ही राम नासकी नौका बनाके नदी 
उतर पार होती थी। तो विश्वास ही कारण हुआ अन्य साधम्‌ 
नहों । इससे आप लोगोंको थी विश्वास करना योग्य है आगे जो 
इच्छा हो सोई कीजिए 
आठ लिद्गात । 

हे पुत्र ! सव जीवोंके हदयदेशसे पृथकू संत चित आनंद 
इंश्वर कहीं कचहरी छगाकर बेठा मालूम होता नहीं । जो है तो 
सवे संचात तिसकी कचहरी है क्योंकि इश्वर पूणे है। जो वेकुण्ठादि 
देशमें ही इश्वर कहोंगे तो पूर्ण अन्तयागी इशर कहा है; सो न हुआ 
इससे जो कुछ है जीव वा ईश्वर वा पुरुष अछा झुदा, सो इन 
संघातोंमें ही यह बुद्धि आदियोंका सत्‌ चित आनंद संज्ञावाला ही 
स्पष्ट भान होता है । यद्यपि घटपटादियोंके ज्ञानसे वा अहणसे आ- 
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जंद भी सान होता है। इससे सात पृथछ यी ईशरकी स्फार्ति होती है 
तथापि यह स्फार्ति सघात संबंधपू्ष क ही की जाती है,अन्तःकरणादि 
संघात सम्बन्ध बिना घटादियोंमें स्फूर्ति नहीं। इससे जहाँ सनादिं 
संघात है,तझ दी जीव ईशवरादियोंकी तथा तिनके स्वृहप वा तत्स्थ 
लक्षणादिकोंकी स्फूर्ति है पृथक नहीं! इससे संघातोंमें ही चेतल्य 
अस्तिमात्रकी स्फू्ति होती है, सो चैतन्य जीव है वा ईश्वर है दा 
दोनों भावसे रहित है वा साक्षी आत्मा है एुझुप है वा अन्य है 
इत्यादि अनेक कब्पना होती हैं। परन्तु तिस कर्पनासे इस सह 
चित आनंद अस्तिमात्र पृथक हैं,क्योंकि जिस जिसको हम जानते 
हैं तथा जो जो कल्पना करते हैं, सो सो हम नहीं । इसारे तो 
भ्रनादि कल्पना करसकते नहीं,इससे हम स्वये प्रकाश हैं। यह अब. 
सद सी संघात सम्बन्धी है एथक नहीं। कुछ हो परंतु पवोक्त से 
धनादियोंका अस्तिमात्र अनुभव ही हमारा स्वरूप है। हिसावसे 
देखे तो एृथछ नहीं । 





इतर वाया विशुद्धानद कामठीवाला विरदित पक्षपातरहित 
श्रीअंचुभवम्रकाशर्काी अष्ठम सगे समाप्त ॥ ८ | 


खाए गेद्य ग्रन्थ) 
महोदय ग्रन्‍्शूः । 


प्प्प्स््न्नस्न्च्प्स्म्म्प्ंंग्_-न्थ्प्प्णष्ज्पापधाार 





श्रीः । 
किखित्‌ बाहिएी कथाका विल्याए | 

ब्रद्मका अपनी पत्रीके पीछ झामातुर होकर दौड़ता । 

जैमेयने कहा हे ग॒रो ! बह्मा एजापति दिज कन्याके पीछे कामा- 
तुर होके दोडा है, ऐसा छिखा है शो केसे जानना ! शुनिने कहा 
हे साधो ! जड सन्‌ इबच्कियादि वाबझूफ प्रदाका जो पति नास 
स्वामी प्रेरक होवे सो कहिये प्रजाषति सो यह लक्षण चैतन्य सत्‌ 
सुखरूप आत्मासें ही बव्ता है। सो वृत्ति इड्ो घ, बोध इद्चि इस 
शा्नप्रमाणसे और निजमायासे वामहूप वृत्तिस॒हित हृश्य जा- 
तिको यह सच्चिदानंद आत्मा ही उत्पन्न करता है यो आत्मा का- 
मादि वृत्ति आहढ हुआ चक्ष्‌ आदि इंड्ियडारा, बाहर जड़ घट 
पएटादि दृश्यरूप निज कच्याके ज्रकाशवास्ते, दृश्य समीप जाता है 
जैसे कोठेसे, जलसहित छुर्यका वा आकाशका प्रतिबिष्ष, किदा- 
रदेशमें जाता है, यही विस कथाका अथ है । 

महादेदका लिंग बढ़ाना। 

हे गुरों ! महादेवने पार्वेतीको लिंगपर चढाके लिंग बढाया है 
ओर विष्णुनें लिंगके द्वादश भाग चक्रसे किये हैं सो कैसे हैं ! हे 
साथो ! इस मनादिव्यहि, ससह्ठि,स्थूल, सृक्ष्म जडरूप, सिथ्या, 
दुःखरूप नाम जगतकूं प्रकाश नाम जो सत्ता स्फुरण करे तिस 
सत्‌ चित सुखहूप वस्तुका नाम महादेव है। सो निज उपाधि सा- 
यासे असत जड ढुःखरूपात्मक यह रुंलारहप लिंग खंडा नाम 
उत्पन्न किया है और मायारूप फा्वतीकी योति नाग कारणसें था 
पन किया है अथ यह कि पूर्वोक्त संसारहपण लिगका उपादान 
कारण माया ही है। इससे लिंग अनंतको टि योजनोंसे भी गिननेसे 
अनगिनत है। ज्ञान प्रथम, पवोक्त लिंगका, अविवेक दृश्बुछ्धिरूप 
गऊका अन्त कहना सो मिथ्या भाषण है ओर ज्ञानसे प्रथमलिंग 
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है। तिमकोी वर शापका अथ यह जानवा;देह अभिमाव- 
पापहप सल्यें सन्‍्युखता और पृवीक्त चुण्यहूप महादेवके 
राय सनन्‍्छुखता । घमक्लुहूप देवतोंसे प्राथ्य विष्णुहूप शुरू 
भूवेक्त जगह्प लिंगके द्ादश इुकडें दिचारहप चक्रथे किये 
अर्थ यह है कि. पंच ज्ञानेद्रिय पंच कर्मद्रिय एक अच्तःकरण 
ओर एक गाया यह द्वादश अध्यात्म हैं और द्वादश ही इनके 
पूर्यादिक अधिदेव और द्वादश ही इनके शव्दादि विषय अधिभूत्‌ 
हैं इतना मात्र ही जिपुटीहूप संसार लिंग है । यद्यपि चौदृह 
जिएुटी लिछी हैं तथापि द्वादशके अन्तशत, निजब॒॑छिसे जान 
केया वा यह दत््व अहंकार, तीन जुण पच शहाभूत, एक इनका 
या, एक प्रतिविम्पहूप जीव, यह एवॉक संसाररूप 
छेगके दादश हुकड़े जानना। तात्ण्य कि यह जुझने शिष्योंको 
नेक रीतिसे विधिपक्षकर और निषिधी पंक्षकर प्रक्रियाओंसे 
जप द्वेत ससारका अत्येताभाव बोषन कर,शेष अंद्रेत महा- 
तिजात्या स्वरूप बोधन किया | शही बाहिरी कथाका 
से अर्थ ३ । 
जालब्धर आयात 


( विष्णु भगवानका जालन्धरकी जीका पातित्रत नष्ट करना ) 


तेसे ही वल्मात्माका अज्ञान जालंधर ओर काम को था 
आउरीसेनासहित इस शरीरूपी स्वगका राज्य करता है।सत 
जग्मापणादि देवतों सहित निज शत्रु बल्लात्मज्ञानहप इन्द्रको 
बर्गसेनिकास दिया है। आत्मादि देहम हृढनिश्वयवुद्धिहुप तिस-* 
वी ही दे देवतानह्पससक्षुओंसे प्राथ्य जुरूरूप विष्णुने अज्ञाव- 
रूप आलन्धरके नाशके लिये पूवोंक्त तिसकी श्लीको उपदेश कर 
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किखित बाहिरी कथाका विचार।. («७५ ) 


धवेवाली मिथ्या दृष्टिहुप प्रतिबत धर्मको छुटके संत बल्लात्म- 
द्रष्टि कराया यही जालन्परकी कथाका अध्यात्म अर्थ है । 
छपण्पन सटे शहद । 
तैसे ही छप्पन कोटि यादद लिखा है दो कोटि बाम प्रकारका 
भी है इससे छप्पन गोत्र दास प्रकारके यादव होनेसे छप्पन 
कोटि यादव ठीक ही थे । न्‍ 
प्रत्यक नदी मी नी छक्ष गौ । 
तैसे एक एक नेदकी नो नो छश्ष गऊ लिखी है, वैसे ही उपनंदोंकी 
लिखी हैं सो लक्ष नाम तिह्वद्म है। काली पीली आदि संगवालियां 
नव प्रकारकी गऊ एकघरसें होयी एशकिल हैं सो नेढोंके घरखें थीं 
न णी्‌ 
अक्षाहिणी ! 
«तले ही चौपट्वत्‌ किडेशी नाई फोजक्षा गे होवे वा नेतबत्‌ 
'किलेकी नाई फीजका आकारहोके स्थित होवे उसे अक्षौहिणी कहते 
हैं सो एक हजार फौजका थी | 
भी होता है । 


केला होता है और दश हजारका 
पृद्ाव्दुह । 
तैसे पद्मवत्‌ किलेके आकार फोज होवे तिसका वास पद्चव्यूह' 
ह आगे यथा योग्य गनतीका हिसाब छगा लेना । जिस गनेवीसे 
विद्वानोंके अतुभवसे विरोध न आवे तैसे करलेना । 
गंबणके छपन दोदे बाजा बजनियालि । 
तैप्ते ही रावणके,छप्पन बीटि बाजा बजानेवाले लिखे हैं, सो 
थी छप्पन प्रकारका बाजा जान छेना । 
योजन । 
तैसे ही शाह्रमें चार कोशक्ना योजन लिखा है तैसे ही चार 
इाथका तथा चार फुयका भी लिखा है। योग्यतानुसार लगा लेना, 


(«७६ ) पक्षयातरहित अनुसवप्रकाश । 


और कुष्मकर्णादि शरीरोंका भी इसी हिस्याबसे शरीर जान लेना! 
तात्पय यह है तोल और शापका अनेक प्रकार जिनसोंका नि: 
बविज देश अन॒सारी संकेत जुदा ३ न्यूद[घिक है 
कणेका सता सन सोना हात करना । 

तैसे ही पर्वोक्त लोल सापके हिसाबसे ही कृेका सवा सन: 

सुबर्ण देना भी जान लेना । 
वेतीय कोटि ७ (५ ६॥ 
देवता वतीस कोटि लिखे हैं और यह भी शाझ्चमें लिखा 

कि, तेतीस प्रकारके प्रधान देवता हैं, अवांतर अनेक भेद हैं ! 

हारकार ३ कोटि अख्यीलख शाला । 
तैसे दी द्वारकार्में तीन कोटि अस्सी छाख शाल्त लिखी हैं। सो भी 
तीव प्रकारकी कमकाण्ड, उपासनाकांड और ज्ञानकांडकी वा सा- 
घारण दीन गप्रकारकी प्रधान शाला थीं ओर अनेक न्यायादि भिन्न 
शिन्न विषयके प्रतिपादक शाख्चके अनुकूल अस्सी प्रकारकी शाला 
थी। तिन २ शाल्य स्थानोंविए अनुकूछ चिह्दाली ध्वजा पृताक 
छऊग रही थीं और द्वारकाकी बाहर शाला जदी जान लेनी वा ब्यू- 
नाधिक होयँगी,परन्तु अदुभदसे ऐसे ही पव्ता है आगे ईश्वर जानें। 

'छुदणर्य दुणर 
तैसे ही द्वारका लंका आदि नगर हुवर्णके छिखे हैं सो मी 
नावबोंके ग़हके दरवाजोंमें सुबर्ण लिए तंबिके कलश लगे रहते है 
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तथा देदमदिरोंके शिखर तथा दखाजोंपर कलश लगे रहते हें 
आओ हीं घनाढबोंके मकावोंसें बीनेका काम हुआ करता 


३। जिन जिन राजनमरोंमें पूर्वोक्त कछशादि व्यवहार बहुत 
होवें सो नगर सुवर्णमय कहलाता है साक्षात्‌ स्वणका नहीं हो 
सकता यही विद्वानोंके अनुभव जचता है अन्य नहीं । इति ॥ 


पुस्तक सिलनेका ठिकाना 
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